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प्रकाशकीय 

बीरोदय को पाठकों के हाथों में देते हुए मुझे श्रत्यन्त हुए हो रहा है । 
प्रन्थमाला को स्थापित हुए भ्रमी दो वर्ष ही हुए हैं । इस भ्रल्प भ्रवधि में यह 
तीसरा ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । 

मुनि श्री १०८ ज्ञानससागरजी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व का 
विस्तृत परिचय ग्रन्थ-माला के प्रथम पुष्प दयोदय की प्रस्तावना में दिया 
गया है | यहां संक्षेव मे इतना कहना ही उचित है कि प्रापका जन्म वि० 
सं० १६४८ में हुआ्ना । स्याद्गादमहाविद्यालय काशी में शिक्षण प्राप्त किया । 
घर ग्राने पर स्वतंत्र व्यवसाय करते हुए पठन-पाठन करते रहे । विवाह नहीं 
किया और ग्रन्थ-निर्माण में संलग्न रहे । फलस्वरूप वीरोदय श्रौर जयोदय 
जैसे महाकाव्यों का संस्क्रत भाषा में निर्माण किया । इनके भ्रतिरिक्त लगभग 
२० भ्रन्य ग्रन्थों की भी संस्कृत भ्रौर हिन्दी में रचना की | वि०सं० २००४ 
में ब्रह्मचयं प्रतिमा धारण की । वि० सं० २०१२ में क्षुल्लक-दीक्षा ली । वि. 
सं० २०१४ में मुनि-दीक्षा ग्रहण की । तब्र से बराबर निर्दोष मुनित्रत पालन 
करते हुए शास्त्रों के भ्रध्ययन, मनन एवं चिन्तन में संलश रहते हैं भौर इस 
जरा-जीणरणं श्रवस्था में भ्रांखों का कष्ट रहते हुए भी नव-माहित्य का निर्माण 
करते रहते हैं । जन समाज आपके भ्रसीम भ्रनुग्रह का सदा श्रामारी रहेगा । 

प्रन्थ-माला से ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ संघ-संचालक श्री १०८ क्षुल्लक 
सनन्‍्मतिप्तागर जो छा पूर्ण साहाय्य प्राप्त है। उनकी ही प्ररणा से भ्ाथिक 
सहायता प्राप्त होती रहती है। इसके लिए हम उनके बहुत भ्राभारी हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन भी पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री ने 
किया है। प्रस्तावना में जिन विषयों की चर्चा की गई है, उससे पाठकों 
को भ्रनेक नवीन बातों का परिज्ञान होगा। ग्रन्थमाला इसके लिए पंडितजी 


की श्रामारी है। 
कृष्णा भ्रार्ट प्रेत के मालिक, व्यवस्थापक श्रौर कार्यकर्ताशों का प्रन्य 


मुद्रण-काल में सौजन्य-पूर्ण व्यवहार रहा है, इसके लिए उन्हें घन्यवाद है । 
ब्यावर _ --प्रकाशचन्द्र जेन 
४-२-१६६८ ” “< मंत्री-श्री ज्ञानसागर प्रन्यमाल 


सम्पादकीय--- 
भ० महावीर के चरित्र का आश्रय लेकर मुनि श्री ने इस काभथ्य की 
रचना की है, जिस पर “आशसुखम्‌” और प्रस्तावना में पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
है'। मुनि श्रीने हौ इसकी पुरानी भाषा में विस्तृत हिन्दी व्याख्या भी लिखी 


है हमने उसका सक्षिप्त नया रूपान्तर मात्र किया है। 
प्रस्तावनता लिखते समय यह उचित समझा गया कि उपलब्ध दि० और 


ब्वे० ग्रन्थों की भ० महावीर से सम्बन्धित सभी आवश्यक सामग्री भी संक्षेप 
में-दे दी जाय । अतः मुख्य मुर्ष बातों में मत-भेद-सम्बन्धी सभी जानकारी 
प्रस्तावना में दी गई है। म० महावीर के विविध चरित्र जो संस्कृत, प्राकृत 
अधध्व श् और हिन्दी में अनेक विद्वानों ने लिखे हैं श्र जिनके निकट 
भविष्य में प्रकाशनक्नी कोई आशा नहीं है उनकी भी अनेक ज्ञातव्य बातों का 
संकछन प्रस्तावना में किया गया है | कुछ विशिष्ट सामग्री तो विस्तार के 
साथ दी गई है जिससे कि जिज्ञासु पाठकों को सर्व आवश्यक जानकारी एक 
साक्ष प्राप्त हो सके | प्राश। है हमारा यह प्रयास पाठकों को रुचि-कर एवं 


ज्ञान-वर्धक सिद्ध होगा । 
हवे० आगम-वर्णित स्थलों के परामर्श में हमारे स्नेही मित्र श्री पं० 


शोभाचन्द्रजी भारिल्‍ल से पर्याप्त सहयोग मिला है, श्री ५० रघुवरदत्तजी 
शास्त्री ने हमारे अनुरोध पर 'प्रामुख॒म्‌! लिखने पी कृपा की है, श्री जैन 
सांक्गला लायब्रेरो के व्यवस्थापक श्री सुजानमलजी सेठिया से समय-समय पर 
अफ्लन्‍्नघक पुल्तक प्राप्त होती रही है । ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती 
भवन के ग्रन्थों का सम्पादन और प्रस्तावना-लेखन में भर-पूर उपयोग किया 
है, "श्री प ० महेन्द्रकपारजी पाटनी किशनगढ़ ने शुद्धिपत्र तैयार करके भेजा 
है और ग्रन्थमाल। के मंत्री श्री ५० प्रकराशचन्द्रजी का सदैव सद्भाव सुलभ 
रह्म. है । इसलिए मैं इन सबका आभारी हूँ। 

मुद्रण-काल के बीच-बीच में मेरे बाहिर रहने से तथा दृष्टि-दोष से रह 
गई. अशुद्धियों के लिए मुझे खेद है। पाठकों से निवेदन है कि वे पढ़ने से 
पूर्व शुद्धिचत्र से पाठ का संशोधन कर लेवें। 


ब्यावर -दहीरालाल सिद्धान्त शास्त्री 
&-४-६&६८ ऐ० पन्नाछालछ दि० जेन सरस्वती भवन, 


( ४ ) 
आमुखम्‌ 


मया कविवस्ये-श्री १०८ श्रीमुनिज्ञानसागरमहाराज-विरचितं 
द्वाविशतिसगगात्मक॑'बीरोदय” नाम महाकाव्यमवल्ोकितम्‌। तेन से 
मनसि महान्‌ सम्मद: समजनि । यतः प्राकालिक-कविव र-कालिदास- 
भारवि-माघ-श्रीहर्षादिभिरनेकानि काव्य-नाटकदीनि विरचितानि 
सन्ति, किन्तु तदनन्तरं कश्विद्पि कविरेताद॒शं सकलछगुणालझ्लारभूषित॑ 
महाकाव्यमरीरचदिति न से दृष्टिपर्थ समायाति | एतादशाहइ्ू तमहा- 
काव्यप्रणेतारः श्रीमुनिवय्या: समस्तसंस्कृतविचक्षणानां धन्यवादादाों 
इति निश्चप्रचम्‌ । 


निखिलरसभावगुणालझ्वारालकू ऋतसेतन्मदाकावयं कुस्डिननगर- 
वास्तव्य - क्षत्रियनृपमुुकुटमणि - श्रीसिद्धा्थ राजकुमारं श्रीमहावीरं 
नायकीकित्य संग्रथितं विद्वत्तल्‍लजे: श्रीकविकुलालडझ्लारभूतमु निवय्य: । 
अयमेव श्रीमहाबी र: स्वीयाद्ध तबेराग्यशमद्मादितपोबलेन जेनसमाजे 
चतुविशतीथडु रत्वमछभत । अयमेवास्थ महाकाव्यस्थ धीरोदात्त:, 
दयावी र:, धमंत्रीरश्च नायकायते । 'सगंबन्धो” सहाकाव्यम' इत्यमि- 
युक्तोत्तथा मद्दाकाव्यस्याखिछलक्षणानि ग्रन्थेडस्मिन्‌ वरीवत्तन्ते | 


अस्यथानुशीलनेन भ्रन्थकतु: प्रगल्भपारिडत्यं कवित्वशक्तिश्च 
स्पष्टमनुमीयते । एतदध्ययनेन प्राक्तनकवयोःसध्येतृणां स्वतिपथमा- 
यान्ति। तथाहि- एतावान्‌ प्रौढपास्टित्यमम्पन्नोडपि कवि: प्रथमसरग्गस्य 
सप्तमे पद्म -“बीरोदयं य॑ं विद्धातुमेव न शक्तिमान्‌ श्रीगणराजदेवः? 
इति वर्णयन्‌ स्वीयविनीततामाविष्करोति । अनेन 'क सूर्यप्रभवों बंशः 
क चाल्पविषया मति:' इति निगदन्‌ काछिदास: स्मयेते । 


शान्तरसप्रधानमपीदं॑ महाकाव्यं प्रायोडनेकरसभामावगुणालछू- 
छारान्‌ विभति। नायकजन्मसभये श्रीदेवीनामागमनं, तासां मातृपरि- 


( ६ ।)) 


च्यो,  ग्त्तवृष्टि:, इन्द्रादिसुरगणानुष्ठितः अचुरमोदभारभासुरो 
महाभिषेक-इत्यादि वर्णनानि नायकस्य सर्वेश्वर्यसम्पन्नत्वमाधिदविक- 
वेभवदच प्रकटयन्ति | द्वितीयसर्गे जम्बूद्वीपादिवर्णनं श्रीहषेस्य विदर्भ- 
नगरवणन स्मारयति | एबमेव कविना महाकाव्ये5रिमन्नायकजीवन- 
चरितं वर्णयता स्थाने स्थाने कविसम्प्रदाथानुसारं नगरबणन, ऋतु३- 
णेनं, सन्ध्यावर्णनमित्यादि सुछलितगीबवोणवाण्या सन्निश्रद्ध/ कस्य 
काव्यकलारमसिकसहृदयस्य मानसं नाहादयति । 

नेषधीयचरिते यथा श्रीहरषमहाकविना प्रतिसगगोन्तं तत्तत्सगविषुय- 
वर्णन-पुरस्सरं स्वीयप्रशरितिपद्यमुट्रट्टिंत तथवास्मिन. महाक्राव्येडपि 
सद्दाकविमुनिव्ये: सन्हब्धम्‌ । तथा तृतीयसर्गेस्य ३० तमे पद्म 
मद्दाकवेः, “अधीतिबोधाचरणप्रचार:” इति वाशमे' नैषधीयचरित्रस्य 
प्रथमसगे चतुर्थ पद्य 'अधीतिबोधाचगर्णप्रचारणद शाश्चतस््र: प्रणयन्न - 
पाधिभिः इति स्मारयति । 


एवमेब द्वितीयसर्ग जम्बूहीपवरणने, 'हिमालयोल्छासिग़ुण: स 
एप द्वीपाधिपरयेव घनुविशेष:” एतत्द्म महाकविश्रीकालिदासबिर- 
चित-कुमा रमम्भवीयम , “अस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम 
नगाधिराज:! इति पद्म' स्पृतिविषयीकरोति | तथापि तदपेक्षयाउत्रा 
रित कश्चिह्विशीष: | तथाहि--श्रीका लिदासेन तु केवल पूर्वापरसमुद्रा- 
बगाही हिमालय: प्रथिव्या मानदण्डरूपेणबल्रेक्षित: | किन्तु सहाका- 
ठ्येइरस्मिन्‌ मुनिवय्यंर्विशेषाभिप्रयेण हिमालयो घनुगु णरूपेण वर्णित: । 
सागर एवं तस्य वंश-दण्ड: | इत्यमेतद्‌ भारतवर्ष जम्बूद्वीपे धनूरूपं 
विज्ञेयमिति नेषामभिप्रायरः |-अनेनास्य देशस्य विशिष्टक्षात्रशोयसम्पन्नत्वं 
प्रतीयते । अतण्वास्मिन्न व देशें बरुपभादि-वीरान्ततीथेद्वुरादिसह॒शा 
लोकोत्तरा महावीरा: पुरुषपुड्रवा: समजायन्त, सज्जायन्ते, सच्जनि- 
घ्यन्ते विति' प्रतीयमानार्थ: संक्ृदेयेरनमाठेयते [४ "४ < ६. सार 


| - दर] ७5]! ह। बा प्री दिया १ ' 
इत्थमेव 'भष्टिकॉब्य ४६ 358 पद्ये यथा श्रीभट्टिकविना, “न 


(७ ) 


ह। 


तज्द्रल यज्न सुचारुपकछ्ुजम' इत्यादि पद्यमेकावल्यल उ्ारालंक्ननं केवल 
प्राकृतिकसौन्द येर्णनम,त्रमुद्दिश्य सन्निबद्ध' । तथैवात्र महाकाव्ये 
हद्वितीयमर्गस्य रे८ तमे पद्मडपि महामुनिशिः, 'नासौ नरो याश 
विभातति भोगी! इत्यादि बणितम्‌। परसमेतडद्धामिंकभावनाभा-८मा- 
कलितमित्यपि प्रेक्षावतामद्भुतचमत्कारकरं प्रतीयते । 


अश्य महाकाव्यस्य तृतीयमर्ग ३८ तमे श्छोके 'प्रबालता मुध्न्यंधरे 
करे च, मुख5ब्जताउस्याश्चरणे गले च। सुवृत्तता जानुय॒गे चरित्रे 
रसालताभूत्कुचयो: कटित्रे ॥' इत्यन्र प्रबाछता, अब्जता, झुबृत्तता, 
रसालतापदेपु त्रिचक्षणश्लेपचमत्कारः कस्य काव्यकलाफोविदस्य हृदयं 
न चमत्करोति । 

अस्येब तृतीयसर्ग २६ तसे पद्म , “पूरब! बिनिर्माय विधु दिशेप- 
यत्नाद्विधिस्तन्गु खमेव मय ” इत्यादिवर्णनं॑ कुमार सम्भवे महा ऊचि- 
कालिदासस्थ शेपान्ननिर्माणविधी विधातुछोबस्य उत्पाद्य इवास 
यत्न: ।' इति पा्वेतीरूपवर्णनभिव सहृदयहदयान्याहादयतितराम । 

एबमवास्य चतुथसर्ग वर्षावणन क्ब्तों श्सायन्ाधीश्वगादिसा- 
रूप्ये श्लिष्टोलेक्षाल द्वारचमत्कार: श्रीमहा ऊवे-मा घस्य वर्षांवणनम प्यति- 
क्राम्यति । इत्थमव पद्ठतगं, 'नहि पलछाशतरोमु कुलोदूगनिवेनप्लुवा 
नस (क्षतसन्तति:” इति वर्णन कालिदासीयकुपार संभ्भव-वसम न्‍्तवण्ण- 
नभि विभाति । किद्ध माधर्य 'नवपलाशपलाशबन पुर:” इत्यपि स्मा- 
रयति । 


एबसेवाग्र के: शिकशिरतु वर्णममपि विविधालंकारसमन्धितं 
पाठकाननुरब्जयति । संसारभोगभंगुरतामवछोक्य तथाउज्ञानतिमि- 
राच्छन्नस्थ मानवसमाजस्य दुष्कृत्यजनितभूरिदुःखान्याल्क्ष्य सब्जात- 
वराग्येण नायक्रेन पितृक्षतं परिणयाग्रह॑ विविधयुक्तिप्ि: प्रत्याख्याय 


स्वीयकोक्ोत्तरमहे।मानवत्ताप्रद्शनमतीब हृदयह।रि शिक्षाप्रदब्चेति 
नात्र सन्देहलश: । 


( ८ ) 


अस्याध्ययनेनेदमपि ज्ञायते यत्तस्मिन्काले देशे5स्मिन्‌ धूतयाज्नि- 
केयज्ञेषु स्वार्थंसद्धथर्थ' प्रचुरा पशुहिंसाउक्रित । तद्वछोकथ 
नायकस्य चेतसि मद्दद :खमभूत्‌ । एवच्न तदा समाजे5नेकेडनाचारा 
कुरीतयश्च प्रचलिता आसन । तेनापि द्याद्रहृद्यस्य नायकस्य परम- 
कारुण्य-पूरपूरितेउन्तःकरणे स्वभोगसुखापेक्षया सामाजिकोद्धारः 
समुचितो5न्वभूयत । एतद्थंमेब महांमनस्वी परमद्यालुनोंयकः 
लोकोद्धारचिकीषया सकलराजपुत्रोपभोगसामग्रीं विद्दाथ परमकष्ट- 
साध्यां शमदमातिसहितां प्रन्रज्यामज्जीचकार । प्रन्नज्य केवल्य॑ 
प्राप्प च सब जीवेभ्यो धर्मोपदेशं विधाय समाजस्य विशेषतो5- 
हिंसाप्रचारस्य महदभ्युद्यमनुष्ठितवान्‌ । 

इत्थं महाकवेरस्य विविधरसभावगुणालंकारालंकृता कविता 
कस्य सहृदयस्य मानसं न हरति । विशेषतः समस्तेडपि काव्येन्त्यानु- 
प्रासरतु प्रन्थकतु रद्भुतं बेदुष्यमाविष्कुरुते । 

पूज्यमहाकविभिमु निवयें अस्मिन्‌ महाकाव्ये गोमूत्रिकादि- 
चित्रबन्धकाव्यकलाया शअ्रपि चमत्कार: कतिपय-पद्म षु संप्रदर्शितः । 
तथाहि--फाव्यस्यास्यान्तिमे सर्गे 'रमयन्‌ गमयत्येष' इत्यादि सप्तत्रि- 
शत्तमे पद्म गोमूत्रिकाबन्धरचना, 'न;मनोद्यमि देवेभ्यो5हद्भ्य' 
इत्याग्रष्टत्रिशत्तमे पद्म यानबन्धरचना, 'विनयेन!मानहीनं' इत्या- 
दयकोनत्रिंशत्तमे पद्म पद्मबन्धरचना, “सन्त: सदा समा भान्ति! 
इत्यादिचत्वारिंइक्तमे पद्म च तालवृन्तपद्मरचना कस्य सहृदयर्थय 
चित्त नाहादयेत्‌ । अनेनापि कवित्वनेपुण्येन मुनिवयोणामदभुतं 
महाकवित्वमाविभंवति । यतो हि एताहशादूभुत-चित्रबन्धकाव्यर च- 
यितारो मद्ाकबय एव प्रभवन्ति | अद्यतने काले त्वेबंम्भूता: कवयि- 


तारो दुलेभा एवं दृश्यन्ते । ु हि 
अतणएव वयमेतादशमहाकाव्यरच यितृभ्यो मद्दाकविश्री मुनिवर्ये भ्यो 


बर्धापनं वितरन्तस्तेषामुत्तरोत्तराभिवृद्धये परमास्मान प्रार्थयाम: । 
बसंत पंचमी २०२४ रघुवर दत्त शाखो » साहित्याचाये । 


अस्तावना 


कविता का जनता के हृदय पर जेसा चमत्कारी प्रभाव 
पड़ता है, बेसा सामान्य वाणी का नहीं । कबत्रिता एक चित्त-चमत्कारी 
बस्तु है जो श्रोताओं के हृदयों में एके अनिवंचनीय आनन्द उत्पन्न 
करती है। साधारण मनुप्य अधिक समय तक बोलने पर भी अपने 
भाव को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता । परन्तु कवि उसे 
अपनी सरस कविता के द्वारा अल्प समय में ही अपने मनोगत 
भाव को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर देता हैं । 


कन्िता करने की और अपन भावों को सुन्दर शब्दों में 
अभिव्यक्त करने की कछा हर एक मनष्य में नहीं हाती । जिसे पूर्क 
भव के संस्कारों से जन्म-जाद प्रतिभा श्राप्त होती है और जो इस 
जन्म में व्याकरण, साहित्य आदि ज्ञाम्त्रों का अ्ययन करके व्युत्पत्ति 
प्राप्त करता है, एसा व्यक्ति ह्वी कत्रिता करन से सफल होता है। यही 
कारण है कि विद्वानों न कवि का लक्षण +अ्रतिभा-व्युतत्तिमांश्र 
कवि:” इन उबदों में किया है । 


साहित्यद्पंण-कारने 'रसात्मक वाक्य! को काव्य कहा हैं । 
इसी का स्पष्टीकरण करते हुए अलड्भार चिन्तासणि-कार कहते है कि 
जो वाक्य शब्दालड्लार और अर्थालझ्वार से 4क्त हों, नौ रसों से 
समन्वित हों, गीति, भाव आदि से अभिराम हों, व्यंग्य आदि के 
द्वारा अभिधेयके कथन करमे वाले हों, दोप-गहित और गुण-समूह 
से संयुक्त हों ना या कथा-नायक का उत्तम चरिन्न वर्णन करने वाले 
हों और दोनों छोकों में उपकारक हों, वे ही वाक्य काव्य कहलाने 


कि खिआलडओओओीओ “पर >+बब०_०->-ननननीीनतिना।तली फल हनी कक. >>«म«भ 6 रा “+++०---मन>पडक. मकान... स्‍मक-नकाभ-+. सका, 


१. वाफय रसात्मक काव्यम्‌ | (साहित्यदपंश १.३ ) 








3७-3५» क, 


( १० ) 


के योग्य हैं और ऐसे काव्य मय प्रबन्ध का रचयिता ही कवि कहा 
जाता है । 


काव्य के पठन पाठन से न केवछ जन मन-रजन ही होता 
है, अपितु उमसे धर्म-जिन्नासुओं को धार्मिक, नेतिक, दाशनिक ज्ञान 
का शिक्षण, कायर जनों को साहस, वीर जनों को उत्माह, तथा 
शोक-सन्तप्त जनों को ढाढस और धर्य प्राप्त होता है। धमंशास्त्र तो 
कड़वी ओऔपधि के समान अविद्या रूप व्याधि का नाशक है, किन्तु 
काव्य आल्हाद-जनक अमृत के समान अविवेक रूप रोग का 
अपहारक है । 


८ 


काव्य साहित्य म्मज्ञ विद्वानों ने काव्य-रचना के लिए आव* 
श्यक सामग्री का निर्देश करते हुए बतछाया है कि काव्य-कथा का 
नायक धीरोदात्त हो, कथा-वस्तु चामत्कारिक हो उसमें यथा 
स्थान पड़ ऋतुओं एवं नव रसों का वर्णन किया गया हो और वह 
नाना अलझ्जारों से अलडऊत हो । 


इस भूमिका के आधार पर दम दखते हैं कि वीरोदय-कार ने 
भ० महावीर जसे सवश्र ध्ठ महापुरुष को अपनी कथा का नायक 





अनन, 


१. शब्दाथालकृतीद्ध नवरसकलितं रीतिभावाभिरामं, 
व्यड ग्याद्यथ विदोष॑ गुणयणकरलितं नेतृमद्वण नाढ्यम्‌ । 
लोकदन्द्वोपकारि €फुटमिट तनुृतात्काव्गमर्ग्न्यः सुखार्थी 
नानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुलमति: पुण्यधम रिहेतुम्‌ ।। 

( अलड्भारचिन्तामणि ९,७ ) 

२. कटुकौषधवच्छास्त्रम विद्याव्या धिनाहन म्‌। 
आल्हाद्यमृतवत्काव्यमविवेकगदापहम ॥| 

( वक्रोक्ति जीवित ) 


( ११ ) 


चुना है, जिनका चरित्र उत्तरोत्तर चमत्कारी है। कवि ने यथा स्थान 
सब ऋतुओं का वर्णन किया है, तथा करण श्व्ञार और शान्त रस 
का मुख्यता से प्रतिपादन किया है । वस्तुतः: ये तीन रस ही नव 
रसों में श्रेष्ठ माने गये हैं । 


दश सर्गो' से अधिक सग्गंवाले काव्य को मद्दाकाव्य कहा जाता 
हैं। महाकाठय के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सगे के अन्त में कुछ 
पद्म विभिन्न ठन्दों के हों और यथास्थान, देश, नगर, प्राम, उद्यान, 
बाजार, राजा, रानी क्षेत्रादिक का ललित पद्यों मं वर्णन किया गया 
हो । इस परिप्रेक्ष्य में 'बीरोदय' एक महाकाव्य सिद्ध होता है । 


काव्य शास्त्र में अलक्कार के दो भेद माने गये हैं--शब्दा- 
लड्ढार और अ्रर्थोलझ्डार । प्रस्तुत काव्य प्रायः सबंत्र तुकान्त पद्‌- 
विन्यास होने से अन्त्य अनुप्रासालक्लार से ओत-प्रोत है । संस्कृत 
काव्यों में इम प्रकार की तुकान्त रचना वाली बहुत कम कऋृतियां 
मिलती हैं | वीरोदय-कार की यह विशेषता उनके द्वारा रचे गये प्राय: 
सभी काव्यों में पाई जाती है। यमक भी यथा स्थान दृष्टिगोचर 
होता है। अर्थालझ्वार के अनेक भेद-प्रभेद साहित्यद्पणादि में बत- 
लाये गये हैं। वीरोदय-कार ने श्लेप, उपमा, उस्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, 
अपह ति, परिसंख्या, मालोपमा, अन्योक्ति, समामोक्ति, अति- 
शयोक्ति, अतिदेश, समन्वय, रूपक दृष्टान्त, व्याजस्तुति, सन्देद्द, 
विराधोभास, भान्तिमदादि अनेक अर्थालड्डारों के द्वारा अपने काव्य 
को अलड़ः कृत किया है। 


इस काव्य के चौथे सर में ब्षो ऋतु, छठे सगे में बसन्‍त ऋतु, 
बारहवें सगे मे प्रीष्म ऋतु ओर इक्कीसत्रें सग में शरद्‌ ऋतु का बहुत 
दी सुन्दर वर्णन किया गया है, जो कि किसी भी प्रसिद्ध महाकाव्य 


( १३ ) 


के समकक्ष ही नद्दीं, बल्कि कुछ स्थछों पर तो उनसे भी श्रेष्ठ है। 
सगे प्रथम और नवम में करुण रस, दुश्म और एकादश सर्ग में 


शानन्‍्त रस, तथा प्रथम और इक्त सर्वे सगग में श्रृद्ञार रस दृष्टिगोचर 
होता है । 


प्रस्तुत काव्य में उद्‌ -फारसी के भी मेवा, मीर, अमीर, नेफ, 
मौका आदि कुद्ठ शब्द दृष्टिगोचर होते हैं | उनमें से कुछ शब्दों की 
तो टीका में निरूक्ति देकर उन्दें संस्क्रत रूप दे दिया गया है और कुछ 
शब्द अधिक प्रचलित होने के कारण स्वीकार कर लिए गये हैं, इस 
प्रकार हा ने संस्कृत भापा को और भी समृद्ध करन का मार्ग-दशन 
किया है | 


प्राग्भ्भ के छद्द सर्ग कुछ हैं, अत बिद्यार्थिंगं और 
जिज्ञासुओआं के सुम्बाववोधाथ वीरोदय-कार ने स्वयं ही उनकी 
संस्कृत टीका भी लिग् दी है, जो विए परिशिष्ट के प्राग्म्भ में दे दी 
गई है। टीका में श्लोक गत श्लेप आदि का अथ तो व्यक्त किया 
ही गया है साथ ही कहां कौनसा अलऊ्षार है, यह भी बता दिया 
गया है 


प्रस्तुत रचना का जब विद्वान्‌ लोग तुलनात्मक श्रध्ययन करेंगे 
तो उन्हें यह सहज में ही ज्ञाव हो जायगा कि इस रचना पर घधर्म- 
डर्मोभ्युदय, चन्द्रप्रभ चरित, मुनिसुत्रत काव्य और नैषध काव्य 
ख्रादि का प्रभाव है । फिर भी वीरादय की २चना अपना स्व॒तन्त्र 
ओर मौलिक स्थान रखती है । 


इस प्रकार यद्द बीरोदय एक मह्ठाकाव्य तो है ही । पर इसके 
भीतर जैन इतिहास ओर पुरातक्त्त का भी दृशन होता है. अतः 
इसे इतिहास और पुराण भी कह सकते हैं । धरम के स्त्रूप का 


( १३ ) 


वर्णन होने से यह धमंशास्त्र भी है, तथा स्याद्वाद, सर्वेज्षता और 
अनेकान्तवाद का वर्णन होने से यह न्याय-शाम््र भी है । अनेकों 
शब्दों का संप्रह होने से यह शब्द-कोष भी है । 


संक्षेप में कहा जाय तो इम एक काव्य के पढ़ने पर ही भर७ 
महावीर के चरित के माथ ही जैन धर्म और जेन दर्शन का भी 
परिचय प्राप्त होगा और काव्य-सुधा का पान तो सहज में होगा दी | 
इसीलिए कबि न स्वयं ही काव्य को “त्रिविष्टपं काव्यमुपम्यहंन्तुः 
कहकर (सग १ श्छा० २३) साक्षात्‌ स्वर्ग माना है। 


वीरोदय काव्य की कुछ विशेषताएं 


काव्य-साहित्य की दृष्टि से ऊपर इस भश्रस्तुत काव्य की 
महत्ता पर कुछ प्रकाश डाला गया हैं । यहां उसकी कुछ अन्य विशेष- 
ताओं का उल्लेख किया जाता है, जिससे पाठकंगण इसके महत्त्व 
को पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। प्रथम सर्ग में श्ठो० ३० से लेकर ३६ 
तक काव्य-रचयिता ने भ० महावीर के जन्म होने से पूर्व के भारत 
वर्ष की धार्मिक और सामाजिक दुदृंशा का जो चित्र अंकित किया 
है, वह पठनीय है। 


पुबबंकाल में देश, नगर और ग्राम आदिक केसे होते थे, 
तहां के मार्ग और बाजार केसे सजे रहते थे, इसका सुन्दर वर्णन 
दूसरे सर्ग ,में किया गया है । 


राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला देवी के रूप में कवि 
ने ए७ आदश राजा-रानी का स्वरूप तीसरे सर्ग में बतलछाया है। 


( १४ ) 


चौथे सग॑ में महारानी त्रिशछा देवी को दिखे सोछद्द स्वप्न 
झोर उनके फलछ का बहुत सुन्दर बर्णन किया गया है, जिससे 
तीथ कर के जन्म की महता चित्त में सहज ही अंकित दो जाती है । 


तीथकर के गर्भ में आने पर कुमारिका देबियां किस प्रकार 
उनकी माता की सेवा-टहल करती हैं और केसे कैसे प्रश्न पूछ कर 
उनका मनोरंजन और अपने ज्ञान का संवर्धन करती हैं, यह बात 
पांचवे सग में बड़ी श्रच्छी रीति से प्रकट की गई है। 


छठे सर्ग में त्रिशला देवी के गर्भ-कालिक दशा के वर्णन के 
साथ ही कवि ने वसन्‍्त ऋतु का ऐसा सुन्दर वर्णन किया है कि जिस 
से उसके ऋतुराज होने में कोई सन्देह नहीं रहता । 


सातवें सर्ग में भ० महावीर के जन्माभिषेक के लिए आने 
बाले देव और इन्द्रादिक का तो सुन्दर वर्णन है ही, कवि ने शची 
इन्द्राणी के कार्यों का, तथा सुमेरु पंत और क्षीर सागर आदि का 
जो सजीव बणन किया है, वह तात्कालिक दृश्यों को आंखों के 
सम्मुख उपस्थित कर देता है । 


आठवे सगे में महावीर की बाल-छीलाओं और कुमार- 
क्रीडाओं का वर्णन करते हुए उनके मानस पटल पर उभरने वाले 
उच्च विचारों का कवि ने बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। इसी सर्ग 
में मद्दाराज सिद्धाथ के द्वारा विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किये जाने 
पर जिन सुन्दर और सुद्दढ़ युक्तियों के द्वारा भगवान्‌ महाबीर ने उसे 
अस्वीकार किया है, उससे उनकी जन्म-जात छोकोद्धारक मनोवृश्ति 
का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। 


इसमें बतछाया गया है कि संसार के जितने भी बन्धन हैं, वे 


( (४) 


सब स््री के बन्धन से उत्पन्न होते हैं ।ल्री के निमित्त से इन्द्रियां 
प्रमत्त होती हैं, मनुष्य की आंखें सदा स्री के रूप देखने को उत्सुक 
बनी रहती हैं। उसे प्रसन्न रखने के लिए बह सदा डबटन, तेल- 
फुलेलादि से अपने शरीर को सजाता-संबारता रह्दता है और शरीर- 
पोषण के लिए बाजीकरण औषधियों का निरन्तर उपयोग करता है। 
कवि भ० महावीर के मुख से कहलाते हैं कि जो इन्द्रियों का दास 
है, वह समस्त जगत्‌ का दास हैं । अतः इन इन्द्रियों को जीत करके 
ही मनुष्य जगज्जेता बन सकता है। 


इस प्रकार अपना अभिप्राय प्रकट कर उन्होंने पिता से अपने 
आजीवन अविवाहित रहने की ही बात नहीं कही. प्रत्युत भविष्य 
में अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों की ओर भी संकेत कर दिया । 
यह सारा वणन बड़ा ही हृदयस्पर्शी है । 


विवाह का प्रस्ताव अ्रस्त्रीकार कर देने के पश्चात्‌ भ० मद्दावीर 
के हृदय में जगज्जनों की तात्कालिक स्थिति को देखकर जो विचार 
उसपन्न होते हैं, वे बढ़े ही मार्मिक एवं हृदय-द्रावक हैं । 


भगवान्‌ संसार की स्वार्थ-परता को देखकर विचारते हैं--अद्दो ये 
संसारी लोग कितने स्वार्थी हैं ? वे सोचते हैं कि में ही सुखी- रहूँ, 
भले ही दूसरा दुःख-क्ूप मे गिरता है, तो ग्रिरे। हमें उससे 
क्या प्रयोजन है; 


लोगों की मांस खाने की दुष्प्रवत्ति को देखकर मद्दावीर बिचा- 
रते हैं -आज लोग दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते 
हैं और दूसरों का मांस खाकर अपनी भूख शान्त करना चाहते हैं। 
अद्दो यह कितनी दयनीय स्थिति है । 


( है६ ) 


देवी-देवताओं के ऊपर की जाने वाली पशु-बल्ि को देखकर 
भगवान्‌ विचारते हैं -- 'अद्दो, जगदम्बा कहलाने वाली माता ही 
यदि अपने पुत्रों के खून की प्यासी हो जाय, तो समझो कि सूर्य का 
उदय ही रात्रि में होने छगा ।”' 


“अहो, यद्द देयतास्थली ज्ञो कि देव-मन्दिरों की पावन भूमि 
कहलाती है, वह्‌ पशु-बलि होने से कसाई-पर बनकर यमस्थली हो 
रही है ९ छोग पशुओं को मारकर और उनके मांस का खा-खाकर 
अपने पेट को कब्रिस्तान बना गे हैं।" 


इश्त प्रकार के अनेक दारुण दृश्यां का चित्रण करके कवि ने 
शक छ् रह ० थी 
नवें सर्ग में बड़ा ही कारुणिक, म्स्पर्शी एबं उद्बोधक वर्णन 
किया है। 


जगत्‌ की विकट परिस्थितियां को देखते हुए मद्दावीर की 
बेराग्य भावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और अन्त में एक दिन 
वे भरी जवानी में घर बार छाड्कर ओर वन नें जाकर प्रब्नज्ित हो 
जाते हें ओर सिंह के समन एताकी उस भूल पर बिहार करते 
हुए विचरने लगते हैं। उनके इस छद्मस्थ कालिक विहार के ममय 
की किसी भी परीषह और उपसग रूप बटना का यद्यपि कवि ने 
कोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि इतना स्पष्ट रूप से कहा है कि 
५बीर प्रभु के इस तपश्चरण क,छ में एसे प्यनक प्रसंग आये हैं, कि 
जिनकी कथा भी धीर वीर जने के २-८ खड़े कर देती है।” इन 
परीषहों और उपसगों का विगत वार वर्णन (० और श्वे० ग्रन्थों 
के आश्रय से आगे किया गया हूँ । इस प्रकार दस॒बे सर में भ० 
महावीर की आन्तरिक भावनाओं का बहुत सुन्दर वर्णन कवि ने 
किया है। 


( १७ ) 


ग्याग्हज सग में कबि न एक अनुपम ढंग से भ० भद्दावीर 
के पूर्व भवों का वर्णन क्रिया है। भगवान्‌ ध्यानावस्था में ही अ्रवधि- 
ज्ञान से अपने पृ भवों को देखते हैं और विचार करते हैं कि हाय, 
हाय ? आज संसार में ज्ञो मिथ्या आचार देख रहा हूँ, उनका मैं दी 
तो कुबीजभूत हूँ, क्योंकि पूर्व भवों में मैने ही मिथ्या मार्ग का 
प्रचार एवं प्रसार किया है | वे ही मत-मतान्तर आज नाना प्रकार 
के अमदाचारों के रूप प॑ वृक्ष बन कर फल फूछ रहे हैं। इसलिए 
जगत्‌ की चिकित्सा करने के पहिल मुझे अपनी ही चिकित्सा करनी 
चाहिए । जब तक में स्वयं शुद्ध (नीरोग णव' नीराग) न हो जाऊ, 
तब तक दूसरों की चिकित्सा करना केसे उचित मानी जा सकती 
है । इसलिए मुझे बाहिरी परिग्रहादि से और अआन्तरिक मद-मत्म- 
रादि दुभोवों से असहयोग करना ही चाहिए। भगवान विचारते 
हैं कि मुमे स्थ-राज्य अर्थान आत्मीय स्वरूप की प्राप्ति के छिए पर- 
जनों से असहयोग ही नहीं; बल्कि दुभावों का बहिष्कार भी करना 
चाहिए, तभी मेरा र्त्र-गज्य-प्राप्ति के लिए किया गया यह सत्याग्रह 
सफल होगा | 


यहां यह उल्लेखनीय है कि जब कबि अपने इस काव्य की 
रचना कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी ने सख्वगज्य प्राप्रि के 
लिए सत्याग्रह संग्राम और असहयोग आन्दोलन छेड़ा हुआ था 
उससे प्रभावित द्वोकर कवि न उसका उपयोग अ्रध्यात्म रूप रवराज्य 
प्राप्ति के छिए किया है । 


भ० महावीर के पृव सवा की विस्तृत चर्चा इसी प्रस्तावना में 
आगे की गई है। 


बारहबे' सगग मे कवि ने ग्रीष्म ऋतु का विस्तार से व्णन 
करते हुए बतलाया कि जब सार संसार सूर्य की गर्मी से त्रस्त होकर 


( १८ ) 


शीतलता पाने के लिए प्रयत्नशील हो रहा था, तब भ० महावीर 
शरीर से ममता छोड़कर पवबत के शिखरों पर महान्‌ आतापन योग 
से अपने कर्मो की निजरा करने मे संलग्न हो रहे थे। वर्षाकाछ में 
बे वृक्षों के नीचे खड़े रह कर कर्म मल गलछाते रहे और शीतकाल 
में चौराहां पर रात रात भर खड़े रह फर ध्यान किया करते थे । इस 
प्रकार कभी एक मास के, कभी दो मास के, कभी चार मास के 
और कभी छह मास के लिए प्रतिमा योग धारण कर एक स्थान पर 
अवस्थित रह कर आत्म ध्यान में मग्न रहते थे। भ० महावीर के इस 
छद्मस्थ कालीन महान तपश्चरण का विवरण आगे बिगतवार दिया 
गया है, जिससे पाठक जान सकेंगे कि उन्होंने पृषभव-संचित कर्मों 
का बिनाश कितनी उग्र तपस्या के द्वारा किया था। 


इस प्रकार की उग्र तपस्या करते हुए पूरे साढ़े बारह वर्ष 
व्यतीत होने पर भ० महावीर को वशाख शुक्ला दशमी के दिन 
केवल्य विभूति की प्राप्ति हुईं। उसके पाते ही भगवान्‌ के केवल- 
ज्ञान जनित दश अतिशय प्राप्त हुए । तभी इन्द्र ने अपन देव परिवार 
के साथ आकर उस सभा स्थल का निर्माण कराया, जो कि समव- 
शरण के नाम से प्रख्यात है । 


तेरहवें सर्ग में उस समवशरण की रचना का बिस्तार से 
वर्णन किया गया है। इस समवशरण के मध्य भाग में स्थित कमला- 
सन पर भगवान चार अंगुल अन्तरीक्ष विराजमान हुए, उनके समीप 
आठ प्रातिहायें प्रकट हुण और देव करत चोदह अतिशय भी प्रकट 
हुए । भ० महाबीर के इस समवशरण में स्वग से आते हुए देवों को 
तथा नगर निवासियों को जाते देख कर गौतम प्रथम तो आश्चर्य 
चकित होते हैं और विचारते है कि क्या मेरे से भी बड़ा कोई 
ज्ञानी हो सकता है। पश्चात्‌ वे भम० महावीर के पास आते ही इतने 


( १६ ) 


अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका शिष्यत्व ही स्व्रीकार कर 
लिया और तभी उनके निमित्त से भगवान्‌ की दिव्य देशना 
प्रकट हुई । 


इस सन्दर्भ में भ० महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को लक्ष्य करके 
जो उपदेश दिया है, वह पठनीय ही नहीं, बल्कि मननीय भी है । 


इन्द्रभूति गौतम को भ० महावीर का शिष्य बना देखकर उनके 
भाई अप्रिभूति और वायुभूति भी अपने अपने शिष्य परिवार के 
साथ भगवान्‌ के शिष्य बन गये और उनके देखा देखी अन्य आठ 
महा बविद्वान्‌ भी अपने शिष्य परिवार के साथ दीक्षित हो गये । 


यहां यह बात उल्लेखनीय है कि ये सभी ब्राह्मण विद्वान्‌ एक 
महान्‌ यज्ञ समारोह में एकत्रित हुए थे। उसी समय भ० महावीर को 
केवल ज्ञान हुआ था और ज्ञानकल्याणक मनाने के लिए देवगण 
आ रहे थे । इस सुयोग ने महा मिथ्यात्री इन्द्रभूति आदि ब्राह्मण 
विद्वानों को क्षण भर में मम्यक्त्वी और संयमी बना दिया और वे 
सभी बिद्वान्‌ भगवान्‌ के सूत्ररूप उपदेश के महान्‌ व्याख्याता बनकर 
गणधर के रूप में प्रसिद्ध हुए और उसी भव से मुक्त भी हुए। 
चौद॒हवें सगे में इन ग्यारहों ही गणधरों के जन्म स्थान, माता-पिता 
ओर शिष्य परिदार का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रस्तावना से 
आगे ओर भी कई बातां के विवरण के साथ एक चित्र दिया गया 
है, जिससे कि गणघरों की आयु, दीक्षा-काल आदि अनेक महत्त्व- 
पूर्ण बातें ज्ञात द्वो सकेंगी । 


पन्द्रहतव सर्ग में भ० महावीर के उपदेश की कुछ रूप-रेखा 
देकर बतछाया गया है कि गौतम गणघर ने किस प्रकार उनकी 
वाणी को द्वादशाजड़् रूप में विभाजित किया और मागध जाति के 


( ९० ) 


देवों ने किस प्रकार उसे दूर-दूर तक फेलाया । इसी सर्ग में भगवान्‌ 
के विहार करते हुए स्वेत्र धर्मोपदेश देने का भी वर्णन किया गया है 
ओर बतलाया गया है कि किस-किस देश के कौन-कौन से राज- 
परिवार भगवान्‌ के दिव्य उपदेश से प्रभावित होकर उनके धर्म के 
अनुयायी बन गये थे | 


भ० महावीर ने जिन स्वंहोक-कल्याणकारी उपदेशों को दिया, 
उनमे से साम्यवाद, अहिंसा, स्याह्गाद और सर्वेज्ञता ये चार मुख्य 
मानकर चार सर्गों में प्रन्थकार ने उनका बहुत ही सुन्दर एवं सरल 
ढंग से वर्णन किया है । 


साम्यवाद का वर्णन करते हुए कहा गया है--हे श्रात्मन्‌ , यदि 
तुम यहां सुख से रहना चाहते हो, तो ओऔरों को भी सुख से रहने दी । 
यदि तुम स्वयं दुख्वी नहीं होना चाहते, तो औरों को भी दु.ख मत 
दो। अ्रन्य व्यक्ति को आपत्ति में पड़ा देग्वकर तुम चुप मत बेठे 
रहो, किन्तु उसके संकट को दूर करने का शक्ति भर प्रयत्न करो | 
दूसरों का जहां पसीना वह रहा हो, वहां पर तुम अपना खन बहाने 
के लिए तैयार रहो | दूसरों के लिए किया गया बुरा कार्य स्वयं 
अपने ही लिए बुरा फल देता है, इसलिए दूसरों के साथ मदा भला 
ही व्यवहार करना चाहिए। 


अहिंसा का वर्णन करते हुए कहा गया है-ज्ो दूसरों को 
मारता है वह स्वयं दूसरों के द्वारा मारा जाता है और जो दूसरों की 
रक्षा करता है, वह दूसरों से रक्षित रहता हुआ जगत्‌-पूज्य बनता 
। आश्चर्य है कि मनुष्य अपन स्वाथ के वश में होकर दूसरों को 
मारने और कष्ट पहुँचाने के लिए तत्पर रहता है और नाना प्रकार 
के छलों का आश्रय लेकर दूसरों को धोखा देता है। पर वह यह 


(११) 


नहीं सोचता कि दूसरों को धोखा देना बस्तुतः अपने आपको धोसवा 
देना है । 


यक्षों में की जान वाली हिला को लक्ष्य करके कहा गया है-- 
५इसे स्वर्ग भेज रहे है”! ऐसा फहकर जो छाग बकरे मेसे आदि के 
गले पर तलवार का वार करते हैं, वे अपन स्नही जनों को उसी 
प्रकार स्वर्ग क्‍यों नही भेजने ९ 


इस प्रकार शअनक युक्तियों से अहिंसा का समर्थन करते हुए 
कवि न कहा है कि भगवर्ती अहिसा दी सारे ज़गनू की माता है 
ओर द्िसा ही डाकिनी और पिशाचिनी है, इसलिए मनुष्य को 
हिंसा-डाकिनी से बचने हुए भगवती अदिसा देवी की ही शरण लेना 
चाहिए । 


अहिंसा के सन्द्रभ सम और भी अनेक प्रमाद-जनित कार्यो' का 
उल्लेख कर उनके त्याग का विधान किया गया है और अन्त से बत- 
छाया गया हैं कि अहिसा-भाव की रक्षा और वृद्धि के लिए मनुष्य 
को मांस ग्वाने का सवंथा त्याग करना चाहिए | जो छांग शाक-पत्र, 
फलादिक को भी एकेन्द्रिय जीव का अंग म।न कर उसे भी मांस 
खाने जैसा बतलाते हैं, उन्हें अनेक यक्तियों से सिद्ध कर यह बत- 
छाया गया है कि शाक-पत्र फलादिक में और मांस में आकाश 
पाताल जैसा अन्तर है। यद्यपि दोनों ही प्राणियां के अंग है, तथापि 
शाक-फलादिक भक्ष्य हैं और मांस अभक्ष्य है। जैसे कि दथ और 
गोबर एक ही गाय-सेंस के अंगज्ञ पदार्थ हैं, तो भी दघ ही 
भक्ष्य है, गोबर नहीं । 


इस प्रकार इस सोलद्दवें सग॑ में साम्यत्राद और अहिंसावाद 
का बहुत ही सुन्दर वणन किया गया है | 


( रेरे ) 


सत्तरहवे' संग में मनुष्यता या मानवता की व्याख्या करते हुए 
बतलाया गया हैँ कि जो मनुष्य दूसरे का सन्‍मान करता है और 
उसकी छोटी सी भी बात को बड़ी समझता है, वास्तव में वही 
मनुष्यता को धारण करता है । किन्तु जो श्रहंकार-वबश औरों को 
तुच्छ समझता है और उनका अ्रपमान करता है, यह मनुष्य की 
सबसे बड़ी नीचता है । आत्महित के अनुकूल आचरण का नाम 
मनुष्यता है, केवल अपने स्वार्थमाधन का नाम मनुष्यता नहीं है। 
अतः प्राणिमात्र के लिए हितकारक प्रवृत्ति करना चाहिए। 


आगे बताया गया है कि पापाचरण को छोड़ने पर ही 
मनुष्य उच्च कहला सकता है, केवछ उच्च कुछ में जन्म लेने से दी 
कोई उच्च नहों कहा जा सकता । इसलिए पाप से घृणा करना 
चाहिए, किन्तु पापियों से नहं। । 


मानव कत्त व्यों को बतछाते हुए आगे कद्दा गया है कि दूसरों 
के दोषों को कभी प्रकट न करे, उनके विषय में सर्वथा मौन दी 
धारण करे | जहां तक बने, दूसरों का पालन पोपण ही करे । दूसरे 
के गुणों को सादर स्वीकार करे, उनका अनुसरण करे। आपत्ति 
आने पर हाय-हाय न करे और न्याय-मार्ग से कमी च्युत न होवे । 


इस सन्दभ में एक बहु मूल्य बात कही गई है कि स्वार्थ 
(आत्म-प्रयोजन) से च्युत होना आत्म-विनाश का कारण है और 
पराथ से च्युत होना सम्प्रदाय के विरुद्ध है। इसलिए मनुष्य को 
चाहिए कि अपने स्वार्थ को संभालते हुए दूसरों का उपकार अवश्य 
करे । यही सारभूत मनुष्यता है । 


आगे जाति, कुछ आदि के अहंकार को निद्य एव' व्जनीय 


( २३ ) 


बतलाते हुए अनेक आख्यानकों का उल्लेख करके यह बतलाया गया 
है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले अनेक व्यक्ति नीच काये करते हुए 
देखे जाते हैं. और अनेक पुरुष नीच कुल में उत्पन्न होकर के भी 
उच्च काय करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । अ्रतएव उच्च और नीच का 
व्यवहार जाति और कुछाशरित न मानकर गुण ओर कर्माश्रित मानना 
चाहिए | 


इस बिपय में इतना विशेष ज्ञातव्य है कि कितने ही छोग 
जाति ओर कुछ का अमिट और अटल सिद्ध करने के लिए अनेक 
प्रकार की कल्पनाए' करते हैं | कोई तो कहने हैं कि ये ब्राह्मणादि वर्ण 
ब्रह्मा के द्वारा सष्टि के आदि में बनाये गये हैं और युगान्त तक 
रहेंगे। कितने ही छोग इनसे भी आगे बढ़कर ऋहते हैं कि सभी 
जातियां अनादि से हैं श्लौर अनन्त कार तक रहेंगी। कितने ही 
लोग जातियों को नाशवान्‌ कहकर वर्णों को नित्य कहते हैं, तो 
कितने ही छोग वर्णों को अनित्य मानकर जातियों को नित्य कहते 
हैं। कुछ छोग जाति और वर्ण का भेद मनुष्यों में ही मानते हैं, तो 
कुछ लोग पशु, पक्षी और वृक्षादिक में भी उनका सद्भाव बतलाते 
हैं। परन्तु ये सब कोरी और निराधार कल्पनाएं ही हैं। कर्म-सिद्धांत 
के अनुसार गति की श्रपेक्षा जीवों के मनुष्य देव, नारकी और 
तियच ये चार भेद हैं और जाति की अपेक्षा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रियादि 
पांच भेद हैं । यद्यपि एकेन्द्रियादि की उत्तर जातियाँ अनेक हैं, तथापि 
उनमें उपयु क्त प्रकार से ज्ञाति या बर्ण का भेद मानना न आगम- 
संगत है और न युक्ति-संगत ही । बस्तुतः बर्ण-उ्यवस्था आजीविका 
की विभिन्नता पर की गई थी । बतंमान में प्रचलित जाति-व्यवस्था 
तो देश-काल-जनित नाना प्रकार की परिस्थितियों का फल है। यही 
कारण है कि इन जातियों के विषय में थोड़ा-बहुत जो इतिहास उप- 
लब्ध है, वह उन्हें बहुत आधुनिक सिद्ध करता है । 


( हैंढे ) 


जातिबाद को बहुत अधिक महत्त्व देने वाले हिन्दुर्शा के महान्‌ 
अन्थ महाभारत में छिखा है-- 


कंवर्ती-गर्भसम्भूतो व्यासों नाम महामुनि: । 
तपसा ब्राह्मण! जातस्तस्माज्जानिरकारणय्‌ ॥१॥ 
उवशी-गर्भ सम्भूतों पशिष्टः सुमहामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणा जातस्तस्माज्जानिरकारणम || २ || 
श्नपाकि-गर्भसम्भूत: पाराशरमहामुनि: । 

तपसा तब्राह्मणा जातस्तस्पाज्जातिरकारणव ॥ ३ ॥ 
चाण्डाली-गर्भसम्भूता विश्वाभित्रों महामु्नि: 
तपसा ब्राह्मणों जानस्तस्माज्जातिरकारणम ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ धीवरी के गर्भ से उत्पन्न हुए व्यास महामुनि तप के 
प्रभाव से ब्राह्मण हो गये, उबंशी के गर्भ से उत्पन्न हुए वशि४ महा- 
मुनि तप के प्रभाव से त्राह्मण कदछाये, श्वताकी ( कुत्ते का मांस 
खाने वाली) के गर्भ से उत्पन्न हुए पाराशर महाप्तुनि तपक्र प्रभाव 
से ब्राह्मण हा गये और चाण्डाी के गर्भ से उत्न्न हुए बिश्वामित्र 
महामुनि तप के प्रभाव से ब्राह्मण है गये। इसलिए उच्च कहलाने 
के लिए जाति कोई कारण नहीं है, किन्तु आचरण दी प्रधान 
कारण है । 


सारांश यह है कि यतंमान में प्रचछित ज्ञाति और वर्णों 
को अनादि और अनन्त कालीन बतलाना सवथा असत्य है । हां, यह 
टीक है कि साधारणत: उच्च और नीच कुछ में जन्म लेने वाले 
जीवों पर उनके परम्परागत उच्च या नीच आचरण का प्रभाव 
अवश्य पड़ता है, पर अपवाद सवंत्र दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं उच्च 
कुलीन छोगां में भी हीनाचरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। और कहीं 
नीच कुडीन होंगे में भी सदाचार की प्रवृत्ति पाई जाती है । इसलिए 


( ४ ) 


पकान्त से सर्वथा ऐसा ही नहीं मान लेना चाहिए कि उच्च कुल में 
जन्म लेने वाले लोगों के ही सदाचारपना पाया जायगा, हीन कुल में 
जन्म लेने वालों के नही । उच्च या नीच कुछ में जन्म होना पूर्व जन्म- 
संचित संस्कारों का फल है, अर्थात्‌ देवाधीन है। किन्तु बर्तमान में 
उच्च या नीच कार्य करना अपने पुरुषाय के अधीन है। 

इसी संदभ में ग्रन्थकार ने आज के प्रचलित विवाह-बन्धनों 
की ओर संकेत करते हुए बताया है. कि देखों-- वसुदेव ने अपन 
चचेरे भाई की पुत्री अथोत आज के झहदों में अपनी भतीजी देवकी 
से विवाह किया ओर उस से जगत्‌ प्रसिद्ध श्री कृष्ण नारायण का 
जन्म हुआ । इसके साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भ० 
नेमिनाथ का विवाह भी उर्हें। उससेन की लड़की राजमती से होने 
जा रहा था. जो श्री १,पण के प्डयंत्र से बन्धन-बद्ध पशुओं को देग्व 
कर नेमिनाथ के संसार से विग्क हो चने से संभन नहीं हो सका । 
नेमिनाथ और राजमती परस्पर चचेर भाई बहिन थे। 

वसुदव ओर उग्रसन का वश परिचय इस प्रकार है-- 
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उक्त वंश-परिचय से बिल्कुल स्पष्ट है कि चतुर्थ काल में 
आज के समान कोई वबाहिक बन्धन नहीं था और योग्य लड़के 
लड़कियां का विन्ाह-सम्बन्ध कर दिया जाता था । 


इसी संग के २९ वे श्लाक में बेद के संकछथिता जिन व्यास 
ऋषि का उल्लेख फिया गया है, वे स्वयं ही धीपरी ( कहारिन ) से 
उत्पन्न हुए थे, जिसका प्रमाण अभी ऊपर दिया जा चुका है । 


आगे ठसी सग के ३६ वे श्लोक में हरिपेण कथा कॉप के 
एक कथानक का उल्लेस्ब कर बनाया गया हूं कि गाज़ा ने यमपाश 


चाण्डाल के साथ उसकी अहिसक प्रवृत्ति से हर्षित ह्वाकर अपनी 
पुत्री का वित्राह कर दिया था । 


यहां पर प्रियाह के इस प्रकरण वी, 5था इसी प्रकार के कुछ 
अन्य उललेखों की चर्चा का भ्री यह अभिप्राय हैं कि साधारणत: 
राजमार्ग ता यही रहा हैं कि 4८ ष्य अपने कुल, गुण, शीछ, रूप और 
विद्या आदि के अनुरूप ही योग्य फन्‍्या से जिवाह करते थे और 
आज भी करना चाहिए । परन्तु अपवाद सदा रहे हैं। इसलिए इस 
विषय भें सी सबंथा एकान्त मार्ग क्रा आज्रय नहें। लेवा चाहिए। 


इस प्रकार इस सर्ग में ज्ञानि और कुछ की यथाथंता को बता 
कर अन्त में कहा गया है कि “बर्म-घाग्ण करने में या आत्म- 
विकास करने में किसी एक व्यक्ति, या जाति का ही अधिवार नहीं 
है। किन्तु जा उत्तम धर्म का अनुप्ठान करदा है, वह सबका आदर- 
णीय बन जाता है । 


अठारहवे सगग में काछ की महत्ता बतछाते हुए इस अवस- 
पिंणी काल के प्रारम्भिक तीन कालों को हिन्दू-मान्यतानुसार सत 


( ९७ ) 


युग बताया गया है, जिनमें कि भोग भूमि की रचना रहती है। जब 
तीसरे काल के श्रन्त में कल्पवरक्ष नप्ट ह'न छगे और कुलकरों का 

जन्म हुआ, तब से त्रेतायुग का प्रारम्भ हुआ | उस समय अन्तिम 
कुछकर नाभिराय से आदि तीथंकर -भ० ऋपभदेव का जन्म हुआ । 
उन्होंने कल्पवृक्षों के ोप हो जान पर भूम्व-प्यास से पीड़ित प्रजा 
को जीवन के उपाय बतलाये । प्रज्ञा का संरक्षण करने वालों को 
क्षत्रिय संज्ञा दी, प्रजा का भरण-पापण करने वालां को वेश्य कद्दा 
ओर प्रज्ञा की सेबा-सुश्रपा करने वाला का शूद्र कहा । उन्हीं भर० 
ऋषभदेव ने पुरुषों की ७२ कलछाओं और ख्रियां की ६४ कलाओं को 
सिखाया । मिट्टी के बतन बनाना भी उन्हांन:सिस्ाया । जिसके फल- 
स्वरूप कुम्भार छोग आज भी 'परजापत'” (प्रजापति) कहलाने हैं। 
आद्य स्तुतिकार स्वामी समस्तभद्र न ऋषभदेव की स्तुति करते हुए 
उन्हें “प्रज्ञापति? के नाम से उल्लेग्ब कर के कहा कि उन्हांन ही जीने 
की इच्छुक प्रजा को कृपि, गोपालल्‍्न आदि कार्यो को सबब प्रथम 
शिक्षा दी *। 


भ० ऋषभ देत्र के दीक्षित होने पर इनके साथ दीक्षित होने- 
वाले लोग कुछ दिन तक तो भूख-प्यास को सहने ग्हे । अन्त में भ्रष्ट 
होकर यद्वा-तद्वा आचरण करने छगे। म० ऋपभ देव ने केवल्य- 
प्राप्ति के बाद उन्हें संबोधा । जिससे कितने ही छोगों न तो वापिस 
सुमाग स्वीकार कर छिया | पर मरीचि और उसके अनुयायियों ने 
ने अपना बेप नहों छाड़ा ओर कुमार्ग ५7 ही चलने रहे । इसका 
विस्तृत विवचचनन आगे किया गया 

इस सन्दर्भ से कषि ने मुनिचर्या और गृहस्थ धर्म का जैसा 
सुन्दर वणन भ० ऋषभ देव फे द्वारा काया है, वह मननीय है । 


१, प्रजापतियं: प्रथम जिजोबिपू: शशाम कृष्यादिषु कमंसु प्रजा. । 
( स्वम्भूस्तोत्र, इलो० « ) 
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आगे कवि ने भरत क्री द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया है और बतलाया है कि ये ब्राह्मण भ० शीतलढनाथ के समय 
तक तो अपने धर्म पर स्थिर रहे । पीछे उससे परान्मुख होकर अपने 
को धर्म का अधिकारी बताकर मन-मान क्रियाकार्ड का प्रचार करने 
लगे। धीरे-धीरे यहां तक नौबन शञ्आाई कि “अजयष्टव्यं' इस वाक्य के 
अथ पर एक ही क्षीर-कदम्ब गुरू से पढे हुई पर्बंत और नारद में 
उग्र विवाद खड़ा हो गया | जब ये दोनों विवाद करते हुए अपने 
सहाध्यायी वसुराजा के पास पहुँचे, तो गुराणी के अनुगेध-बश 
बसुराजा न गुरू-पुत्र पते का कथन सत्य कह कर यथार्थ सत्य की 
हत्या करदी और तभी से तीन वर्ष पुगान-नवीन अंकुरोत्पादन के 
अयोग्य धान्य के स्थान पर बकरों का यज्ञ में हबन किया जाने छगा, 
जिसकी परम्परा भ० महावीर ओर महात्मा बुद्ध के समय तक 
उत्तरोत्तर बढ़ती गई | इस यज्ञ-बलि के विरोध में उक्त दोनों महान 
आत्माओं ने जो प्रबल विरोध किया, उसके फलस्वरूप आज पशु- 
यज्ञ दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं | इतना ही नहीं, उनकी अहिंसामयी 
धमं-देशना का प्रभाव तात्कालिक बंदिक विद्वानों पर भी पड़ा और 
उन्होंने भी हिसक यज्ञां एवं बाहिरी क्रिया-काण्डां के स्थान पर 
आत्म-यज्ञ और ज्ञानमय क्रियाकाण्ड का विधान अपने उपनिषदों 
ओर ब्राह्मण-सूत्रां में किया । तथा इसी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न 
हुए प्रसिद्ध आर्य-समाजी नेता स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उन 
हिसा-परक वेद-मंत्रां का अहिंसा-परक अथ करके अहिंसा की 
ध्वजा को फहराया । 


कवि ने अवसर्पिणीकाल के चौथ भाग को द्वापर युग के नाम 
से उल्लिखित कर अपनी समन्वय-दृष्टि प्रकट की है | तदनुसार 
आज का यूग कलिकाल है, यह स्वत सिद्ध हो जाता है | अनेक 


( २६ ) 


जैनाचार्यों ने 'काले कलौ चले चित्त*' और “काल कलिवां कलुषाशयो 
बा! इत्यादि:वाक्‍्यों से आज के युग को कलिकाल कहा ही है । 


उन्नीसव सर्ग में कवि ने बहुत ही सरल ढंग से अनेकान्तवाद, 
स्याद्दाद और उसके सात्त भंगां का वर्णन किया है। दाशनिक्र वर्णन 
साधारणत: कठिन होने से पाठकां को सहज-पग्राह्म नहीं होता। पर 
यह ग्रन्थकार की महान्‌ कुशअछता और सुविज्ञता ही समझना चाहिए 
कि डनके इस प्रकरण को पढ़न पर सर्वे साधारण पाठक भी स्टाद्वाद 
ओर अनेकान्तवाद के गृढ़ रहस्य से परिचित हो सकेंगे । 


द्रव्य का लक्षण 'सत' (अस्तित्व) रूप माना गया है और 
'सत्‌! को उत्पाद-ठ्यय और प्रौव्य रूप कहा गया है? जिसका अमभि- 
प्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु प्रति समय अपन पूर्व रूप को छोड़ती 
रहती है, नवीन रूप तो धारण करती है। फिर भी उसका मूल 
अस्तित्व बना रहता है । पूर्व रूप या आकार के परित्याग को व्यय, 
नवीन रूप के धारण करने को उत्पाद और मूल रूप के बने रहने को 
भ्रौव्य कहते हैं | स्वामी समन्‍त भद्र न एक दृष्टान्त देकर बतलाया 
है कि जब सोने के घट को मिटाकर उसका मुकुट बनाया जाता है, 
तब घट के इच्छुक को शोक होता है, मुकुट से अभिलछाषी को हथे 
होता है, किन्तु सुवरणार्थी के मध्यस्थ भाव रहता है । घटार्थी को 
शोक घटके विनाश के कारण हुआ, मुकुटार्थी को हष मुकुट के 
उत्पाद के कारण हुआ । किन्तु सुवर्णार्थी का मध्यस्थ भाव दोनों ही 
दशाओं में सोने के बने रहने के कारण रहा | अतणव यह सिद्ध होता 


अकन्‍म-- का. मामा. मद. मम «नमन 


१. सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें । २. समन्तभद्राचार्यने युक्तयनुशासनमें | 


३. सद्‌-द्रव्यलक्षणम्‌ । उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ । 
( तत्वाथंसूत्र, अ० ५, सू० २९-३०) 
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है कि वस्तु उत्पाद-व्यय और धौव्य रूप से त्रयत्मक है" | जनदशन 
के इस रहस्य को पतजलि न अपने पातजल भाष्य में ओर कुमा- 
रिल भट्ट ने अपने मीमांसाश्छाकवात्तिक में स्वीकार किया है, ऐसा 
निर्देश इस सर्ग के २७ वे श्टोक मे ग्रन्थकार न क्या है। पाठका की 
ज्ञानकारी के लिए वक्त दाना ग्रन्थां के यहां उद्धरण दिये जाते हैं-- 


'द्रव्य॑ हि. नित्यमाकृतिरनित्या । सुबर्ण' कयाथिदाकत्या 
युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाऊृतिमुपसृद्य स्व॒स्तिका: क्रियन्ते, रुचका- 
कृतिमुपम्ृद्य कटका: क्रियन्ते, क्रटकाकृतिमुपसद स्वस्तिका: क्रियन्ते, 
पुनरावृत्त: सुवर्णपिण्ड:, पुनग्परया आक्रृत्या युक्त: खद्िगड्भारसद॒श 
कुण्डले भवतः | आकृतिरनित्या अन्या च भवति, द्रव्य पुनस्तदेव । 
आकृत्युपमर्देन द्रव्यमेब्राव शिष्यते |”? 

( पातज॒ल महाभाष्य ४११, योगभाष्य ४१३ ) 


अर्थात्‌-द्रव्य नित्य हैं और आकृति अनित्य है। सोना किसी 
आक्ृति-विशेष से युक्त हांन पर पिण्ड कहलाता है। पिण्ड रूप 
आकृति का विनाश कर रूचक बनाये जाते हे और रुचकरूप आकृति 
का उपमदंन कर कटक बनाये जाते हैं | पुन: कटक रूप आकृति का 
विनाश कर स्व्रस्तिक बनाये जाते हैं और फिर उसे भी मिटा कर 
सुबर्ण पिण्ड बना दिया जाता है| पुनः नयी आकृति से वही खेर के 
अंगार-सदृण चमकते हुए कुणडल बन जाते हैं। इस प्रकार आकृति 
तो अनित्य है, क्योंकि वह नये नये रूप घारण करती रद्दती है, किन्तु 
सुवर्ण रूप द्रव्य ज्यों का त्या बना रहता है। 


मीमांसाश्छोकवात्तिककार कुमारिल भट्ट ने स्वामी समन्तभद्र 


१. घट-मोलि-सुवर्णार्थी नाशोत्यादस्थितिध्वयम्‌ | 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम ॥ (आप्तमीमांसा इलो० ५६) 


( २१ ) 


का अनुसरण करते टुए वस्तु का स्वरूप विनाञ-उत्पाद और स्थिति 
रूप से त्रयात्मक ही माना है। यथा-- 
वर्धभानकभड़े च रूचक क्रियते यदा। 
तदा पूर्वार्थिन शोकः प्रीतिश्चाप्युत्तरा्थिन: ॥ 
हेमार्थिनस्नु माध्यस्थ्यं तस्माद्‌ वस्तु त्रयात्मकम | 
(मीमांसाश्छोकवार्तिक प्ू० ६१६) 


अथोत्‌ जब सोने के व्धमानक का विनाश करके रुचक बनाया 
जाता है, तब वर्धभानक के इच्छुक को तो शोक होता है और रुच- 
कार्थी को प्रसन्नता होती है। किन्तु स्वणार्थी के तो माध्यरथ्य भाव 
बना रहता है । इससे सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप 
से त्रयात्मक है । 


इस प्रकार वस्तु की नित्यानित्यात्मकता और अनकधर्मात्मकता 
को सिद्ध करके जनदशनानुसार उसके चेतन और अचेतन ये 
दो भेद कर उनके भी उत्तर भद्ठां का बणेन किया गया है । साथ ही 
जीव का अस्तित्व भी सयुक्तिक सिद्ध किया गया है | विस्तार के भय 
से यहां उसकी चर्चा नहीं की जा रही है | 


छ 
आगे बताया गया है कि यतः प्रत्येक वस्तु अनादि-निधन है 
ओर अपने अपन कारण-कलापों से उत्पन्न होती है, अतः उसका 
कोई कत्तो स्ृष्टा या नियन्ता ईश्वरादिक भी नहीं है । 


इस प्रकार इस सग में अनेक दाशनिक नत्तवों की चचो की 


गई है । 


बीसवें सगे में अनेक सरल युक्तियों से अदीन्द्रिय ज्ञान का 
| है 
अस्तित्व सिद्ध करके उसके धारक सवज्ञ की सिद्धि की गई है। 


( ३२ ) 


इकीसवें सर्ग में झरदू ऋतु का साहित्यिक दृष्टट से सुन्दर 
रे (5 
वर्णन करके अन्त में बताया गया है कि कानिक कृष्णा चतु्देशी की 
रात्रि के अन्तिम भाग में भ० महावीर ने पावा नगरी के उपबन से 
मुक्ति-लक्ष्मी को प्राप्त किया । 


बाईसबे सर्ग में बताया गया है कि भ० गहावीर ने जिस 
विज्ञान-सन्तुलित धरम का जगनत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया था 
काल के प्रभाव से और विस्मरण आदि से उसकी ज्ञो शोचनीय 
दशा आज हो रही है, उसपर यहां कुछ विचार किया जाता है | भ० 
महावीर के पश्चात्‌ और अन्तिम श्रतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी 
के समय तक तो जन धर्म की गंगा एक प्रवाह रूप से ही बहती 
रही। किन्तु भद्रबाहु स्वामी के समय में पड़े १९ वर्ष के महान्‌ 
दुभिक्ष के पश्चात्‌ वह घारा दो रूप में विभक्त हो गई । उस समय 
जैन भ्रमण संघ में २४ हजार साधु थे | सबका भद्रबाहु ने सूचित 
किया कि उत्तर भारत में १२ बष के दु्िक्ष पड़ने की संभावना है, 
अत: सर्व साघुओं को दक्षिण देश की ओर विहार कर देना चाहिए। 
उनकी घोषणा सुनते द्वी आधा संघ तो उनके साथ दक्षिण देश की 
ओर विहार कर गया । किन्तु आधा सघ श्रावकां के अनुरोध पर 
स्थूछभद्वाचायके नतृत्वम उत्तर भारत में रह गया। धीरे-धीरे दुभिक्ष 
का प्रकोप बढ़ने लगा और साधुओं को आहार मिलने में कठिनाई 
अनुभव होने छगी । तब श्रावर्कों के अनुरोध पर साधुओं ने पात्र 
रख कर श्रावकों के घर से आहार छाकर अपने निवास-स्थल पर जा 
करके खाना प्रारंभ किया । इमी के साथ ही उन्हाने वस्त्र और द्ण्डा- 
दिक भी आत्म-रक्षा के लिए स्वीकार कर लिए और इस प्रकार 
निमप्नेन्‍्थ साधुओं में धीरे धीरे शिथिलाचार का प्रवेश हो गया। जब 
१२ बष के उपरान्त दुभिक्ष का प्रकोप शान्त हुआ और दक्षिण की 
ओर गये हुए मुनि जन उत्तर भारत को लौटे, तो उन्होंने बहुत प्रयत्न 


( रेई ) 


किया कि इधर रहे हुए साधुओं में जो शिथिलाचार आ गया है, वहद 
दूर कर वे लोग हमारे साथ पूवेवत्‌ मिलकर एक संघ के रूप मे गहें। 
पर यह संभव नहीं हो सका। यतः उत्तर भारत में रहे साधुजन श्वेत- 
वस्त्र धारण करन लगे थे, अतः वे श्वेताम्बर साधुआं के नाम से कहे 
जाने लगे और जो नग्न निश्न्‍्थ नेप के ही धारक गहे, थे दिगम्बर 
साधुओं के नाम से पुकारे जान लगे। 


यहां यह विशेष ज्ञातव्य है. कि श्वे० आचाग् सूत्र में भी 
रे 
भाधु के लिए आचेलक्य ही परम धर्म बताया गया है और अचेलक 
का मुख्य श्रथ पूर्ण नम्नता ही है ' । श्वे० शास्त्रा में राजा उदयन, 
ऋषभदत्त आदि के भी नम्न मुनि होने का उल्लेग्व आता है । श्वे० 
स्थानाज्र सृत्र में भी साधुओं के अन्य कतेठ्यां के साथ नम्नता का 
विधान उपलब्ध है' ।भ० महावीर स्वय नप्न रहे थे । 


वंदिक साहित्य 'ऋक संहिता! (१०।१३६-२) में 'मुनयो 
वातरशना:” का उल्लेब है। 'जाबाछोपनिपद्‌' सूत्र में यथाजातरूप- 
धरो निम्न नथे। निष्परिग्रह का उल्लेग्य मिलता है। महाभारत के 
अआदिपवे श्लठो० ३२६-२७ में ज़न मुनि को 'नप्त क्षपणक” कहा है। 
विष्णुपुराण में 'ततो दिगम्बरों मुण्डो' (तृतीयाँग अ० १७-१८) कहा 


१. जे भ्रचेले परिवुविए तध््स ण॑ मिक्‍्खुस्म णो एवं *“* * (आचारांग १४१) 
त॑ वोसेज्ज वत्थमणयारे "४४ *““*“** “* (झाचाराग २१०) 

२. जस्सट्टाए कीरइ नग्गभावों जाव तमद्ठु ग्रारोहेइ । 
( भगवतो सूत्र, शतक € उहं शक ३३ ) 
३. से जहा नामए अज्जोमए समणाणं णिग्गंथाणं॑ नग्गभाबे मुण्डभावे 
अण्हाणए'''**** अरहा समणाणं णिग्गंथाणं नग्गभावे जाव लद्भावलद्ध- 
वित्तीओ जाव पद्ठवेहित्ति | (ठाणाग सूत्र, हैदराबाद संस्करण पृ०-८१३) 


( ३४ ) 


गया है और पद्मपुराण में भी “दिगम्बरेण “ ““ जन धर्मोपदेशः' 
(प्रथम खण्ड श्छो० १३) आदि रूप से दिगम्बर मुनियों का वर्णन 
किया गया है । भतृ हरि ने अपन वेराग्यग़्तक मे जेन मुनि को 
'पाणिपात्रों दिगम्बर:' लिखा है" | वाराहमिहिर-संहिता में ज्ञन 
मुनियां को “नग्न! और अहन्तदेव को 'दिग्वास' लिखा + । ज्योतिष 
प्रन्थ गोलाध्याय में भी जन साधुओं के नम्न रहन का उल्लेख है? । 
मुद्राराक्षम में भी इसी प्रकार का उल्लेख पाया जाता है । 


बौद्धों के ज्ञाकक घटकथा, चुल्लबग्ग (८।र२८।३) महाबग्ग 
(८।१५। ८) संयुक्त निकाय (२।३।१०।७) दिव्याबदान (प्रृ० १६५४) 
ओर दाठावमो (प्र० “४, इत्यादि ग्रन्थों में निम्नन्थों की नम्नता का 
उल्लख है । चीनी यात्री फहियान* और हुएनत्सांग ने* भी अपने 
यात्रा-विवरणों में जन मुनियों को नग्न छिग्बा है । 


सथुरा का वर्णन करते हुए फाहियान न लिखा है-- “सारे 
है ० कक | 4थ 
देश में काई अधिवासी न जीवहिसा करता है, न मद्य पीता है और 


१. एकाकी निःस्पृठ: गान पराणिपात्रों दिगम्बर:। 
रदा शम्भा मलप्यामि कमनिम्‌ लनक्षम: ॥ 
मत हरि वेराग्यशाके इलो० ७० | 
२. नग्नान्‌ जिनानों 0िदृ. १९।६१॥ 
दिखासम्नरुणों रूपवाश्च कार्योहहता देव: ॥|४५१५८।। 
( वाराहमिहिर-संहिता ) 
» नग्नीकृता भुण्डिता:। तन्न ४-५। (गोलाध्याय ३॥८-१०) 


श्छ 


देखो फाहियान यात्रा-विवरण पृ० ४६, ६६ प्रादि । 
देखो--हुएनत्मांग का मारत-भ्रमण पु० १४३, ३२०, ५२६, ५३ ३॥ 
५८५, ५७०, ५७३ आदि ) 


#द 


( ३४ ) 


न लहसुन प्याज खाता है, सिवाय चाण्डाल के । जनपद में न कहीं 
सूनागार (कसाईघर) है और न मद्य की दुरानें हैं । (फाहियान प्रृ०३१) 


यहां यह बान तातव्य है कि फाहियान ने ईसा की चौथी 
शती के अन्त में और हुएनत्सांग ने ईसा की सातवीं शती के प्रारम्भ 
में भारत की यात्रा की थी । 


श्वेताम्बर साघु जब नगराश्रित उपाश्नयों में रहने छगे, तो 
उनका प्रभाव दिगम्बर साधुआ पर भी पड़ा और उनमें से कितने 
ही आचार्यो ने कहना प्रारम्भ कर दिया कि साधुओं को इस्त कहि- 
काल भे वन में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार जब साधुआ में 
शिथिलाचार न प्रवेश कर लिया, ता यृहस्थ श्रावकों के आचार में 
भी शिथिलता आ गई । 


यद्यपि भद्रबाहु के समय सम्राट चन्द्रगुप्त ने, उनके पुत्र बिन्दु- 
सार ने और पोौत्र अ्रआक न, तथा सम्प्रति आदि अनक राजाओं न 
अपने समय मे जन धम को राज्याश्रथ दिया उसका प्रसार किया 
ओर विक्रमादित्य के समय तक उसका प्रभाव सारे भारत वर्ष पर 
रहा, तथापि इस अवधि के मध्य ही वदिफ-सम्प्रदाय-मान्य स्नान, 
शझाचमन आदि बाह्य क्रियाकाण्ड न ज़नधम मे प्रवेश पा लिया और 
जनों में अग्नि की उपासना यक्षादिक व्यन्तर देवा की पूजा, एवं 
पंचासृतासिषके आदि का प्रचार प्राग्म्भ हों गया | ज्नां का भी 
अं हिन्दुओं पर पड़ा और उनमे से यत्र-हिसा ने विदाई 

ली। 


धीरे-धीरे दि० ओर श्वे० दोनों ही साधु-पग्म्पराओं में जरा- 
जरा से मतभेदां के कारण अनेक गण-गच्छ आदि के भेद उठ खड़े 
हुए, जिससे आज़ सारा जैन समाज अनेक उपभेदों में विभक्त हो रहा 


( ३३६ ) 


है । इन नवीन उपभेदों के प्रवर्तकों ने तो सदा से चली आई जिन- 
बिम्ब-पूजन का भी गृहस्थां के लिए निषेध करना प्रारम्भ कर दिया 
ओर कितनों ने वीतराग मूति को भी वस्त्राभूषण पहिरान्ग प्रारम्भ 
कर दिया । कितन ही लोग जनता को पीने का पानी सुल्भ करने 
के लिए कु आ, बावड़ी के खुदवाने आदि पुण्य कार्यों के करन से भी 
गृहस्थों को मना करन लगे और किसी स्थान पर छगी आग में घिरे 
जीवां को बचाने के लिए उसे बुझाने को भी जलू-अग्नि आदि की 
विराधना का नाम लेकर पाप बतान छगे । 


इस स्थल पर ग्रन्थकार कहते है जो धम प्राणि मात्र पर मंत्री 
ओर करूणा भाव रखने का उपदेश देता है, उसी के अनुयायी कुछ 
जन लोग कहें कि साधु के सिवाय अन्य किसी भी प्राणी की रक्षा 
करना पाप है. तो यह बड़े ही आश्चय और दु:ख की ही बात है। 
यथाथ बात यह है कि जो जन घम उत्तम क्षत्रिय राजाओं के द्वारा 
घारण करन याग्य था और अपनी सर्व कल्याण कारिणी निर्दोष 
प्रवृत्ति के कारण सच्चका हितकारी था, वही जेन धर्म आज्ञ व्यापार 
करने वाले उन बश्यां के हाथ में आ गया है जिनका कि धन्धा ही 
अपने माछ को खरा और अन्य के माल को स्वोटा बताकर अपनी 
दुकान चलाना है । 


इस प्रकार अपने हृ॥दक दुःग्ब पूर्ण उद्गारों को प्रकट करते हुए 
(६ ७. बिके 
प्रन्थकार ने इस सर्ग के साथ ही अपने ग्रन्थ को समाप्त किया है। 


अवतार-वाद नहीं, उत्तार-बाद 
संसार में यह प्रथा प्रचल्ित रही है कि जो कोई भी महापुरुष 
यहां पेदा हुआ, उसे ईश्वर का पूर्णावतार या अंशाबतार कह दिया 
गया है। भ० महावीर ने अपने उपदेशों में कभी अपने आपको 


| है ) 


ईश्वर का पूर्ण या आंशिक अवतार नहीं ऊहा पत्युत अवतार वाले 
ईश्वर का निराकरण ही किया है | उन्हांन कहा--ईश्बर तो आत्मा 
की शुद्ध अवस्था का नाम हैं। एक बार अश्रात्मा के शुद्ध 
हो जाने पर फिर उसकी संसार में अबतार लेने वाली अशुद्ध 
दशा नहीं हो सकती / जेस धांन्य के छिछक से अछग हुए चावल 
का पुनः उत्पन्न हाना असंभव है, उसी प्रकार कर्म सल से रहित हुए 
शुद्ध जीबर का संसार में मनुष्यादि के रूप से जन्म लेकर अशुद्ध 
दशा को प्राप्त करना भी असंभव है | जेन धर्म अवतारबादी नहीं, 
प्रत्युत उत्तारबादी मै। ईश्वर का सन्‍ष्य के रूप में अवतरण तो 
उसके हास या अवनति का द्योतक है, विकास का नहीं, क्योंकि 
अबतार का अथ है नीचे उतरना । फिन्तु उत्तार का अर्थ है--ऊपर 
चढ़ना, श्रथात्‌ आत्म-विकास करना। अवतारबवादी परम्परा में 
ईश्वर या परमात्मा नीचे उतरता है, मनुष्य बनकर फिर सर्वे साधा- 
रण संसारी पुरूपां के समाल राग-द्वेप मयी हीन प्रवृत्ति करने छगता 
है, किन्तु उत्तारवादी परम्परा में मनुष्य अपना विकास 
करते हुए ऊपर चढ़कर ईश्वर, भगवान्‌ या परमात्मा बनता है। जेन 
धर्म ने १ण रूप से विकास को प्राप्त आत्मा को ही भगवान्‌ या 
परमात्मा कद्दा है, सांसारिक प्रपच करने वाले व्यक्ति को नहीं । 
भ० महावीर ने स्वयं ही बतछाया कि सर्वे साधारण के समान 
मैं भी अनादि से संसार में जन्म-सरण के चक्कर छगादा हुश्ला आ 
रहा था | इस अंग के आदि में में आदि महापुरुष ऋषभदेव का पौत्र 
आर आदि सम्राट का पुत्र था | किन्तु अभिमान के बश में होकर 
मैंने अपनी उस सानव-पर्याय का दुरूपयाग किया और फिर उत्थान- 
पतन की अनेक अवस्थाआ। का प्राप्र हुआ | पुनः अनेर भबा से 
उत्तरोत्तर आत्म-विकास करते हुए आज इस अवस्था का प्राप्त कर 
सका हूँ। अतः मेरे समान ही सभी प्राणी अपना विकास करते हुए 
मेरे जैसे बन सकते हैं । यही कारण है कि जेनघर्म ने जगत्‌ का क्ता- 


( रे८ ) 


धता ईश्वर को नहीं माता है, किन्तु उद्धतों पुरुष को ही ईश्वर माना 
है। जन धर्म का कर्मत्राद सिद्धान्त यही उपदेश देता है कि-- 
“आत्मा ही अपन सुग्ब-दुःख का कर्ता और भोक्ता है। सुमागे पर 
चलने वाला आत्मा अपना मित्र है और कुमार्ग पर चलने वाला 
आत्मा अपना जत्र है * | 


भ० महावीर के पूव भव 


भगवान्‌ महावीर का भिल्लराज़ के भव से लेकर अन्तिम 
भव तक का जीवन-काल उत्थान पतन की अनेक विस्मय-कारक 
करूण कहानियां से मरा हुआ है | वतमान कालिक समस्त तीथंडूरों 
में से केवछ भ० महात्रीर के ही मबमे अधिक पूर्व भवों का वर्णन 
जन शास्त्रों म देखन को मिलता है | दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायां से इन# पूत्र भव का श्री गणेश मिल्लराज के भ्रव से 
ही पाया जाता है| संक्षप मे भगवान्‌ का यह सब जीवन-कथानक 
इस प्रक्रार है :-- 


भ० ऋषभदव के पौत्र और भरत चक्री के पुत्र मरीचि हाने से 
दो भव पूर्व भ० महावीर का जीव इसी जम्बू ढ्वीप के पूत्र विदेह 
क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कन्ठावती देश की पुण्डरी- 
किणी नगरी के समीपवर्ती वन में पुरूरवा नामक का भील था। 
गन्तव्य मार्ग भूछ जान के कारण एक दिगम्बर मुनिराज डस बन में 
विचर रहे थे कि पुरूरवा भील ने दूर से उन्हें जाना हुआ देश्कर 


१ अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण व सुहाण व। 
श्रप्पा मित्तममित्त च दृष्पट्धिश्र सुप्पडिओ ॥ 
(उत्तराष्ययन भ्र० २० गा० ३७) 


( ३६ ) 


ओर हरिण समझ कर मारने के लिए ज्यां ही घनुप-बाण संभाला 
कि उसकी स्‍त्री ने यह क्ह कर उसे मारने से गेक दिया कि 
थे तो बन के देवता धूम रहे हैं, इन्हें मत मागे।' भील ने समीप 
जाकर देखा, तो उसका अम दूर हुआ और अपनी भूछ पर पश्चा- 
ताप करते हुए उन्हें भक्ति पक नमस्कार कर उनसे आत्म-कल्याण 
का उपाय पूछा | मुनिगज़ न उसे मद्य, मांस और मधु-संवन के 
त्याग रूप ब्रत का उपदेश दिया, जिसे उसने जीवन पर्यन्त पालन 
किया और आयु के सपाप्त होने पर वह गौधमे स्वगे में एक सागर 
की आयु का घाग्क इव हुआ | वहां के दिव्य सुख। को भोग कर 
बह इसी भरत क्षेत्र टी अयोध्या नगरी में भ० ऋषभदेव का पौत्र 
ओर आदि चक्रवर्ती भरत सदाराज का पुत्र हुआ, जिसका नाम 
मरीचि रगख्वा गया | 


जब भ० ऋपभरेव संसार, ४5 और भागा रे बिरक्त होकर 
दीक्षित हुए, तब अन्य चार हज्ञार महायुरुपां के साथ मरीचि न भी 
भगवान्‌ की भक्ति-बश जिन-दीक्षा को धारण कर लिया । भ० ऋषभ- 
देव ने दीक्षा लेने के साथ ही छह सास के उपवास की प्रनिज्ञा लेकर 
मौन घारण कर छिया। इनके दीक्षित हुए ये सभी छोग उनका 
अनुकरण करते हुए कुछ दिन तक ता भूख-प्यास की बाधा सहन 
करते रहे, किन्तु जब उनसे भूख-प्यास का कष्ट नहीं सहा गया, तो 
बे लोग वन के फल फूल खान लछगे। बन-देवताओं ने उन छोगों से 
कहा कि दिगम्बर वेप धारण झरने वाले मुनिय का यह माग नहीं 
है। यदि तुम छोग मुनि धर्म के कठिन माग पर नहा चछ सकते, तो 
वापिस घर चले ज्ञाओ, या श्रन्य वेप घारण कर लो, पर दिगम्बर 
बेष में रह कर ऐसी उन्मराग्ग-प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है। वे लोग 
भरत चक्री के भय से अपने घर तं नहीं| गये, किन्तु नाना वेषों को 


( ४० ) 


घारण कर के वन में रहते हुए ही अपना जीवन-यापन करने छगे। 


जब भ० ऋषभदेव को केवलछ ज्ञान प्रगट हो गया, तब उन्होंने 
उन अ्रष्ट हुए तपस्वियों को सम्बोधन क्र मुनि-मार्ग पर चलने का 
उपदेश दिया । किससे अनेक तपरिवयों ने पुनः दीक्षा ग्रहण कर ली। 
किन्तु नब॒ तक मरीचि अपन अनेक शिष्य बना कर उनका मुखिया 
बन चुका था, अत: उसने जिन-दीक्षा को अंगीकार नहीं किया और 
जब उसे भरत के प्रश्न करने पर ऋषभदेत्र की दिव्यध्वनि से यह 
ज्ञात हुआ कि में ही आगे चछकफर इस युग का अन्तिम तीथंझ्ुर 
होने वाला हूँ, तब तो वह और भी उन्मत्त डोकर विचरने लगा 
ओर स्त्र-मन-गढ़न्त तत्त्यों का उपदेश देकर एक नये ही मत का 
प्रचार करन छगा, जं कि आगे जाकर कपिरछ-शिष्य के नाम पर 
कापिल या सांख्य मत के नाम से संसार में आज तक प्रमिद्ध है। 
मरीचि का यह भव भ० महावीर के ज्षात पूर्व भवों की दृष्टि से 
तीसरा भव है | 

यद्यपि मरीचि जीवन-भर उन्मागगें का प्रवर्तन करता रहा, 
तथापि कुतप के प्रभाव से मर कर वह पांचवे ब्रह्म स्वर्ग में जाकर 
देव उत्पन्न हुआ । यह भ० महावीर का चौथा भव है। वहां से चय 
कर पांचवें भव में वह इसी मध्य लोक में जटिल नाम का ब्राह्मण 
हुआ । पूर्व भव के दृढ़ संस्कारों से इस भ्रव में मी वह अपने पू्व- 
प्रचागित कपिल मत का ही साधु बनकर तपस्या करते हुए उसका 
प्रचार करता रहा और छठे भब्र में पुन सौधम सस्‍्तवगे में उत्पन्न 
होकर देवपद पाया | वहां से चयकर सातवें भव में पुष्यमित्र नाम 
का ब्राह्मण हुआ ओर परित्राजक बनकर उसी मिश्या-मत का प्रचार 
करता रहा । जीवन के अन्त में मर कर आठवें सव में पुनः सौधर्म 
स््र्ग का देव हुआ | नव्रें भत्र में वढां से चय कर पुनः इसी भूतलछ पर 
अवतीण हुआ और त्राह्मण कुछ में जन्म लेकर अप्रिसह नाम का 
धारक उग्र तपस्वी हुश्रा। इस भव में भी उसने उसी कपिछ मत 


( ४१ ) 


का प्रचार किया और मर कर दशवे भव में सनत्कुमार स्वर्ग का देव 
हुआ । ग्यारहवें भव में वह पुनः इसी भूतछ पर जन्म लेकर अप्मि- 
मित्र नाम का त्राह्मण हुआ ओर परिब्राजक बनकर उसी कपिल 
मत का प्रचार कर जीवन के अन्त में मरा और बारहवें भव में 
महेन्द्र स्वगे का देव हुआ । वहां से चय कर तेरहवें भव में भारद्वाज 
नाम का ब्राह्मण हुआ और उसी कपिछ मत का प्रचार करता हुआ 
मर कर चौद॒हवें भव मे पुनः माहेन्द्र स्वर्ग का देव हुआ | 


इस प्रकार मरीचि का जीब लगातार आगे के पांचों मनुष्य- 
भवों में अपने पूव दृढ़ संस्कारों से प्रेरित होकर उत्तरोत्तर मिथ्यात्वका 
प्रचार करते हुए दुर्मोच दशनमोहनीय के साथ सभी पाप कर्मों का 
उत्कृष्ट बन्ध करता रहा, जिसके फलस्वरूप चौद॒ह॒वे भव वाले स्वर्ग 
से चयकर मनुष्य हो तियग्योनि के असंख्यात भवों में लगभग कुछ 
कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपसम काल तक परिभ्रमण करता रहा। 
अतः इन भवों की गणना प्रमुश् भवों में नहीं की गई है। तत्पश्चात्‌ 
कर्म-भार के हलके होने पर मरीचि का जीव गणनीय पन्द्रहयं भव 
में स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ। इस भत्र में भी तापसी बनकर 
ओर मिथ्या मत का प्रचार करते हुए मरण कर सोलहवें भव में 
माहेन्द्र स्वर्ग का देव हुआ | यहां से चय कर सत्तरहवें भव में इसी 
भरत क्षेत्र के मगध-देशान्तर्गेत राजगृह नगर में विश्वभूति राजा की 
जनी नामक स्त्री से विपुल पराक्रम का धारक विश्वनन्दी नाम का 
पुत्र हुआ | इसी राजा पिश्वभूति का विशाखभूति नामक एक छोटा 
भाई था, उसकी लक्ष्मणा ली से विशाखनन्दी नाम का एक मूख 
पुत्र उत्पन्न हुआ | किसी निमित्त से विरक्त होकर राजा विश्वभूति 
ने अपना राज्य छोटे भाई को और युवराज पद अपने पुत्र विश्व- 
नन्‍्दी को देकर जिन-दीक्षा धारण कर ली | 


तदननतर किसी समय युवराज विश्वनन्दी नन्‍्दन-बन के 
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समान मनोहर अपने उद्यान में अपनी स्ियों के साथ क्रीड़ा कर 
रहा था। उसे देख कर ईष्यों से सन्‍तप्त चित्त हुए विशाखनन्दी ने 
अपने पिता के पास जाकर कहा कि उक्त उद्यान मुझे दिया जाय, 
अन्यथा में घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र-मोह से प्रेरित होकर 
गज़ा ने उसे देन का आश्वासन दिया और एक पढ़यन्त्र रचकर 
विश्वनन्दी का एक अद्नु-गज्ञा को जीतने के लिए बाहिर भेज दिया 
ओर वह उद्यान अपने पुत्र को दे ढिया। विश्वनन्दी जब शात्र को 
जीत कर वापिस आया ओर उक्त पढ़प्रन्त्र करा उसे पता चला, तो 
वह आग-बबूछा हो गया और विजद्यायनन्दी को मारने के लिये 
उद्यत हुआ | भय के मारे अपने प्रण बचाने के लिए विशाखनन्दी 
एक केथ के पेड़ पर चढ़ गया। विश्वनन्दी न हिला-हिलाकर उस 
केंथ के पेड़ को जड़ से उखाड़ ढाठा और विश्ञाम्बनन्दी को मारने 
के लिए ज्यों ही उद्यत हुआ कि विशाग्नन्दी वहां से भागा और 
एक पाषाण-स्तम्भ के पीछे छित गया। विश्यनन्दी ने इसे भी 
उखाड़ फेा और विशागवनन्दी अपने प्राण बचाने के लिए वहां से 
भी भागा । उसे भागने हुए देखकर विश्वनन्दी ३ करुणा के साथ 
विरक्ति-भाव जागृत हुआ और राज-भवन में न जाकर वन में जा 
सम्मूत गुरु के पास जिन-दीक्षा धारण कर छी । 


दीक्षा-प्रहण करन के पश्चान व उम्र तप करते हुए विचरन 
छगे और विहार करते हुए किसी समय वे गोचरी के लिए नगर में 
ज्यों ही प्रविष्ट हुए कि एक भद्य: प्रसूता गाय न धक्का देकर विश्व- 
नन्‍्दी मुनि का गिरा दिया । उन्हें गिरता हुआ देव कर अचानक 
सामने आये हुए विशाखनन्दी ने व्यंग-पूचेक कहा--'तुम्हारा बह 
पेड ओर खम्भे को उखाड़ फेंकने वाला पराक्रम अब कहां गया (९? 
उसका यह व्यंग बाण मुनि के हृदय में प्रविष्ट है! गया और निदान 
किया कि यदि मेरी तपस्या का कुछ फछ हो-तो मैं इसे अगले भव 


( ४३ ) 


में मारू' । तपस्या के प्रभाव से मुनि का जीव अठारहवें भव में मद्दा- 
शुक्र स्वर्ग में देव हुआ। आयु के पूण होने पर वह वहां से आकर 
इसी भरत क्षेत्र में उन्नीसवे' भव में त्रिप्र9 नाम का प्रथम नारायण 
हुआ और विशाखनन्दी का जीव अनेक कुयोनियों में परिभ्रमण कर 
अश्वग्रीव नाम का प्रथम प्रतिनारायण हुआ । पूर्व भत्र के वर भाव 
के संस्कार से ए+ स्त्री का निमित्त पाकर दोनों में घमासान युद्ध हुआ 
ओर त्रिप्रष्ठ न अश्वग्रीव को माग्कर एक छत्र त्रिग्वण्ड राज्य-सुख 
भोगा । आयु के अन्त से मरकर बीसचे' भव मे त्रिपछ्ठ का जीव 
सातबें नरक का नारकी हुआ । 


वहां से निकछ कर वह इक्तीसवें भव में सिह हुआ और 
हिंसा-जनित पाप के फल से पुन: बाईसवे' भव में प्रथम नरक का 
नारकी उत्पन्न हुआ | वहां से निकछ कर तईसवे' भव से फिर भी 
सिंह हुआ | 


इस सिंह फे भव में वह किसी दिन भूख से पीड़ित होकर 
एक हरिण को पकड़कर जब खा रहा था तभी भाग्यवश दो चारण 
मुनि आकाश मार्ग से विहार करते हुए वहां उतरे और उसे सम्बोधन 
किया-- है भव्य, तूने जो त्रिपएनारायण के भव में राज्यासक्ति से 
घोर पाप उपाजन किया, उसके फल से नग्कां में घार यातनाएं सही 
हैं और अब भी त इस #ंग जैसे दीन प्राणिया को मार-मार कर 
घोर पाप उपाजन कर «हा है ९ मुनिराज के वचन सुनकर सिंह को 
जाति-स्मरण हो गया ओर वह अपने पूष भवों को याद करके हरिण 
को छोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए निश्चछ खड़ा हैं। गया । उन 
चारण मुनियों ने उसे निकट भव्य और अन्तिम तीर्थंकर होनेवाढा 
देख कर धर्म क। उपदेश दिया । उनके वचनों को सिंह न शान्ति- 
पूवक सुना और प्रबुद्ध होकर उनकी तीन प्रदक्षिणा देकर: उनके 
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'चरणों में अपना शिर रखकर बैठ गया । मुनिराज ने उसे पशु मारने 
ओर मांस गाने का त्याग कराया और उसके योग्य श्राबक ब्रतों का 
उपदेश दिया । उन मुनिराजां के चले जाने पर सिंह की प्रवृत्ति एक 
दम बदल गई । उसने जीवां का मारना और मांस का खाना छोड़ 
दिया और अन्य आहार का मिलना सम्भव नहीं था, अतः वह 
निराहार रह कर विचरग्ने छगा । अन्त में संन्‍्यास-पूवक प्राण छोड़ 
कर प्रथम स्वग का देव हुआ । यह भ० महावीर का गणनीय चौबीस- 
वां भव है। तईसवे मिंह भव तक उनका उत्तरोत्तर पतन होता 
गया और मुनिशसमागम के पश्चात्‌ उनके उत्थान का श्री गणेश 
हुआ । 


सौधर्म स्त्रग से चयऋर वह देव इस भूतछ पर अबतीण हुआ 
ओर पच्चीसवें भव में कनकोज्ज्वल नाम का राजा हुआ । किसी 
समय वह सुमरु पर्वत की बन्दना को गया। बहां पर उसने एक 
मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर मुनि 
बन गया। अन्त में समाधि-पूवेक प्राण-त्याग करके छव्बीसव भव में 
छान्‍्तव स्वर्ग का देव हुआ | वहां से चयकर सत्ताईंसबें भव में इसी 
भरत क्षेत्र के साकेत नगर में हरिषेण नाम का राजा हुआ । राज्य 
सख भोग कर और जिन-दीक्षा ग्रहण करके अट्टाईसवें भव में वह 
महाशुक्र स्त्रगें का देव हुआ | वहां से चय कर उनतीसवे भव से 
धातकी खण्डस्थ पूर्व दिशा-सम्बन्धी विदेह क्षेत्र के पूष भाग-स्थित 
पुण्डरी किणी नगरी में प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ। अन्त में 
जिन-दीक्षा लेकर वह तीसबें भव में सहस्नार स्त्रग में देव हुआ । वहां 
से चयकर इकतीसवें भव में इसी भूमण्डछ पर ननन्‍्दन नाम का 
राजा हआ | इस भव में उसने प्रोष्ठिठ मुनिराज के पास धर्म का 
स्ररूप सुना और जिन-दीक्षा धारण कर छी । तदनन्तर षोडश 
कारण भावनाओं का चिन्तवन करते हुए उसन तीथ कर प्रकृति का 
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बन्ध किया और जीवन के अन्त में समाधि-पूर्वक प्राण छोड़कर 
बत्तीसवें भव में अच्युत स्वर्ग का वह इन्द्र हुआ। बाईस सागरोपस 
काल तक दिव्य सुखों का अनुभव कर जीवन के समाप्त होने पर 
वहां से चयकर वह देव अन्तिम तीथेड्डर महावीर के नाम से इस 
१ पर अवतीर्ण हुआ। यह महावीर का गणनोय तेतीसवां 
भव है । 


इस प्रकार दिगम्बर-परम्परा के अनुसार भ० महावीर के 
अन्तिम ३३ भवों का वृत्तान्त मिलता है। श्वेताम्बर-परम्परा में भग- 
वान्‌ के २७ ही भवों का वर्णन देखने को मिलता है। उनमें प्रारम्भ 
के २२ भव कुछ नाम-परिवर्तनादि के साथ वे ही हैं जो कि दि० 
परम्परा में बतलाये गये हैं | शेष भवों में से कुछ को नहीं माना है। 
यहां पर स्पष्ट जानकारी के लिए दोनों परम्पराओं के अनुसार भ० 
मद्दावीर के भव दिये जाते हैं :-- 


दिगम्बर-मान्यतानुसार- श्वताम्बर-मान्यतानुसार- 


१. पुरूरवा भील १. नयसार भिल्लराज 
२. सौधम देव २, सौधम देव 

३. मरीचि ३. मरीचि 

४. ब्रह्म स्वर्ग का देव ४. ब्रह्म स्वर्ग का देव 
४. जटिल ब्राह्मण ४. कोशिक ब्राह्मण 

६. सौधम स्वर्ग का देव ६. ईशान स्वर्ग का देव 
७, पुष्यमित्र ब्राह्मण ७, पुष्यमित्र ब्राह्मण 
८. सौधम स्वर्ग का देव ८. सौधम देव 

६. अभिसह ब्राह्मण ६. अम्न्युद्योत ब्राह्मण 
१०, सनत्कुमार स्वर्ग का देव १०, ईशान स्वर्ग का देव 
११. अभिमित्र ब्राह्मण ११. अ्रप्नमिभूति ब्राह्मण 
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१२. माहेन्द्र स्वंग का देव १२. सनत्कुमार स्वर्ग का देव 

१३. भारद्वाज ब्राह्मण १३. भारद्वाज ब्राह्मण 

१४. माहेन्द्र स्त्रगे का देव १४. माहेन्द्र स्वर्ग का देव 
ब्रस-स्थावर योनिके असंख्यात भव अन्य अनेक भव 

१४, स्थावर त्राह्मण १२४, स्थावर ब्राह्मण 

१६. माहेन्द्र स्वग का देव १६. ब्रह्म स्वर्ग का देव 

१७. विश्वनन्दी (मुनिपदर्म निदान)१७. विश्वभूति ( मुनिपद्र्म निदान) 
१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव १६. महाशुक्र स्वर्ग का देव 
१६ त्रिप्रष्ठ नारायण १६ त्रिप्रृष्ठ नारायण 

२० सातवें नरक का नारकी २०, सातवें नरक का नारकी 

२१ सिंह ०१. सिंह 


२२, प्रथम नरक का नारकी २३२. प्रथम्त नरक का नारकी 
२३, सिंह (स्ग-भक्षण के समय 


चारण मुनि द्वारा संबोधन) > 

२४. प्रथम स्व्रग का देव १८ 

२४, कनको ज्ज्वल राजा »< 

२६. लान्तव स्वर्ग का देव २ 

२७. हरिषेण राजा >< 

र८. महाशुक्र स्वर्ग का देव ५ 

२६ प्रियमित्र चक्रवर्ती २३, पोट्टिल या प्रियमित्र चक्रवर्ती 

३०. सहस्नार स्वर्ग का देव *४. महाशुक्र स्वग का देव 

३१. नन्द राजा (तीर्थक्रुरप्कृति- २४, नन्दन राजा (ततारथड्डरप्रक्ति- 
का बन्घ) का बन्ध) 

३२, अच्युत स्त्रगे का इन्द्र. २६. प्राणत स्वर्ग का देव 

३३. भर० महावीर २७, भ० महावीर 


दोनों परम्पराओं के अनुसार भ० महावीर के पूर्व भवों में 
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छह भवों का अन्तर केसे पड़ा ? इस प्रश्न के समाधानाथ दोनों 

# के जी] च़् पक 
परम्पराअ। के आगमो! की छान-बीन करन पर जो निष्कर्ष निकला, 
बह इस प्रकार है-- 


भ० महावीर दोनों परम्पराओं के अनुसार बाईसवें भव में 
प्रथम नरक के नाग्की थे। श्वे० परम्पगा के अनुसार वे वहां से 
निकल फर पोट्टिल या प्रियमिद्र चक्रवर्ती हुए | दि० परम्परा के अनु- 
सार नरक से निकल कर पक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासु- 
देव नहीं हो सकते हैं। छक्‍्खडागमसुत्त की गति-आगति चूलछिका 
में स्पष्ट रूप से कहा है -- 


तिमु उबसग्मिस पुढबीसु णरइया णिर्यादो डउब्विद-समाणा 
कदि गदीओ आगच्छति १ ( सू“ २१७ ) दुबे गदीओ अआगच्छंति- 
तिरिक्वगर्दि मणुसगर्दि चेब ( सू० २१८ ) | मगुसेसु डबवणणल्लया 
मणुस्मा केइमेकारस उप्पाएंति -- केइमाभिणिबोहियणाणमुप्पाएति, 
कई सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएति, केइ' मणपज्जबणाण- 
मुप्पाएंति कइ' केयलणाणमुप्पाएंति, केइ' सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, 
केइ' मम्मत्तमुप्पाएं(, केइ' संजमासंजमसुप्पाएंति, केइ' संजममुप्पा- 
एंति। णो बलदेवत्त' णो वामुदेबत्तमुप्पाएंति, णो चक्कबद्वित्तमुप्पा- 
एंति। केड' तित्ययरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति 
मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्ब॒दुक्खाणं मंतं परिविजाणति । (सू०२२०) 


इसका अर्थ इस प्रकार है-- प्रश्न--ऊपर की तीन प्रथिवियों 
के नारकी वहां से निम्ठ कर कितनी गतियों में आते हैं? 
उत्तर--दों गतियों में आते हैं-- तियंग्गति में और मनुष्यगति 
में । मनुष्य गति में मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य ग्यारह पढों 
को उत्पन्न करते हैं-कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई 


( ४८ / 


भ्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अ्रवधिन्नान उसन्न करते हैं, कोई मनः- 
पर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई 
सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यकत्व उत्पन्न करते हैं, कोई 
संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई संयम उत्पन्न करते हैं । किन्तु वे 
जीव न बलदेवत्व को उत्पन्न करते हैं, न वासुदेवत्व को और न चक्र- 
वर्तित्व को उत्पन्न करते हैं। कोई तीथ्थक्ृर उत्पन्न होते हैं, कोई 
अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण 
को प्राप्त होते हैं और सब दु खों के अन्त होने का अनुभव करते 
हें । ( घटखडागम पु० ९ प्‌० ४६२ ) 


इस आगम-प्रमाण के अनुसार नरक से निकझा हुआ जीव 
चक्रवर्ती नहीं हो सकता है और न वासुदेव, बलदेव ही । किन्तु ये 
तीनां पदवी-धारी जीव स्वर्ग से ही आकर उत्तन्न होने हैं । 


झतएव दि० परम्परा के अनुसार बाईसवे भव के बाद भर० 
महावीर का जीव सिंह पर्याय में उतन्न होता है और उस भव में 
चारण मुनियां के द्वारा प्रबोध को प्राप्त होकर उत्तरोत्तर आत्म- 
विकास करते हुए उनतीसवें भब में चक्रवर्ती होता है, यह कथन 
सर्वेथा युक्ति-संगत है । किन्तु श्वे० परम्परा में प्रथम नरक से निकल 
कर एक दम चक्रवर्ती होन का वर्णन एक आश्चर्यकारी ही है। खास 
कर उस दशा में-जब कि उससे भी पूर्व भव में वह सिंह था, 
ओर उससे भी पूर्व बीसवें भत्र में वह सप्तम नरक का नारकी था। 
तब कहां से उस जीव ने चक्रवर्ती द्वोने योग्य पुएय का डपाजन कर 
लिया | श्वेताम्बर परम्परा में सिंह को किसी साधु-द्वाग सम्ोधे 
जाने का भी उल्लेख नहों मिलता हैं। यदि वह सम्बोधित कर 
सन्‍्माग की ओर लगाया गया द्ोता, तो उसके नरक जाने का अव- 
सर ही नहीं आता | श्वे० आगमों की छान-बीन करने पर भगवती 
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सूत्र के १२ वें शतक के ६ वें उदद्द श के अनुसार प्रथम नरक का 
नारकी वहां से निकल कर चक्रवर्ती हो सकता है। उसका आधार 
इस प्रकार है-- 


( प्र० ) के नरदेवा ? (5० ) गोयमा, जे रायाओ चाउरंत- 
चकवट्री उप्पएणसम्मत्त-गरयणप्पहाणा नवनिहिपइणो समिद्धकोसा 
बत्तीस॑ रायवरसहस्साणुयातमग्गा सागर-बरमेहछाहिबश्णा मणसु- 
स्सिंदा से णरदेवा | ( प्र० ) णरदेबा णं भंते कओहिंतो उबवज्जंति ९ 
किं० णेरइए० पुरछा | ( उ० ) गोयमा, णेरइरहिंतो वि उववज्जंति, 
णो तिरि० णो मरु० देवेहिंतो वि उवज्जति | (प्र० ) जइ नेरइए- 
हिंतो उत्वज्जंति, कि रयणप्पह-पुढविणेग्डएहिंतो उववज्जंति, जाव 
अहे सत्तमपुढविणेरइएहिंतो उबबज्जंति ? ( ३० ) गोयमा, रयणप्प- 
हापुडविशेरइएहिंतो उब्रवज्जंति, णो सक्का जाब नो अह सत्तम-पुढवि- 
णेरइएहिंतो उबवज्जंति । ( भगवतीसत्र, भा० ३, प्रू० २८६ ) 


इसका अर्थ इस प्रकार है-- प्रश्न--नर-देव कौन कहलाते हैं ९ 
उत्तर--गौतम, जो राजा चातुरन्त-चक्रवर्ती हैं, जिन्हें चक्ररत्न प्राप्त 
हुआ है; जो नच निधियों के स्वामी हैं, जिनका कोष (ग्बजाना) समृद्ध 
है, बत्तीस हजार राजा जिनके पीछे चलते हैं और जो समुद्ररूप उत्तम 
मेखलछा के अ्रधिपति हैं, वे मनुष्यां के इन्द्र नर-देव कहलाते हैं। 
प्रभ--भगवन्‌ , ये नरदेव कहां से आकर उत्पन्न होने हैं ९ उत्तर-- 
गौतस, वे नर-देव नरक से भी आकर उत्पन्न होते हैं और देवगरति 
से भी आकर के उत्पन्न होते हैं। किन्तु तियंग्गति और मनुष्यगत्ति 
से आकर उत्पन्न नहीं होने हैं | प्रश्न--भगवन्‌ , यद्दि नरक से आ्राकर 
उत्पन्न होते हैं, तो क्या रत्नप्रभा प्रथिब्री के नारकियों से आकर 
उत्पन्न होते हैं, क्‍या शकेरा० यावत्‌ अधस्तन सप्तम प्रथिवी के नार- 
कियों से आकर उतप्न द्वोते हैं ९ उत्तर-गौतम, ग्त्नप्रभा परथिवी के 
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नारकियां से आकर उत्पन्न होते हैं, शेष नीचे की छट्ट प्रथिवियों के 
नारकियों से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं । 


भगवती सूत्र के उक्त आधार पर प्रथम नरक से निकला जीव 
चक्रवर्ती हो सकता है, एसी श्वे० मान्यता भले दी प्रमाणित हो जाय, 
किन्तु जब नारायण, बलदेव जेसे अ्रधंचक्रियों की उत्पत्ति देवगति 
से ही बतलछाई गई है, तब पूण चक्रवर्ती सम्राट की उत्पत्ति नरक से 
निकलने वाले जीव के कैसे सम्भव है ? 


जात होता है कि श्वेताम्बर परम्परा के आचार्यो' ने श्रपने 
आगम की मान्यता के अनुसार ही उक्त भवों का निधौरण 
किया है। यहां इतनी बात ध्यान दने के योग्य है कि पट्खण्डागम के 
पुस्तकारूढ़ होन के भी छगभग तीन सी बप बाद भगवती सूत्र आदि 
श्य० आगम तीसरी वाचना के पश्चान्‌ पुस्तकारुढ हुए हैं। अतः पट- 
खण्डागम का प्राचीन होना म्वयं सिद्ध है । इस सन्दर्भ मे एक बात 
ओर भी ज्ञातव्य है कि दि० परम्परा भी पटखण्डागम की उक्त गति 
गनि चूलिका की उत्पत्ति व्याख्या-प्रन्नप्ति अंग से ही मानती है, 
जबकि श्ये० परम्परा भगदती-सूत्र का व्याख्या-प्रज्ञप्ति नाम से कहती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि पट्खणडागम-प्रस्तोता के गुरु धरसेनाचाय 
के पश्चात्‌ श्रत ज्ञान की घारा और भी क्षीण होती गई, ओर श्वे० 
परम्परा मे छिपिबद्ध हांन तक वह बहत छुड्ल विस्मृति के गभ में 
बिलीन हो गई | यही कारण है कि अनेक आचार्यो' के स्मरणों के 
आधार पर श्वे० आगमों का अन्तिम संस्करण सम्पन्न हुआ। 
अतः कितन ही स्थल त्रुटित रह गये हैं । 


७३० पे ५७ रे 
प्रस्तुत काव्य में भ० मद्दाबरीर के पृ्र भवों का वणन बहुत ही 
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सुन्दर ढंग से ग्यारह सगे में किया गया है। जडदां तक मेरा अनु- 
मान है कि यह पूव भवों का वर्णन गुणभद्वाचाय-रचित उत्तरपुराण 
के आधार पर किया गया है। इसके परवर्ती सभी दि० भ्रन्थों में उसी 
का अनुसरण दृष्टिगोचर होता है । 


सिद्धान्त प्रन्थों में क्षायोपशमिक सम्यकत्व का उत्कृष्ट काल 
छदासठ सागरोपम बतलाया गया है | मिंह के जिम भव में चारण 
मुनियों ने उसे संबोधन करके सम्यक्त्व को ग्रहण कराया, वह बरा- 
बर अन्तिम महावीर के भव तक घना रहा । अश्थात्‌ छगातार १० 
भव तक रहा और इस प्रकार क्षायोपशामिक सम्यकत्व की उत्कृष्ट 
स्थिति पूरी करके वह क्षायिक सम्यक्त्व रूप से परिणत हो उसी 
भव से उन्हें मुक्ति-प्राप्ति का कारण बना । 


पूत्र भवों के इस वर्णन से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि 
आध्यात्मिक विकास की पराकाए्टा पर पहुँँचना किसी एक ही भव 
की साधना का परिणाम नहीं हैँ किन्तु उसके छिए लगातार अनेक 
भवों में साधना करनी पड़ती है । 


भ० महावीर के जन्म समय भारत की स्थिति 


भ० महात्रीर के जन्म से पृ अथोन्‌ आजऊ से अढ़ाई हजार 
बष के पहिले भारत वर्ष की धार्मिक एव सामाजिक स्थिति केसी 
थी, इसका कुछ दिग्दशन प्रस्तुत काव्य के प्रथम मग के उत्तराध में 
किया गया है| उस समय ब्राह्मणों का बोल बाला था, सारी धार्मिक 
सामाजिक ओर आशिक व्यवस्था की बागडोर उन्हीं के हाथों मे थी। 
उस समय उन्होंन यह प्रसिद्ध कर रखा था कि 'यज्ञाथमेते पशवों हि 
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सृष्टा:*, और 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति*? अर्थात्‌ ये सभी 
पशु यज्ञ के लिए ब्रक्षा ने रचे हैं, और वेद-विधान से की गई हिंसा 
हिंसा नहीं है, अपि तु स्त्रग-प्राप्ति का कारण होने से पुण्य है। उनकी 
इस उक्ति का छोगों पर इतना अ्रधिक प्रभाव पड़ा, कि छोग यज्ञों मे 
केवल बकरों का ही होम नहीं करने थे, वरन भेंसा, घोड़ा और गाय 
तक का होम करने लगे थे | यही कारण है कि वेदों में अश्वमेध, 
गोमेघ आदि नामवाले यत्नों का विधान आज भी देखने में आता है। 
धर्म के नाम पर यह हिंसा का ताण्डवनृत्य अपनी चरम सीमा पर 
पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप नरभेध यज्ञ तक होने छगे थे-जिनमे 
कि रूप-योवन-सम्पन्न मनुष्यों तक को यज्ञाप्ति की श्राहुति बना दिया 
जाता था | इस बिपय के उल्लेख अनेकों ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 
गीतारहस्य ज़से ग्रन्थ के लेग्बक लछोव-मान्य बालगड्भाधर तिलक ने 
अपने एक भाषण मे कहा था कि “पृूवकाल में यज्ञ के छिये असंख्य 
पशु-हिंसा होती थी,इसके प्रमाण मंघदुत काव्य आदि अ्रनेक 
ग्रन्थों म॑ मिलते हैं ।” 


भ० महावीर ने इस हिंसा को दूर करने के लिए महांन्‌ 
प्रयत्न किया और उसी का यह सुफल है कि भारत वर्ष से याज्षिकी 
हिंसा सदा के लिए बन्द हो गई। स्वयं लोक-मान्य तिलक ने स्वीकार 
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१. यज्ञा्थ पशव:ः सृप्टा: स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञस्य भृत्ये स्वस्य तस्प्राद यज्ञ वधोष्वधः | 
यज्ञार्थ ब्राह्मण॑वंध्या: प्रशस्ता मृग-पक्षिण: । 
२६ या वेदविहिता टिसा नियताईस्मश्चराचरे | 
अहिसामेव ता विद्याद्व दाद्धमों हि निबंभौ ॥ 
( मनुस्मृति ५।२२-३६-४४ ) 
३. देखो-पशस्तिलकचम्प्‌, पूवाध । 


( ४॥ ) 


किया है कि (इस घोर हिंसा का ब्राह्मण घमम से बिदाई ले जाने का 
श्रेय जन घम के ही हिस्से में है। प्रस्तुत काव्य मं इस विषय पर उत्तम 
प्रकाश ढाला गया हैं, जिसे पाठक इसका स्वाध्याय करन पर स्वयं 
ही अनुभव करंग' । 
भ० महाबीर के पूव सारे भाग्त की साम्राजिक स्थिति 
अत्यन्त दयनीय हा रही थी। ब्राह्मण सारी समाज्ञ म सब श्रष्ठ 
समझा जाता था । उसके रए ब्राह्मण-प्रन्थ! मे कहा गया था “कि 
दुःशील ब्राह्मण भी पूज्य है और जिनेन्द्रिय शूद्र भी पूज्य नहीं है । 
ब्राह्मण विद्वान हो, या मृर्ते, यह महान देवता है?। ओर सबंधा 
पूज्य है । तथा श्रोत्रिय प्राक्मण ऊे लिये यहां दक विधान किया गया 
कि श्राद्ध के समय उसके लिए महान बछ को भी मार कर उसका 
मांस श्रोत्रिय ब्राह्मण को ख्िल्यवे*। इसके विपरीत भर० महावीर ने 
वर्णाश्रम और जातिवाद के विरूद्ध अपनी देशना दी और कहा-- 
मांस को खाने वाला ब्राह्मण निन्‍यय है और सदाचारी शूद्र बन्द है । 
उस समय ब्राह्मणां न यहां तक कानून बना दिये थे कि शशुद्र 
को ज्ञान नहीं दना च।हि०, » यज्ञ का उज्छिष्ट और हत्न से बचा 


१ देखो-सर्ग १६ आदि । 
२ दु शीलोइपि द्िजः पूज्णों स शुद्दो विजिनेन्द्रिय 
-“-पाराशर स्मृति ८।२३२। 
६. अविद्वाश्चव विद्वांश्च ब्राह्मणों देदद महत्‌ | 
- मनुस्मृलि ६|३१७ | 
४, एवं यद्यप्यनिष्टेष बतेन्ते समर्वंकमंथु । 
सर्वंथा ब्राह्म णा: पृज्या: परम देवव हि तन ॥ “-+मनुस्मृति ॥९।३१६। 
४. महाज वा महोक्ष वा जभोतियाय प्रकल्पग्रेत्‌ । 
६. विप्रोषपि चेन्मांसभुगस्ति निद्यः, सदु-वृत्तमावाद्‌ वृषलो5पि वन्य: | 
वीरोदय १७।१७ 


( ४४ ) 


हुआ भाग, और न उसे धर्म का उपदेश ही देना चाहिए | यदि कोई 
शूद्र को धर्मोपदेश और त्रत का आदेश देता है, तो बह शूद्र के 
साथ असंधरृत नामक अन्धकारमय नरक में ज्ञाता है" । 

शूद्रों के लिए बेदादि धम ग्रन्थों के पढ़ने का अधिकार तो था 
ही नहीं, प्रत्युत यहां तक व्यवस्था का विधान ब्राह्मणों न कर रखा 
था कि जिस गांव में शूद्र निवास करता हो, वां वेद का पाठ भी न 
किया जावे | यदि वेद-ध्वनि श॒द्र के कानों में पड़ जाय, तो उसके 
कानों में गर्म जीजा और लाग्व भर दी जाय वेद वाक्य का उच्चाग्ण 
करने पर उसकी जिह्ा का छेद कर दिया जाय ओर वेद-संत्र याद 
कर लेने पर इसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये जावे) । उस समय 


१. न छुद्वाय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न ह्विष्कृतम | 
न चास्योपदिद द्धमं न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ।। 
यह्चास्योपदिशेद्ध मं यश्चास्य ब्रतमादिशेतु | 
सोध्सवृतं तमो घोर सह तेन प्रपद्यते ।।  (वशिष्ठ स्मृति १८।१२-१३) 
२. अ्थ हास्य वेदमुउश्युण्वतरत्रपु- जतुभ्यां श्ोन्न-प्रतिप्रण- 
मुदाहरणे जिद्वाच्छेदी धारणे शरर-भेद; । 


टीका-अ्रथ हेति वावयालदूारे । उपश्ुत्य बुद्धिपू्वे दक्ष र- 
प्रहणमुपश्रवणम्‌ । अ्रस्य घूद्गस्य वेदमुपश्चण्ब॒तस्त्रपु-जतुभ्या चपुणा 
(शीसकेन ) जतुना च द्रवीक्ृतेन श्रोत्रे प्रतिपूरयितव्ये । स चेद 
द्विजातिभि: सह वेदाक्षराष्युदाहरेदुच्चरत, तस्य जिछ्ला छेद्या । 
घारणे सति यदाउन्यत्र गतो5पि स्वयमुच्चारपिद' जवनोति, ततः 
परश्वादिना शरीरमस्य भेद्यम्‌ 
(गौतम धर्म सूत्र, अ० ३, सू० ४ टीफा 

पृ० ८६-६० पूना सरकरण, वर्ष १६३१) 


( दे ) 


शुद्रों को नीच, अधम एवं अस्पृश्य समझ कर उनकी छाया तक से 
परहेज किया जाता था। आचार के स्थान पर जातीय श्रेष्ठना का ही 
बोल-वाला था। पग-पग पर रूढ़ियां, कुप्रथाए' और कुरीतियों का 
बाहुलय था । स्वार्थ ललोलुपता कामुकता और पिछामिता ही सत्र 
दृष्टिगोचर होती थी। यज्ञां सं होन बाली प्नु हिसा ने मनष्यों के 
हृदय निदृथी आर कठांग बगा दिये थे | 


बौद्ध। के 'वचित्तसम्भूत जातक में लिखा है कि एक 
समय ब्राह्मण ओर वश्य कुठान दो स्त्रिया नगर के एक मह्दा- 
द्वार से निकल नहीं थी, मार्ग में उन्हे दा अाण्टडाल मिले। चाण्डालों 
के देखन को उनन्‍्हान अपशकुन समझ। | अतः घर आन पर उन्होंने 
शुद्ध हान के छिए अपनी प्रांखे का वाया, घर के लोगों से उन 
चाए्डालां को खूब पिटवाया और उनकी दुगति कराई । मातंग 
जातक और सड़म जञातक बोद्ध ग्रन्था ले भा अद्भुतों के प्रति किये 
जान वाले घृणित व्यवहार वा पता चलता हैं। 


ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का जन्म के आधार पर प्रतिष्ठित 
कर रखा था, अतण्व बे अपने का सब श्रेष्ठ मानते थे। भरत चक्र- 
वर्ती न जब ब्राह्मण बण की स्थापना की, तब उनकी धार्मिक प्रवृ- 
त्तियों का देखकर ही उन्हे उत्तम कहा था| किन्तु धीरे-धीरे उनकी 
गुण-कृत मदृत्ता त जाति या जन्म का स्थान ले लिया ओर उन्हाने 
झपने को धमं का अधिकारी ही नहीं, अपि लु ठेकेदार तक होने की 
घोषणा कर दी थी | इस प्रफार को उस समय धार्मिक व्यवस्था थी | 


आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से उस समय का समाज साधारणतः 
सुखी था, किन्तु दामी-दास की बड़ी ही भयानक प्रथा प्रचछित थी | 
कभी-कभी तो दास-दासियां पर अ्रमानुपिक घोर श्रत्याचार होते 


( ४६ ) 


थे । विजेता राजा विज्ञित राज्य के ख्री-पुरुषां को बन्दी बनाकर अपने 
राज्य में ल आता था और उनमें से अधिकांशों को चौराहां पर 
खड़ा करके नीलाम कर दिया जाता था | अधिक बोली लगाने वाला 
उन्हें अपने घर ले जाता और वसद्न-भोजन देकर रात-दिन उनसे 
घरेलू कार्यों को कराया करता था। दासी-दास की यह प्रथा अभी- 
अभी तक रजवाड़ां मं चलती रही है। 


इस प्रकार की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषम परि- 
स्थितियां के समय भ० महावीर ने जन्म लिया। वाल-काछ के ठ्य- 
तीत होते ही उन्‍्हांन अपनी दृष्टि चारां ओर दौड़ाई और तात्का- 
लिक समाज का अच्छी तरह अध्ययन करके इस निर्णय पर पहुँचे 
कि मैं अपना जीवन छोगों के उद्धार में ही छगाऊंगा और उन्हें 
उनके महान्‌ कप्टों से पिमुक्त करूगा। फलस्वरूप उन्होंने विवाह 
करने और राज्य सम्भालने से इनकार कर दिया और स्त्रयं प्रत्रज्ञित 
होकर एक लम्बे समय तक कठोर साधना की । पुनः केवल्य-प्राप्ति 
के पश्चात अपने रक्ष्यानुमार जीबन-पर्यन्त उन्होंने जगत्‌ को सुमार्ग 
दिखाकर उसका कल्याण किया, दु:ख-संत्रस्त जीवों का दुःखों से 
विमोचन किया और खर्ग-मुक्ति का मार्ग दिखाकर उसकी ओर 
उन्हें अग्रमर किया । 


प्रस्तुत काव्य में भ० महावीर के मुख्य उपदेशों को चार भागों 
में विभाजित किया गया है--१. साम्यवाद, २. अ्रहिंसावाद, रै. स्था- 
द्वाद और सर्वज्ञतावाद | इन चारों ही वादों का प्रन्थकार ने बहुत 
ही सरल और सयुक्तिक रीति से ग्रन्थ के अन्तिम अ्रध्यायों में वणन 
किया है, जिसे पढ़कर पाठकंगण भगवान्‌ मद्दावीर की सर्वेहित- 
कारिणी देशनासे परिचित होकर अपूर्य आनन्द का अनुभव करेंगे। 


भ० महावीर ने 'कमंब्राद' सिद्धान्त का भी बहुत विशद्‌ उप- 


( ४७ ) 


देश दिया था; जिसका परस]त काव्य में यथास्थान 'स्वकमनोउ्क्ली परि- 
पाकभर्तो' ( सर्ग १६ २8&/० १० ) आदि के रूप में वणन किया ही 
गया है । 


भ० महावीर का गर्म-कल्याणक 


जन मान्य है कि जब किसी भी तीथकर का जन्म होता है 
तब उसके गभ में आने के छह मास पृ ही इन्द्र की आज्ञा से कुत्रेर 
आकर जिस नगरी में जन्म होने वाला है. उसे सुन्दर और सुव्यव- 
स्थित बनाता है और श्री ही आदि ४६ कुमारिका देबियां आकर 
होन वाले भगवान्‌ की माता की सेवा करती हैं। उनमें से कितनी 
ही देवियां माता के गर्भ का शोधन करती हैं, ज्ञिमका अभिप्राय यह 
है कि ज्ञिस कुक्षि मं एक महापुमुप जन्म लन वाला है, इस कुक्षि में 
यदि कोई रोग आदि होगा, तो उत्पन्न होने वाले पुत्र पर उसका 
प्रभाव अवश्य पडढ़ेगा। आज की भाषा में ऐसी देवियों को लेडी 
डाक्टर्स या नर्सज कह सकते हैं । यत्न बाहिरी वातावरण का गर्भस्थ 
शिशु पर प्रभाव पड़ता है, अतः वे कुमारिका देवियां भगवान के 
जन्म होने तऋ माता के चारों ओर का बातावरण ऐसा सुन्दर और 
नयन-मन-हारी बनाती है कि जिससे किसी भी प्रकार का क्षाभ या 
संक्लेश माता के मन में उत्पन्न न होने पावे। इसी सब सावधानी 
का यह सुफल हाता है कि उस माता के गर्भ से उत्पन्न होने बाला 
बालक अतुल बली, तीन ज्ञान का धाग्क और महा प्रतिमाशाली 


द्ोता है । 


साधारणत यह नियम है कि किसी भी महापुरुष के जन्म लेने 
के पूव उसकी माता को कुछ विशिष्ट स्वप्न श्ाते हैं, जो कि किसी 
महापुरुष के जन्म लेने की सूचना देने हैं। खप्न शास्त्रों में ३० 
विशिष्ट स्वप्न माने गये हैं | जेत शास्त्रों के डल्लखानुसार तीथकड्ूर 


की माता उनमें से १६, चक्रवर्ती की माता १४; वासुदेव की माता 
७ और बलदेव की माता ४ स्वप्न देखती हैं | यहां यह ज्ञातव्य है कि 
श्वे० परम्परा में तीथज्लर की माता के १४ ही स्वप्न देखने का उल्लेख 


मिलता है | 


दोनों परम्पराओं के अनुसार स्वश्नावढी इस प्रकार है-- 


दिगम्बर परम्परा 


श्वेताम्बर परम्परा 


१ गज्ञ १ गज्ञ 

२ वृषभ २ वृषभ 

३ सिंह ३ सिंह 

9 छक्ष्मी ४ श्री अभिषेक 
४ माल्यद्विक ४ दाम (माला) 
६ शज्ि ६ शशि 

७ सूय 5 दिनकर 

८ कुम्भद्विक ८ कुम्भ 

६ झषयुगल ६ झय (ध्वज़ा) 
१० सागर १० सागर 

११ सरोवर ११ पचमसर 
१२ सिददासन )< 


१. सुमिणसत्ये वायालीसं सगुमिणा, तीम॑ महासुमिणा, वावत्तरि 
सब्वसुमिणा दिद्वा। तत्थ ण॑ देवाणुप्पिया, अरहंतमायरो वा चककवट्टिमायरों 
वा »% % » चउदस महासुमिरों पासित्ता ण॑ पडिवुज्ञंति | ५८ % »% 
वासुदेवमायरों वा महासुमिणाण अण्णयरे सत्त महासुमिो । बलदेवमायरो 
वा महासुमिणाणं अण्णयरे चत्तारि | 

( भगवती सूत्र शतक १६, उद्देश ६ सूत्र ४८१ ) 


( ४६ ) 


१३ देव-विसान १२ विमान 

१४ नलाग-विमान १ 

१४५ रत्न-राशि १३ रत्न-उच्चय 
१६ निधूम अप्नि शिखि (अप्मि) 


दोनों परम्पराओं में तेरह स्वप्न तो एक से ही हैं। किन्तु दि० 
परम्परा में जहा झष (मीन) का उल्लेग्व है, वहां श्वे० परम्परा में 
झय (ध्वज) का उल्लेख है | ज्ञात होता है कि किसी समय प्राकृत के 
'हझम' के स्थान पर 'झय' या 'झय' के स्थान पर झस! पाठ के मिलने 
से यह मत भेद्‌ हो गया । इन चौदह स्वप्नों के अतिरिक्त दि० 
परम्परा ये २ स्वप्न और अधिक माने जाते हैं, उनमें एक है सिंहासन 
ओर दूसरा है भवनत्रामी देवों का नाग-मन्दिर या नाग “विमान । 


श्वे० परम्परा के भगवती सूत्र आदि में माता के चौदद स्व्नों 
का स्पप्ट उल्लेख होने से उनके यहां १४ स्वप्नों की मान्यता स्वीकार 
की गई । पर आश्चय तो य३ हैँ छि उन चौदह रव॒न्चां के छिए 
'तंजद्दा--कह कर जो गाथा दी गई है, उसमे १४ र्वप्नों का रपष्ट 
निर्देश है। वह गाथा इस प्रकार है-- 
गय"-वसह *-सीह *-अभिसेय “-दाम *-समि*-दिणयरं* झय॑" कुम्मं * । 
पठमसर" ?-सागर" "-विमाण " *-भवण”  रयश|रूचय* ४ सिह च*१॥ 


इस गाथोक्त स्त्रप्नां के ऊपर दिये गये अंका से स्वप्नों की 
संख्या १५ सिद्ध होती है | विमलसुरि के पठमचरिड में दी गई गाथा 
में भी स्वप्नों की संत्या १४ ही प्रमाणित होती है। बह गाथा इस 
प्रकार है-- 
वसह ” गय'* सीह* वरसिरि* दाम* ससि* रत्रि० झय॑< व कलसं च*। 
सर*" सायरं?* विमाणं"* वरभवण्ण* ? रयण "४ कूढग्गी *" ॥ 
(पठमचरिड, तृठ उद श, गा० ६२) 


( ९० ) 


समझ मे नहीं आना कि जब दोनों ही गाथाओं में 'भवन' या 
धर भवन' का स्पष्ट उल्लेग्व पाया जाता है, तब श्वे० आचार्यों ने 
उसे क्‍यों छोड़ दिया । ऐसा प्रतीन होता है, कि भगवती सूत्र आदि 
में १४ स्वप्नों के दे्वन का स्पष्ट विधान ही इसका प्रमुख काग्ण 
रहा है । औ 


मेरे बिचार से | दि० पर्म्परा में १६ स्वप्न-सूचक गाथा इस 
प्रकार रही होगी-- 
व सह " गय-सोदठ  वरसिरि-दाम" ससि* ग्वि" झसं" च दुम्भजुर* 
सर" सागर'" सिंघासण'* विमाण'* भवण'४ रथण"" कूडग्गी ! 


०० रि ० ७ ७, ह 
गाथा के पदों पर दिये गये अंकों के अनुसार तीथकर की माता 
को दीखने वाले स्वप्नों की संख्या १६ सिद्ध हा जाती है। 


चक्रवर्ती से तीथकर का पद ढोना ही सम्प्रदायों में बहुत उच्च 
माना गया है, ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती के गर्भागम-काछ में दिग्बाई 
देने बाते १४ स्वए से तीथ कर वी माता को दीखने वाले स्वप्नां की 
संख्या अधिक होनी ही चाहिए | जसे कि बल्देव की माता को 
दिखने वाले ४ रवप्नों की अपेक्षा वासुदेव की माता को ७ स्त्प्न दिखाई 


देते हैं । 


#रवे० गारत्रां क विशिष्ट अभ्यासी श्री प० शाभाचन्द्र जी 
भारिल्ल से ज्ञात हुआ है कि गाथा-पठित १४ स्वप्नां में से तीथ कर की 
माता केवल १४ द्वी स्वप्न दखती है | स्वग से आने वाल तीर्थ कर की 
माता को देव-विमसान स्वप्न में दिखता है, नाग-भवन नहीं। इसी 
प्रकार नरक से आने वाले तीथ कर की माता का स्वप्न में नाग-भधन 
विखता है, देव-विमान नहीं । उक्त दोना का समुश्चय उक्त गाथा में 


( ६१ ) 


दि० मान्यतानुसार सिद्धार्थ राजा की रानी त्रिशला देवी ने ही 
१६ स््रप्त देखे और भ० महाबीर उनके ही गर्भ में आये। छप्पन 
कुमारिका देवियों ने त्रिशछा की ही सेवा की । इन्द्रादिक ने भी भगवान्‌ 
का गर्भावतरण जानकर सिद्धार्थ और त्रिशछा की ही पूजा की। 
इन्हीं के घर पर पन्द्रह मास तक रत्न-सुत्रणोदिक की वषों हुई। 
किन्तु श्वे० मान्यता है कि भ० महावीर जाह्मण-कुण्ड नामक ग्राम के 
कोडाछ गोत्रीय ऋषभदत्त त्रय्मण की जालंधर गोत्रीया पत्नी देवानन्दा 
की कुक्षि में अबतरित हुर। वे जि रात्रि को गर्भ में आये, उसी 
रात्रि के अन्तिम पहर में देवाननदा ने चोद रत्रप्न रेखे । उप्तने वे स्वप्न 
अपने पति से कहे । उसके पति ने स्त्रप्नां का फल कहा-- 


“हे देवानुप्रिये, तुमने उदार, कल्याण-रूप, शिव-रूप, मंगछमय 
ओर शोभा-पुक्त खप्नां को देखा है । ये र्प्त आरोग्य-दायक, कल्याण- 
कर और मंगलकारी हैं | तुम्दें लक्ष्मी का, भोग का, पुत्र का और 
सुख का छाभ होगा। ६ मास ओर ७॥ दिवस-रात्रि बीतने पर तुम 
पुत्र को जन्म दोगी ।” 


देवानन्द के गर्भ बढ़ने छगा और ८रे दिन तक भ० महावीर 
भी उसी के गर्भ में वृद्धिगत हुए। तब अचानक इन्द्र के मन में 
विचार आया कि तीथेड्डर, चक्रत्रर्तों, बछदेव, वापुदेव आदि शलाका 
पुरुष शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प, निर्भेन, कृपण, भिक्कुक या ब्राह्मण 
किया गया है । पर दि० परम्परानुसार देव-विमान ऊध्वं छोक के 
अधिपतित्व का, सिंहासन मध्यलछोक के स्वामिस्थ का और नाग- 
विमान या भवन अधोलोक के आधिपत्य का सूचक है। जिसका 
अभिप्राय है कि गर्भ में आने वाला जीव तीनों लोकों के अधिपतिएों 
द्वारा पूज्य होगा। --सम्पादक 


( ६९ ) 


कुछ में जन्म नहीं लेते, वरन्‌ राजन्य कुछ मे, ज्ञातृ वंश में, क्षत्रिय 
वंश में, इक्ष्याकु वंश में और हरिवंश में ही जन्म लेते हैं। 
अतः उसने हिरणेगमेसी देव को गर्भ-परिवर्तन की आज्ञा दी और 
कहा कि “तुम इसी समय भरत क्षेत्र के ब्राह्मण-कुण्ड ग्राम में जाओ 
ओर वहां देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में से भावी तीर्थुर महावीर के 
लीव को निकाल कर क्षत्रिय-कुण्ड के राजवंशी क्षत्रियाणी त्रिशला 
के गर्भ में जाकर रख दो । तथा त्रिशलछा के गर्भ में जो लड़की है, उसे 
वहां से निकाल कर देवानन्दा के गर्भ में ले जाकर रख दो । इन्द्र की 
आज्ञानुसार हिरणेगमेसी देव ने देवानन्दा के गर्भ से भ० महद्दावीर 
को निकालकर त्रिशलादेबी के गर्भ में रख दिया और उसके गर्भ से 
कन्या को निकाल कर देबानन्दा के गर्भ में रख दिया। जिस रात्रि 
को यह गर्भापहरण किया गया और भ० महावीर त्रिशछा के गर्भ 
में पहुँचे, उसी आसोज कृष्णा १३ की रात्रि के अन्तिम पहर में 
त्रिशला ने १४ स्वप्न देखे। प्रातःकाल उसने जाकर अपने पति सिद्धार्थ 
राजा से सब स्वप्न कहे । उन्होंने स्वप्न-शासत्र के कुशल विद्वानों को 
बुलाकर उन स्वप्तों का फल पूछा और स्वप्न शास्त्र-वेत्ताओं ने कहा 
कि इन महा स्वप्नों के फल से तुम्हारे तीन लोक का स्वामी और 
धर्म-तीर्थ का प्रवतंक तीर्थड्लुर पुत्र जन्म लेगा । 


इस गर्भापहरण पर अनेक प्रश्न उठते हैं, जिनका कोई समुचित 
समाधान प्राप्त नहीं होता है। प्रथम तो यह बात बड़ी अटपटी 
छगती है कि पहिले देवानन्दा ब्ाह्मणी उन्हीं स्वप्नों को देखती है, 
ओर उनका फल उसे बताया जाता है, कि तेरे एक भाग्यशाली * पुत्र 
दोगा | पीछे ८२ दिन के बाद त्रिशला उन्हीं स्वप्नों को देखती है। 
स्वप्नशास्त्र-षेत्ता जिन स्वप्नों का फल अ्रवश्यम्भावी और उत्तम 


हे समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र और कल्पसूत्र के आधार पर । -सम्पादक 


( ६३ ) 


बतलाते हैं, वह वेवानन्दा को कहां प्राप्त हुआ ९ दूसरे घर दिन तक 
इन्द्र कहां सोता रहा ? जो बान उसे इतन दिनां के बाद याद आई, 
बह गर्भीवतरण के समय ही क्‍्यां याद नहीं आई ९ 

तीसरे यह बात भी अटपटी लगती है कि गर्भकल्याणक कहीं 
अन्यत्र हो और जन्मकल्याणक कहीं अन्यत्र हो। गर्भकल्याणक के 
समय ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवाननदा ब्राद्मणी की पूजा इन्द्रादिक करे 
ओर जन्म कल्याणक के समय वे ही मिद्धार्थ और त्रिशछा रानी की 
पूजा करें | 

चौथे यह बान विचारणीय है कि गर्भ-शोधनादि किसी और 
का किया जाय और भगवान्‌ का जन्म किसी और के गर्भ से होबे । 

पांच --कुत्रेर-द्वारा रत्न-सुत्र्ण की वृष्टि प्रारम्भ में ८ मास 
२२ दिन तक किसी और के घर पर हो, पीछे ६ मास और ८ दिन 
किसी और के यहां हो, तथा छप्पन कुमारिका देवियां भी इसी 
प्रकार प्रारम्भ में फ्रसी और की सेत्रा करें और पीछे किसी 
भरोर की । 


इन सभी बात से भी अधिक्र अनुचित बात तो यह है क्रि 
भले ही ब्राह्मण के याचक्र कुछ से गर्भापहरण करके क्षत्रियाणी के 
गर्भ में भ० महावीर को रख दिया गया हो, पर वस्तुतः उनके 
शरीर का निमोण तो ब्राह्मण-ब्राह्गणी के रज ओर वीय॑े से ही 
प्रारम्भ हुआ कहलायगा । यद्द बात तो तीर्थक्लर जैसे महद्दापुरुष के 
लिए अत्यन्त ही अपमानजनक्न है । 


इस सन्दर्भ में एक बात ग्यास तौर से विचारणीय है कि जब 
तीथंड्डरों के गर्भादि पांचों ही कल्याणकों में देब-देबेन्द्रादिकों के 
आसन कम्पायमान होते हैं और दि० श्वे० दोनों ही परम्पराओं के 
अनुसार वे अपना अपना नियोग पूरा करने आते हैं, तब दि० 


( द४ ) 


परम्परा में एक स्वरूप में स्वीकृत कुमारिका देवियों के गर्भाबतरण 
से पूष ही आने के नियोग का श्वे० परम्परा में क्‍यों उल्लेख नहीं 
मिलता है ९ यदि श्वे० परम्परा की ओर से कहा ज्ञाय कि उन 
कुमारिका देवियों का कार्य जन्मकालीन क्रियाओं को करना मात्र है, 
तो यद्द उत्तर कोई महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि भगवान्‌ के जन्म 
होने से पूर्व अर्थात्‌ गर्भकाछ में आकर माता की नौ मास तक 
सेवा करना ओर उनके चारों ओर के वातावरण को आनन्दमय 
बनाना अधिक महत्त्व रखता हैं और यही कार ण है कि दि० परम्परा में 
उन देवियों का कार्य गर्भागम के पृ से लकर जन्म होने तक बत- 
लाया गया है | इस विपय में गहराई से विचार करन पर यही 
प्रतीत होता है कि यत; श्वे० परम्परा में जब भगवान्‌ महावीर का 
पहिले देवानन्दा क्राह्मणणी के गर्भ भें आने और पीछे गर्भोपहरण करा 
के त्रिशला देवी के गर्भ में पहुँचाने की मान्यता स्वीकार करली गई, 
तो उससे कुमारिक्रा देवियां के गर्भागभ-पय में आन की बात 
झासंगत हो जाती है कि पहिले वे देवानन्दा की सेबा-टहल करें और 
झर पीछे त्रिशला देवी की सवा का जावें। अतः यही उचित समझा 
गया कि उन कुमारिका देवियां के गर्भ-कल्याणक के समय ओआने 
का उल्लेग्व ही न किया जाय । जिमसे क्रि रक्त प्रकार की कोई 
विसंगति नहीं रहने पादे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ब्रान्मणों का प्रभाव बहुत 
अधिक था और जेनों के साथ उनका भयंकर संघर्ष चलछ रहाथा। 
अतंएव ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए यह गर्भापहरण की कथा 
कल्पित की गई है | यद्यपि आज का शल्य-चिक्रित्सा विज्ञान गर्भ- 
परिवतंन के कार्य प्रत्यक्ष करता हुआ दिखाई दे गहा है, तथापि 
तीर्थहर जसे महापुरुप का किसी अन्य सत्री के गभ॑ में आना और 
किथी अन्य स्री के उदर से जन्म लेना एक अपमान-जनक एवं 
अशोभनीय ही है । 


( $४ ) 


भ० महावीर का जन्म 
भ० महाबीर का जन्म ईसवी सन्‌ से ४६६ वर्ष पूर्व चेत्र शुक्ता 
त्रयोदशी के अपराह्न में हुआ | उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 
साथ चन्द्र का योग था, एवं शेप ग्रहां की उच्चना कल्पसूत्र की टीका 
के अनुसार इस प्रकार थी-- 
मेषे सूये: १० । वृष सोम: ३ । म्रगे मंगल: न । कन्यायां 
बंध: १५ | कके गुरु: ५ । मीन शुक्र: २७ | तुछायां शनि: २०। 


तदनुसार भ० महावीर की जन्मकुण्डली यह है-- 


| हु ११ मर ८ 
0 
4९7 5 


976 हि टू मु 
पे 


७6% >> रा रो 
24 क की 
हे हु 


हक क्र | प्र ३. 
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भ० महावीर का जन्म होते ही सौधर्मन्द्र का आसन कम्पाय- 
मान हुआ । शेष कल्पवासी देवों के यहां घंटा बचने लगे, ज्योतिषी 
देवों के यहां सिंहनाद होने छगा । भत्रनवासी देवों के यहां शंख-नाद 
ओर व्यन्तरों के यहां भेरी-निनाद होने छगा | सभी ने वक्त चिन्हों 
से जाना कि भगवान्‌ का जन्म हो गया है, अतः वे सब अपने-अपने 
परिवार के साथ कुण्डनपुर पहुँचे । इन्द्राणी ने प्रसूति-गह में जाकर 
माता की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार कर तथा अवस्वापिनी 
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( ९६ ) 


निद्रा से सुछा कर और एक मायामयी बालक को उनके समीप रख 
कर भगवान्‌ को उठा छाई और इन्द्र को सौंप दिया। वह सब देवों 
के साथ सुमेरु पंत पर पहुँचा और ज्यों ही १००८ कलर्शा से 
स्नान कराने को उद्यत हुआ कि उसके मन में यह शंका उठी--“यह 
बालक इतने जल का प्रद्ह केसे सहन कर करेगा"? ९ भगवान्‌ ने 
श्रवधि ज्ञान से इन्द्र के मन की शंका जान ली और उसके निवार- 
णार्थ अपने बाये पांव के अंगूठे से मरू-पवत को जरा सा दबाया कि 
सारा मरु पंत हिल उठा । इन्द्र को इसका कारण अवधि ज्ञान से 
ज्ञात हुआ कि मेरे मन की शंका को दूर करन के लिए ही भगवन्र्‌ 
ने पांव के अंगूठे से इसे दबाया है, तब उसे भगवान्‌ के अतुल परा- 
क्रमी होने का भान हुआ और उसने मन ही मन भगवान्‌ से क्षमा 
मांगी? ! 

इस सन्दर्भ मे कुछ बातें उल्लखनीय हैं--जिस प्रकार दि० 
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१. पादाज्भर/ठेन यो मेरुमनायासेन कम्पयन्‌ । 
लेभे नाम महाबीर इति नाकालयाधिपात्‌ ॥। 
(पद्मपुराण, पर्व २, श्लो० १) 
२. लहुप्रसरो रत्त ण्नो कहस तित्थेसतरों जलुप्पील । 
सहिही सुरसत्येणं समक्रालमहों खिविज्जंते ॥|१॥ 
इथ एवं कयसंक ग्रोहीर जिणवरो णाउं । 
चालइ मेरु चलणंगुलोए बल-दंसणद्राए ॥३॥ 
(महू वीर-चरिउ, पत्र १२०) 
३. तझ्रो दिव्यनताण-मुणिय जिणचलण-चपणुद्धूपिय मेरुवइयरो 
तक्खणं संहरियकोबुग्गमो निदियनियकुवियप्पो खामिऊण 
बहुप्पयारं जिणेसरं भगवंतं"" * भणिउमाइत्तो। 
(महावी 7-चरिउ, पत्र १२१) 


( ६७ ) 


परम्परा में तीथकर के गर्भ में आने के भी छह मास पृर्ष से नगरी की 
रचना, रत्न-सुवण की वर्षा और छप्पन छुमारिवा देवियां का आकर 
भगवान्‌ भी माता की सेवा आदि का विधान पाया जाता है", बसा 
श्बे० परम्परा में नहीं मिछता | उनके शात्रां के अनुसार उक्त सर्व 
काये तीथंड्वर के जन्म लेने पर ही प्रारम्भ होते हैं* उससे पूर्व नहीं । 


दि० परम्परा के अनुसार तीथेड्डर की माता को दिखाई देन 


वाले स्वप्नां क। फल तीर्थ क्वुर के पिता ही उसे बतलाने हैं ?, किन्तु श्वे० 


१. 


सुराः ससंश्रमा: सद्य: पाकशासन-शासनात । 

तां पुर परमानन्दाद्‌ व्यघुः सुर-पुरीमिव ॥ ७० ॥ 
विश्वदृश्बेतयो: पुत्री जनितेति शतक्रतु: । 

तयोः पूजां व्यधत्तोच्चेरभिपेकपुरस्सरम ।| ८ई ॥। 
पड़मिर्मासेरथेतस्मिन्‌ स्वगौदवतरिष्यति । 

रत्नवृष्टि दिवो देवा: पातयामासुरादरात्‌ | ८४ ॥ 
पण्मासानिति सापप्रन्‌ पुस्ये नाभिनृपालये | 
स्व॒गावनरणादू भतु : प्राक्तग दा म्नसनन्‍्तति: ॥ ६६ ॥ 
पश्च|श्च नवमासेषु बसुधारा तदा मता । 

अहो महान प्रभावो5स्य तीथंकृत्वस्य भाविन: || ६७ ॥ 
तदा प्रभृति सुनत्रामशासनात्ता: सिपविरे | 


दिक्‍्कुमायोडनुचारिण्यस्तत्कालोचितकर्ममि: ॥ १६३॥ 
( महापुराण, प्र १२ ) 
ध्रथाउघोलोक-वा सिन्य: सद्यः प्रचलितासना: । 


दिक्‍्कुमाये: समाजग्मुरघ्टो तत्सूनिवेश्मनि ॥ २७३ ।|इत्यादि । 

( त्रिपप्टिशलाका-पुरुप-चरित, पर्व १, सर्ग २ ) 
मद्गलेश्च प्रबुद्धयाशु स्नाला पुण्य-प्रसाधना । 
सा मिद्धार्थ-महाराजमुपागम्य कृतानति: ॥ २४८ ॥ 
सम्प्राप्ता्धासना खप्तान्‌ यथाक्रममुदाहर त्‌ । 


सो5पि तेषां फल भावि यथाक्रममबूबुधत्‌ ॥ २५६ ॥ 
( उत्तर पुराण, पत्र ७४ ) 


परम्परा में दो मत पाये जाते हैं--कल्प सूत्र के अनुसार तो स्नों 
का फल स्प्तशाम्र के वेत्ता ज्योतिषी छोग कहते हैं । किन्तु हेमचन्द्रा- 
चाये के मतानुसार इन्द्र आकर उनका फल कहते हैं* । 


इसी प्रकार एक बात और भी ह्लातव्य है कि दि० परम्परा के 


अनुसार सौधमेंन्द्र ऐगवत हाथी पर चढ़ कर तीथ इरें के जन्मामि- 
षेक के समय आता है ३ । किन्तु श्वे० परम्परा के अनुसार वह पालक 
विमान पर बेठ कर आता हैं । 
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१. 


तए ण॑ ते; सुविण-लक्खण-पाढगा सिद्धत्थस्स खत्तियस्स श्रंतिए 


एयमट्ट सुच्चा निमम्भ हट्ठ तुद्ठ ० जाव हियया ते सुमिणे सम्म॑ ओगि- 
णहंति, ओगिण्दत्ता » » » सुमिणसत्णा$' उच्चारेमाणा २ सिद्धत्य॑ 
खत्तियं एवं वयासी || ७२ ॥ ( कल्पसूत्र ) 


| 


ही] 


है, 


तत्काल भगवन्मातुः स्वप्राथमभिशरि 
सुहृद: ऋतसझू ता इवबन्द्रारतुल्यमाययु:ः ॥ २३१९२ ॥।। 
ततस्ते विनयान्मूध्नि घटिता अलिकुडमला: । 
स्वप्नाथ स्कुटयामास॒: सूत्र वृत्तिक्षनो यथा ॥ २१३ ॥। 
( त्रिषष्टिशलाक़ा-पुम्षचरित, पर्व १, सर्ग २ ) 
अथ सोधमंकल्पेशों महैरावतद॒न्तिनग । 
समारुह्म सम॑ शच्या प्रतस्थे विद्युघड् तः .। १७ || 
( आदि पुराण, पे १३ ) 
आदिशतालक नाम वासवोडप्यामिय गिकम । 
असम्भाव्य-प्रतिमानं बिसान॑ क्रियतासिति ॥ २४३ ॥ 
पद्नयो जनशत्युच्चं विम्तार लक्षयोजनम । 
छानुमानगमनं बिमानं पालक व्यधान्‌ ॥ २५६ || 
दिल मुखप्रतिकलितंद्यो दारयदिवाइमितः । 
सीधभमध्यतो5चालीतू तदू-बिमानं हरीचछया || ३६२ ॥। 
(त्रिपप्टिझछाका-पुरुषचरित, पर्व १, सर्ग २) 


/ ६ ६ ) 


इस सन्दर्भ सें एक बात और भी ज्ञातव्य है कि दि० परम्परा 
के अनुसार सौषमन्द्र की इन्द्राणी ही प्रमूति स्थान में जाकर और 
मायामयी बालक को रखकर भगवान्‌ को बाहिर छाती है और अपन 
पति इन्द्र को से,पती है" | किन्तु श्वे० मान्यता है कि स्त्रय॑ सौधर्मेन्द्र 
ही प्रसूति गह में जाकर, माता की म्तुति कर और उन्हें निद्रित कर 
के मायामयी शिशु को रबकर भगवान का बाहिर ले आता है* । 


माता के प्रमूति-गृह में इन्द्र का ज्ञाना एक छोक-विरुद्ध बात 

है, खाल कर तत्काल ही जम के समय । किन्तु इन्द्राणी काख्री 

होने के नाते प्रसूति-गृहठ न जाना और भगवान्‌ को बाहिर छाना 

आदि काये छाक-भर्यादा के अनुकूल ही हैं। श्वे० शास्त्रों में इस समय 
न्द्राणी क काय का कोई उल्लेग्व नहीं मिलता है | 


१ प्रसवागारभिन्द्राणी तन. प्राविशद॒त्सवात | 
तत्रापश्यत्‌ कुमा रेण माघ त' जिल्‍्मातरघ ।| २७ ॥ 
इत्यभिष्टत्य गढाड़ी ना मायानिद्रयाइगजन । 

पुरो विधाय सा तस्था सायाशिशमथापरम ।। ३१ | 
तत कुमारमादाय प्रजन्ती सा बभो भ्रम । 
ग्ोरितराकम भिव्याप्रतभस भासुगंशुमिः ॥ ३४ || 
ततः करतले देवी दृवराजस्य त॑ न्‍्यधान्‌ । 
बालाकमौदये सानो प्राचीज प्रस्कुरन्मणों । ३६ ॥ 

( आदि पुराण, पर्व १३ ) 
ततो विमानादुत्तीयं मानादिव महामुनि: । 
प्रसन्नमानस: शक्रो जगाम स्त्रामिसन्निधों || 9०७ ।। 
अहं सोधम३वेन्द्रो दि त्वत्तनु-जन्मन: । 
अहंतो जन्ममहिमोत्सवं कतु मिहाइडगम ॥ ४१४ ॥ 
भवत्या नेत्र भेतव्यमित्युदीय दिवस्पति: । 


ल्‍द्‌ 


( ७० ) 


वीर का बाल-काल 


भ० महावीर के गर्भ में आने के पूर्व छह मास से लेकर जन्म 
होने तक की विशेष क्रियाओं एवं घटनाओं का वर्णन, तथा भगवान्‌ 
की बाल-क्रीड़ाओं का उल्लेख प्रस्तुत काव्य में चौथे सर्ग से लेकर 
श्राठवें सर्ग तक किया गया है, अतः उनकी च्चों करने की यहां 
आवश्यकता नहीं है ! प्रकृत में इतना ही ज्ञानव्य है कि इन्द्र ने जन्मा- 
भिषेक के समय भगवान्‌ का 'बीर' यह लास रखा। भगवान्‌ के गर्भ 
में आने के बाद से ही उनके पिता के यहां सब प्रकार की श्री समृद्धि 
बढ़ी, अतः उन्होंने उत्तका नाम “श्री वर्धभान' रखा। 


फ्छ् 
थृ 


भगवान्‌ जब बालक थ और अपने साथियों के साथ एक समय 
आमलकी-क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय एक संगमक देव ने आकर 
उनके धीर-बीर पने की परीक्ष। के छिए उस वृक्ष के तने को सर्प का 
रूप धारण कर घेर लिया, तब सभी साथी बालक तो भय से भाग 
खड़े हुए. किन्तु बालक वीर कुमार निरभय हाकर उसके मस्तक पर 
पेर रखने हुए वृक्ष पर से नीचे उतरे ओर उसे हाथ से पकड़कर 
दूर फक्र आये | 


तत्पश्चात्‌ बालकों ने पुड़-सवारी का खेल खेलना प्रारंभ किया। 
इस खेल में हारने वाला बालक घोड़ा बनता और जीतन वाला सवार 
बनकर उसकी पीठ पर चढ़कर उसे इधर-इधर दौड़ाता | वह देव 
भी सर्प का रूप छोड़कर और एक बालक का रूप रखकर उनके खेल 
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अवस्वापनिकां देंठ्यां मरुदेव्यां विनिर्ममे | ४१४ ॥ 
नाभिसूनो: प्रतिच्छन्दं त्रिद्ध मघत्रा ततः | 
देव्या: श्री मरुदेवाया: पार्श्वे तं च न्‍्यवेशयन ।। ४१६॥ 
( त्रिषष्टिशछाका-पुरुषचरितं पव १, सर्ग २) 


(७१ ) 


में जा मिला । देव के खल में हार जाने पर उसे घोड़ा बनने का 
अवसर आया । यत:ः वीर कुमार विजयी हुए थे, अतः वे ही उस 
पर सवार हुए। उनके सवार होते ही वह देब उन्हें ले भागा और 
दौड़ने हुए ही उसने विक्रिया स्रे अपने शरीर को उत्तरोत्तर बढ़ाना 
शुरू कर दिया। वीर कुमार उस देव की चालाकी को समझ गये। 
अत: उन्होंने उसकी पीठ पर जोर से एक मुट्ठी मारी, जिससे उस 
छद्मयवेषी का गब खब हो गया। उसने अपना रूप संकुचित किया । 
वीर कुमार नीचे उतरे और उस छझावेषी न अपना यथार्थ रूप प्रकट 
कर, उनसे क्षमा-याचना कर तथा उनका नाम “महात्रीर” ग्खकर 
उनकी स्तुति की और अपने स्थान को चला गया। तब से भगवान्‌ 
का यह नाम सबत्र प्रचलित हो गया * । 


वीर का विद्यालय-प्रवेश 


श्वे० शास्त्रों के अनुसार वीर कुमार को आठ वर्ष का होने पर 
उनके पिता ने विद्याध्ययन के लिए एक विद्यालय मे भेजा । अध्यापक 
जो कुछ उन्हें याद करन के लिए देवे, उससे अधिक पाठ वीर कुसार 
तुरन्त सुना देवें। आश्चय-चकित होकर अध्यापक ने प्रति दिन 
नवीन नवीन विषय पढ़ाये ओर उन्होंने तत्काछ ही सब पढित 
विषयों को ज्यों का त्यों ही नही सुनाया, बल्कि अध्यापक को भी 
अज्ञात-ऐसी विशेषताओं के साथ सुना दिया | यथार्थ बात यह थी 
कि बीर कुमार तो जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञान 
के धारी थे | पर भगवान्‌ के पिता का यह पता नहीं था | जब कुछ 
दिनों के भीतर ही अध्यापक वीर कुमार को लेकर राजा सिद्धार्थ के 
पास पहुँचा और उनसे निवेदन किया--महाराज, ये राजकुमार तो 
इतने प्रखर बुद्धि और श्रतुल ज्ञानी हैं कि उनके सामने मैं स्वयं भी 


१ यह कथानक इंवे० प्रन्थो मे पाया जाता है। --सम्पादक 


५ ४३२ ) 


नगरण्य हूँ , महाराज सिद्धार्थ यह रुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
अध्यापक को यथोचिन पारितोपिक देकर विदा किया । दि० मान्यता 
के अनुसार तीर्थ द्वर किसी गुरु के पाम पढ़ने को नहीं जाते हैं । 


बीर के सम्पुख विवाह-प्रस्ताव 

जब वीर कुमार न यौवन अवस्था में पदार्पण किया, तो चारों 
ओर से उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे | कहद्दा जाता है कि 
राजा सिद्धाथ की मद्दारानी प्रियकारिणी और उनकी बहिन यशोद्या 
जो कि कलिंग-देश के मद्रागज़ जितशजन्रु को ब्याही थी--एक साथ 
ही गभभत्रती हुई । दानों साल-भप्रहनाई महाराजों में यह तय 
हुआ कि यदि एक के गर्भ से कन्या और दूसरे के गर्भ से 
पुत्र उपन्न हो, तो उनका परस्पर में बिवाह कर दंगे । यथा 
समय सिद्धाथ के यहां वीर कुमार न जन्म छिया और जितशञ्रु के 
यहां कन्या न जन्म लिया, ज्ञिसमका नाम यशोदा रखा गया । जब 
बीर कुमार के विवाह के प्रस्ताव आने लगे, तब भ० महावीर की 
वर्ष गांठ के अवसर पर जितशत्रु अउनी कन्या को लेकर राज-परि- 
बार के साथ कुण्डनगर आये ओर महाराज् सिद्धार्थ को पृ प्रतिज्ञा 
की याद्‌ दिछाकर यशोदा के साथ वीर कुमार के विवाद्द का प्रस्ताव 
रखा! | 





१. भवान्न क्र श्रेणिक्र वे त्त भूतति पेन्द्रमिद्धाथंकनीयमीपनिम । 
इमं प्रसिद्ध जितशत्रुमाख्यया प्रतापवन्त॑ जितशत्रुमण्डलम्‌ | 
जिनेन्द्रवो रस्य समुख्भूवोत्सवे तदाउडगत; कुण्डपुर सुहृत्पर: । 
सुपूजित: कुण्डपुरस्थ भूभृता नृपोड्यमाखण्डलतुल्यविक्रम: ।। 
यशोदयारयां सुतया यशोदया पवित्रया वीरदिवाहमड्भलम्‌ । 
अनेककन्यापरिवा रया रुहत्समी क्षितु तृद्भ मनो रथं तथा ॥ 
- हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, इलो० ६-८ | 


( ७३ ) 


महाराज मिद्धाथ ओर रानी त्रिशछा राजकुमारी यशोदा के 
रूप-छावण्य, सौन्दर्य अ।दि गुणों को देखकर उसे अपनी पुत्र-बधू 
बनाने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने अपने हृदय की बात राज्- 
कुमार महावीर से कही । सिद्धाथ के इस विवाह-प्रस्ताव को महावीर 
ने बड़ी ही युक्तियां के साथ अम्त्रीकार कर दिया। 


क्रिन्तु श्वे० मान्यता है कि महावीर का विवाह यशोदा के साथ 
हुआ और उससे एक लड़की भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम प्रिय- 
दर्शना रखा गया और उसका विवाह महावीर की बहिन सुदशना 
के पुत्र जमालि से हुआ । 


दि० परम्परा में पांच तीथंकर बाल-ब्रह्मचारी और कुमार-काछ 
में दीक्षित हुए माने गये हैं - १ ब्रासुपुज्य, ९ मल्लिनाथ, ३ अरिए- 
नेमि, ४ पाश्वेनाथ और ४ महावीर । श्वे- परम्परा में भी इन पांचों 
को कुमार-श्रमण और अजिवाहिन माना गया है, ज्ञिसका प्रमाण 
आवश्यक-नियु क्ति की निम्न लिखित गाथाएं हैं-- 


बीर अरिट्वनेमि पासं मल्लि च वासुपुज्ज च। 

एते मोत्तूण जिशे अवसेसा आसि रायाणो ॥ २२१॥ 
रायकुलेसु वि जाया तिसुद्धवंसेसु खत्तियकुलेसु । 

न य इत्यियाभिसया कुनार-बासम्मि पठकइया ॥ २२२ | 


आ्रागमोदय समिति से प्रकाशित आजश्यक निय क्ति में (इत्यि- 
याभिसेया' ही पाठ है ज्ञिसके कि सम्पादक सागरानन्द सूरि हैं। 
टीकाकारों ने इसके स्थान पर “इच्छियाभिसेय!! पाठ मानकर “ईप्सि- 
ताभिषेका:? अथ किया है और उसके आधार पर श्वे० विद्वान कहते 
हैं कि इन दोनों गाथाओं मे उक्त पांचों तीथकरों के ब्रिना राज्य-सुख 
भोगे ही कुमारकाल मे दीक्षा लेन का उल्लेख हैँ । विवाह से उनका 


( ७४ ) 


संबंध नही है । यदि ऐसा है, तो व उन प्रमाणों को प्रकट करें-जिनमें 
कि आदि के चार तीथइ्डरों का बाल-बह्मचारी रहना बतलाया गया 
हो । वास्तव में ये दोनां ही गाथाएं पांचों ही तीर्थड्षगं के बाल-बह्य- 
चारी और कुमार-दीक्षितपन का ही प्रतिपादन करती हैं । किन्तु पीछे 
से जब महात्रीर के विवाह की बात स्त्रीकार कर ली गई, ता वक्त 
गाथ।-पठित “इत्यियामिसेया' पाठ को “इच्छियासिसेया! मानकर 
“ईप्सिताभिषेकरा:” अथ किया जान छगा। 


श्री कल्याण विजयजी अपने द्वारा लिग्वित 'श्रमण भगवान्‌ 
महावीर! नामक पुस्तक में महावीर के विवाह # बार में सदिख् हैं। 
उन्होंने लिखा है कि-'कल्पसूत्र के पू्बतर्तों किसी सूत्र से महावीर के 
गृहस्थाश्रम का अथवा उनकी भारया यदोदा का वर्णन हमारे दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ। (श्रमण भगदाव्‌ मडढाबी२, प्र० १९२ ) दूसरे एक 
ब।। खास तौर से विचारणीय है कि जब महावीर घर त्याग कर 
दीक्षित हान के लिए चले. ता बे बात्रा में कहा भी थी यज्ञोदा के 
साथ महावीर के मिलन और संसार के छाइन की बात का उल्लेख 
होना चाहिए था। नमिनाथ के प्रब्नजित हो जाने पर गजुल के 
दीक्षित होने का जेसा उल्लेख मिलता हैं. कसा उल्लेख यशोदा के 
दीक्षित होने यान होन आदि का कहीं पर भो दृष्टिगांचर नहीं 
होता | इसके विपरीत दि० ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है कि महावीर के 
द्वारा विवाह प्रस्तात्र अस्त्रीकार कर दिये जाने पर यशोदा और उसके 
पिता को बहुत आघात पहुँचा और बे दोनों ही दीक्षित होकर तप 
कंरन चले गये । जितारि तो कलिंग ( बतमान उडडीसा ) देश-स्थित 
लरदेयगिरि पर्वर्त से मुक्ति को प्राप्त हुए ओर यशोदा जिस पर्वत पर 


( ७४ ) 


दीघेकाल तक तपस्या करके स्वग को गई, वह पर्वत ही “कुमारी 
प्बत! के नाम से प्रसिद्ध हुआ | खारवेल के शिलालेख में इस कुमारी 
पब्त का उल्लेख है । 


सन्मति-नाम 


विजय और संजय नामक दो चारण मुनियों को किसी सूक्ष्म- 
तत्त्व के विषय में कोई सन्देह उत्पन्न हो गया, पर उसका समाधान 
नहीं हो रहा था। भ० महावीर के जन्म के कुछ दिन बाद ही वे 
उनके समीप आये कि दूर से ही उनके दशन मात्र से उनका सन्हदेद् 
दूर हो गया और वे उनका “सन्मति देव” नाम रखते हुए चले गये? । 


भ० महावीर का छम्मम्थ या तए्स्या-काल 


भ० महावीर ने तीस वर्ष की अवस्था में न!/गंञीष १० के दिन 
जिन-दीक्षा ली और उग्र तपश्चरण में संलग्न हो गये। दि० ग्रन्थों 
उनके इस जीवन-काल की घटनाओं का बहुत कम उल्लेख पाया 
जाता है। किन्तु श्वे० ग्रन्थां मे इस १२ वर्ष के छद्मस्थ और तपश्च- 
रण काल का विस्तृत विवरण मिलता है। यहां पर उपयोगी जानकर 
उसे दिया जाता है । 
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१ तेरसमे च बसे सुपत्रत विजय चक्र कुमारी पवते अरहयते''' “। 
( ग्वारवेल शिलालेख पंक्ति १४ ) 
२, सखयस्याथ-सन्देहे सखाते त्रिजयर्य च । 
जन्मानन्तग्मेवनमश्येत्यालोकमात्रत: | रे८र ॥| 
तत्सन्देहे गते ताम्यां चारणाभ्यां स्वभक्तित. । 
अस्त्वेष सन्‍्मतिदवो भावीति समुदाहतः ॥ रे८३ । 
( उत्तर पुराण, पे ७४ ) 


( ७६ ) 


प्रथम वर्ष 

भ० महाबीर ने ज्ञातृग्वग्डबन में दीक्षा लेने के बाद आगे को 
विद्वार किया | एक मुहते दिन के शेष रहने पर वे कमौर गांव जा 
पहुँचे और कायोत्सर्ग धारण कर ध्यान में संछडग्न हो गये । इसी 
समय कोई ग्वाला जंगल से अपन बेलोां को लकर घर लौट 
रहा थां। वह उन्हें चरने के लिए भ० महावीर के पास छाड़ 
कर गायें दुहने के लिए घर चला गया । बेल घाम चरते हुए 
जंगल में दूर निकल गये। ग्वाछा न धर से वापिस आकर 
देखा कि में जहां बेल छोड़ गया था; वे वहां नहीं ४, तब 
उसने भगवान्‌ से पूछा कि मेरे बेल कहां गये ? जब भगवान की 
श्रोर से कोई उत्तर नहीं मिल्ठा, तो वह समझा कि इन्हें मालूम नहीं 
है, अतः उन्हें हू ढ़ने के छिए जगल की ओर चल दिया। रात भर 
वह हू ढता रहा, पर बेल उसे नहीं मिले। प्रातःकाल छोौटने पर 
उसने बेलों को भगवान्‌ के पास बेठा हुआ पाझा | ग्वाला ने क्रोधित 
होकर कहा--बेलों की जानकारी होते हुए भी आपने मुझे नहीं 
बतलाया ? और यह कह कर हाथ में ली हुई रस्सी से उन्हें मारने 
को झपटा । तभी किभी अभद्र पुरुष न आकर ग्वाले को गोका कि 
अरे, यह क्या कर ग्हा है ९ क्‍या तुके मालूम नहीं, कि कल दी 
जिन्होंने दीक्षा छी है ये वे ही सिद्धाथ राजा के पुत्र महावीर हैं, यह 
सुन कर ग्वाला नत-मस्तक होकर चला गया | 

दूसरे दिन महावीर न करम्मोर ग्राम से विहार किया और 
कोल्लागमन्निवेश पहुँचे । वहां पाग्णा करके वे मोगक-सन्निवेश की 
ओर चल दिये । मार्ग में उन्हें एक्र तापसाश्रम मिला । उसके कुछ- 
पति ने उनसे ठहरने और अग्निम वषोवास करने की प्रार्थना की । 
भगवान्‌ उसकी बात को सुनते हुए आगे चल दिये । इस प्रकार 
अनेक नगर, ग्राम और वनादिक में छगभग ७ मास परि्भ्रिमण के 
पश्चात्‌ वषोकाल प्रारम्भ हो गया। जब मद्राबीर न अश्थिग्राम में 
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चातुर्मास बिताने के लिए ग्राम के बाहर अवस्थित शूलपाणि यक्ष के 
मन्दिर में ठहरने का विचार किया, तब छोगों ने कहा -यहां रहने 
वाला यक्ष महा दुष्ट है, जो कोई भी भूछा भटका इस मन्दिर में आ 
ठदरता है उसे यह यक्ष मार डालता है। यह सुनकर भी महावीर 
ठहर गये और कायोत्सग धारण करके ध्यान मे तलल्‍लीन हो गये। 
मद्दावीर को अपने मन्दिर में ठद्दरा हुआ देख कर यक्ष ने रात भर 
नाना प्रकार के रूप बना-बनाकर असह्य असंख्य यातनाएं दीं, पर 
महावीर पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | श्रन्त में दहृताश हो 
कर वह भगवान्‌ के चरणों में पड़ गया, अपने दुष्कृत्य के लिए क्षमा 
मांगी और उनके गुण-गान करके श्रन्तहित हो गया । कद्दा जाता है 
कि उपसर्ग को दूर होने पर भ० महावीर को रात्रि के अन्तिम मुहूर्त 
में कुछ क्षणों के लिए नींद आई ओर तभी उन्होंने कुछ स्वप्न मी 
देखे | इसके पश्चात्‌ तो वे सारे जीवन भर जागृत ही रहे और पूरे 
छद्मस्थकाल के २१२ वर्षों में एक क्षण को भी नहीं सोये ।««» 


कलनानतण तआऊअनना हा जल 


०»छडठमत्थोवि परकप्रमाणो छठमत्थकाले विरहतेणं भगवता 

जयंतेण प्र वंतेणं परकमंतेणं ण कयाइ पसाओ कओ । अविसहदा णवरं 
एकस्सिं एको अंतोमुहुत्त' अट्ठियगामे सयमेव अभिसमागाए । 

(आचारांग चूरणि, रतलाम प्रति, पत्र ३२४) 

तत्र च तत्कृतां कदर्थनां सहमान: प्रतिमास्थ एवं स्वल्पं निद्राणो 

भगवान दश स्वप्नानवलोक्य जजागार | 

(कल्पसूत्राथथप्रबोधिनी टीका प्रृ० १३७) 

किन्तु भगवती सूत्र के अनुसार उक्त १० स्वप्न भ० महावीर ने 

छद्मस्थकाल के अन्तिम रात्रि में, अथात्‌ केवलोत्पत्ति के पूर्व देखे। 


| 
समणे भगवं महावीरे छठमत्थकालियाए श्रंतिमराइयंसि इमे 

दस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्ध । क्‍ 
( भगवती सूत्र० शतक १६ उह शक ६, सू० १६) 
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अपते इस प्रथम चातुमौस में भगवान्‌ ने १४-१४ दिन के 
आठ अर्धभासी उपबास किये और पारणा के छिए केवर आठ 
धार उठे । 


कहा जाता है कि भगवान्‌ महावीर अपर नाम वर्धमान के 
के द्वारा इस असह्य उपसगे को जीतने और शूलछपाणि यक्ष का सदा 
के लिए शान्त हो जाने के कारण ही अस्थि-प्राम का नाम “वर्धमान 
नगर' रख दिया गया, जो कि आज “वदंवान! नाम से पश्चिमी 
बंगाछ का एक प्रसिद्ध नगर है। 


ठितीय व 


प्रथम चातुर्मास समाप्त करके महावीर ने अस्थिग्राम से विहार 
किया और मोराक मन्निवेश पहुँचे । वहां कुछ दिन ठहर कर 
बाचाला की ओर विहार किया | आगे बढ़ने पर छोगों ने उनसे 
कद्दा--“आये, यह मार्गे ठीक नहीं है, इसमें एक भयानक भुजंग 
रहता है, जो अपनी दृष्टि के विप-द्वारा ही पथिकों को भस्म कर देता 
है, झ्तः आप इधर से न जाकर अन्य माग से जावे ।' महावीर ने 
उन लोगों की बात सुनकर भी उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वे 
इसी माग से चलकर एक यक्ष-मन्दिर में जाकर ध्यानारुढ़ हो गय। 
वहां रहने वाला सांप जब इधर उधर घूम कर अपने स्थान को वापिस 
छौट रहा था, तो उसकी दृष्टि ध्यानारूढ महाबीर पर ज्योंददी पड़ी त्यों 
ही ब्रह क्रोधित होकर फु कार करते हुए मद्दावीर की ओर बढ़ा और 
इसने महावीर के पांव में काट खाया । पांव से रक्त के स्थान पर 
दूश्न की धारा बह निकछी । यह विचित्र बात देख कर पहले तो ब्रह्न 
स्तब्ध रह गया । पर जब उसने देखा कि इन पर तो मरे काटने का 
छुछ भी असर नहीं हुआ, तो उसने दो वार और भी काटा। मगर 
तब भी विष का कोई असर न देखकर सप का रोष शान्त हो गया। 
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तब भ० महावीर ने उसके पूव भव का नाम लेते हुए कट्दा-- चण्ड- 
कौशिक, शान्त होओ | अपना नाम सुनते ही उसे ज़ातिस्मरण हो 
गया और सदा के लिए इसने जीवों को काटना छोड़ दिया। 


भ० महावीर यहां से विहार करते हुए क्रमशः श्वेताम्बी नगरी 
पहुँचे | यहां राजा प्रदेशी न भगवान्‌ की अगवानी की ओर अत्यन्त 
भक्ति से उनके चरणों की वन्दना की ! वहां से भगवान्‌ ने सुरभि- 
पुर की ओर बिहार किया। आगे जाने पर उन्हें गंगा नदी मिली। 
उसे पार करन के लिए महाबीर को नाव पर बठना पड़ा | नाव ज़ब 
नदी के मध्य में पहुँची, तब एक भयंकर तूफान आया, नाव भंत्रर 
में पड़कर चक्कर काटन लगी। यात्री प्राण-रक्षा के छिए त्राहि-त्राहि 
करने लगे | पर महावीर नाव के एक कोने में सुमेरुवत्‌ ध्यानस्थ 
रहे | अन्त में भगवान के पुण्योदय से कुछ देग बाद तृफान शानन्‍्त हो 
गया और नाव ऊिनार जा छगी। सब यात्रियों ने अपना-अपना 
माग पकड़ा और महावीर भी नाव से उतर कर गंगा के किनारे 
चलते हुए थुणाक पहुँचे । माग में अंकित पद-चिह्नों को देखकर एक 
सामुद्विक-वेत्ता आश्चर्य में डूब गया और सोचने छगा कि थे पद- 
चिह्न तो किसी चक्रवर्ती के होना चाहिणए। अतः वह पद-चिह्नां 
को देखता हुआ वहां पहुँचा, जहां पर भगवान्‌ अशोक वृक्ष के नीचे 
ध्यानारूढ़ खड़े थे । उनके सबौद्ध में ही चक्रवर्ती के चिह्न देखकर 
वह बड़ी चिन्ता में पड़ा कि सभी राज-चिह्यां से विभूषित यह पुरुष 
साधु बनकर जगलों में क्‍यों धूम रहा है ? जब उसे किसी भद्र पुरुष 
से ज्ञात हुआ कि ये तो अ्रपरिमित लक्षण-वात्रे धर्म-चक्रवर्ती 
भ० महावीर हैं, तब वह उनकी वन्दना कर अपने स्थान को 
चला गया । 


थूणाक-सन्निवेश से विहार करने हुए भ० महावीर नाहूंदा 
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पहुँचे | वर्धाकाल प्रारंभ हो जाने से उन्होंने वहीं चातुर्मास बिताने 
का निश्चय किया और एक मास का उपवास अंगीकार कर ध्यान 
में अवस्थित दो गये | इस चातुर्मास में मंग्वली-पुत्र गोशाला की 
भगवान्‌ से भेंट हुईं और वद्द भी चातु्मोस बिताने के विचार से 
वहीं ठहर गया । एक मास का उपवास पूर्ण होने पर महावीर गोचरी 
के छिए निकले और वहां के एक विजय सेठ के यहां इनका निरन्त- 
राय आहार हुआ | दान के प्रभाव से हुए पंच" आश्चर्यो' को देखकर 
गोशाला ने सोचा--बे कोई चमत्कारी साधु प्रतीत होते हैं, अतः मैं 
इनका ही शिष्य बनकर इनके साथ रहूँगा। गोचरी से छोटने पर 
उखस्रने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे! अपना शिष्य बना 
क्ेवें। किन्तु भगवान्‌ न कोई उत्तर नहीं दिया ओर पुनः एक मास 
के उपवास्र का नियम करके ध्यानारूढ़ हो गये | एक मास के बाद 
पारणा के लिए वे नगर में गये और आनन्द श्राव्रक के यहां पारणा 
हुई | पुनः वापिस आकर एक मास का उपवास लेकर ध्यानारूढ़ हो 
गये । तीसरी पारणा सुनन्द श्रावक के यहां हुईं । पुनः एक मास के 
डपवास का नियम कर भगवान्‌ ध्यानारूढ़ हो गये । 


कार्त्तिकी पूर्णिमा के दिन चौथी पारणा के लिए जाते समय 
गोशाला ने भगवान्‌ से पूछा कि आज मुमे भिक्षा में क्या मिलेगा 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'कोदां का वासा भात, खट्टी छांछ और 
दृक्षिणा में एक खोटा रुपया ।! भगवान के वचनों को मिथ्या करने 
के उद्द श्य से वह अनेक धनिकों के घर भिक्षा के छिए गया, किन्तु 


िाकान-क भय... ल्‍न- जन बन न-« का. न्‍क का ज+ ता ,ण--»- जब -.3ननतन-मनम-मंम-मन-..« >3पन«म«मभभ3. करन 


१. दिव्य गंधोधक वृष्टि, पुष्प वृष्टिट, सुर॒मि वायु-सचा र, देव-दुन्दुभि-वादन 
और अहो दान की ध्वनि, इन पांच आश्चयं-कारी बातों को “पंच 
आदइचयं” कहते हैं। --सम्पादक 
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कहीं पर भी उसे भिक्षा न मिली | श्रन्त में एक लुहार के यहां से 
वही कोदों का बास। भात, म्वट्टी छांठ और एक खोटा रुपया मिला। 
इस घटना का गोशाला के मन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। वह 
“/नियतिवाद' का पक्का समर्थक हो गया। उसको यह दृढ़ घारणा हो 
गई कि जो कुछ जिस समय होने वाला है, वह उस समय द्दोकर 
के ही रहेगा । 


चातुर्मास पूण होते ही सद्ाबीर न नालन्दा से विहार क्रिया और 
कोल्लाग सन्निवेश पहुँचे । नालंदा से भगवान्‌ ने जब विहार किया, 
तब गोशाला भिक्षा लेने के छिए गया हुआ था। वापिस आने पर 
जब उसे महावीर के विहार कर ज्ञान का पता चला, तो वह भी 
ढू ढते-हू ढते कोल्छाग-सन्निवेश जा पहुँचा । इसके पश्चात्‌ वह छगा- 
तार छह्द चातुर्मामों तक भगवान्‌ के साथ रहा। 


तीसरा वर्ष 


कोल्लाग सन्निवेश से भगवान्‌ ने सुवणखल की श्रोर विहार 
किया । मा में उन्हें कुछ ग्वाले मिले, जो मिट्टी की एक हांडी में खीर 
पका रहे थे। गोशाला न भगवान्‌ से कहा-- जरा ठहरिये, इस खीर 
को खाकर फिर आगे चलेग। भगवान्‌ ने कहा--यह ग्वीर पकेगी ही 
नहीं । बीच में ही हांडी फूट जायगी और सब ग्वीर नीचे लुढ़क 
जायगी | वह कहकर भगवान्‌ तो आगे चल दिये | किन्तु खीर खाने 
के लोभ से गोशाला वहीं ठहर गया । हांडी दूध से भरी हुई थी और 
उसमें चावल भी अधिक डाल दिये गये थे। अतः जत्र चावल कूल 
तो हांडी फट गई और सब खीर नीचे लुढ़क गई । ग्वार्ला को आशा 
पर पानी फिर गया और गोशाला अपना मुस्ब नीचा किये हुए वहां 
से चल दिया। अब उसकी यह घारणा और भी दृढ़ हा गई कि 
'जो कुछ होने वाला है, वह अन्यथा नहीं हो सकता ।!' 


( परे ) 


कोल्लाग सन्निवेश से विहार करते हुए भगवान्‌ ब्राह्मण गांव 
पहुँचे। यहां पर भगवान्‌ की पारणा तो निरन्तराय हुई। किन्तु 
गोशाला को गोचरी में बासा भात मिला, जिसे लेने से उसने इनकार 
कर दिया ओर देने वाली स्री से बोला - तुम्हें बासा भात देते छज्जा 
नहीं आती | यह कह कर और शाप देकर बिना ही भिक्षा दिए 
वह वापिस छोट आया । 


ब्राह्मण गांव से भगवान चम्पा नगरी गए और तीसरा चातु- 
मास यहीं पर व्यतीत किया। इपमें भगवान्‌ ने दो-दो मास के 
उपवास किये । 

चौथा वर्ण 

चम्पानगरी से भगवान न काछागस सन्नित्रेश की ओर विहार 
किया । वहां पहुँच कर उन्होंने एक ख्वंहहर से ध्यानावस्थिव होकर 
रात्रि विताई। एन 7 उमझ कर शत के मुखिया को ठप्रभिवारी पुत्र 
किसी दासी का लेकर हा व्यमिचार करने के छिए आया और 
व्यभिचार करके वापिस जाने छगा, तो गोशान्ट न व्त्री का हाथ 
पकड़ छिया। यह देखकर उस मनुष्य ने गोशाला वी खूब पिटाई 
की | दूसर दिन भग्वान ने प्म्थान ख्या ओर पत्रकाछ4 पहुँचे। 
भगवान वहां क्रिसी एकान्त स्व्रान में ध्यानारूढ हो गये । दुर्भाग्य से 
पूत्र दिन जेसो घटना यहाँ भी घटी और यहां पर भी गोशाला 
पीटा गया। 


पत्रकाछय स भ्रगवात्‌ ने कुप्ताराक्र मज्निवेश की ओर दिद्दार 


किया। वहां पर चम्पक स्मणीय उद्यान में पाश्वेस्थ साधुओं को 
देखा, जो वस्त्र और पात्रादिक रखे हुए:थे । गोशाला ने पूछां--आप 
किस पग्रकार के साधु हैं ? उन्होंने उत्तर दिया--हम निर््नन्थ हैं। 


( ८ई ) 


गोशाला ने कहा-- “आप केसे निग्नन्थ हैं, जो इतना परिग्रह रख 
करके भी अपने आपको निम्नन्थ बतलाते है। ज्ञात होता है कि 
अपनी आजीबिका चलाने के छिए आप छोगों ने ढोंग रच रखा है। 
सच्चे निम्नन्थ तो हमारे धर्माचाय हैं, जिनके पास एक भी वस्त्र 
ओर पात्र नहीं हैं और वे ही त्याग और तपस्या की साक्षान्‌ मूर्ति 
हैं। |” इस प्रकार उन मग्नन्थी साधुओं की भत्मना करके गोशाला 
वापिस भगवान के पास आ गया और उनसे मसव बृत्तान्त कहा । 


कुमाराक-सन्रिवेश से चछकर भगवान चोराक सन्निवेश गये । 
यहां के पहरेदार चोरों के भय से बड़े सतक रहते थे और वे किसी 
अपरिचित व्यक्ति को गांव में नहीं आने दते थे। जब भगवान्‌ गांव 
में पहुँचे. तो पहरेदारा न भगवान से उनका परिचय पूछा। किन्तु 
भगवान ने कोई उत्तर नहे। दिया। पहरदाए न उन्हे गुप्तचर समझ 
कर पकड़ लिया और बहत सताया | जब सोमा और जयनन्‍नी नामक 
परिब्राज्ोिकाओं से भगवान का परिचय मिला, ब् उन्हान उन्हें 
छोड़ा और अपने दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी । 


चोराक से भगवान ने प्रष्ठचम्ता की ओर विहार किया ओर 
यहीं पर चौथा चातुर्मास व्यतीत किया । इस चतुर्मास मे भगवान 
ने पूरे चार मास का उपवास रखा और अनक यागासना से तपस्या 
करते रहे । चातुर्मास समाप्त होते ही नगर के बा हर पारणा करक 
भगवान्‌ ने कयंगला मन्निवेश की आ* बिहार किया । 


ै्यानामभाशक पहहवाकिंकि गया, 


१, गोशाला का श्वे० शास्त्रोल्लिखित यह कथन सिद्ध करवा 
० र्‌ | च किक 
दे कि भ० महाबीर वस्त्र और पात्रों से रहित पूण निम्रेन्थ थे। 
--सम्पादक 


( ८४ ) 


पांचवां वर्ष 


कयंगला में भम० महावीर ने नगर के बाहिरी भाग के एक 
जद्यान मे बने देवालय में निवास किया। वे उसके एक कोने में 
कायोत्सर्ग कर ध्यान-मग्न हो गये । उस दिन देबालय में रात्रि-जागरण 
करते हुए कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाने वाला था, अतः रात्रि 
प्रारम्भ होते ही नगर से स्त्री और पुरुष एकत्रित होने छगे। गाने- 
बजाने के साथ द्वी धीरे धीर स्त्री और पुरुष मिलकर नाचने लगे। 
गोशाला को यह सब कुछ अच्छा नहीं छगा और वह उन लोगों की 
निंदा करने छगा । अपनी निंदा सुनकर गांव वालों ने उसे मन्दिर 
से बाहिर निकाल दिया। वह गात भर बाहिर ठंड में ठिठुरता रहा । 


प्रातः काल होने पर भगवान्‌ न वहां से श्रावस्ती की ओर 
विद्दार कर दिया | गोचरी का समय होने पर गोशाला ने नगर में 
घलने को कदह्दा। गोचरी में यहां एक ऐसी घटना घटी कि जिससे 
गोशाला को विश्वास हो गया कि “होनहार दुनिवार है ' 


श्रावर्ती से भगवान्‌ दछ्किदुय गांव की ओर गये । वे नगर के 
बाहिर एक वृक्ष के नीचे ध्यान-स्थित हो गये । रात में वहां कुछ यात्री 
ठहरे और ठंड से बचने के लिए उन्होंने आग जलाई । प्रातः काल 
होने के पूष द्वी यात्री लोग तो चल दिये, पर आग बढ़ती हुई भग- 
बान्‌ के पास जा पहुँची, जिससे उनके पर भुलहूस गये | भगवान्‌ ने 
यह बेदना शान्ति-पूजेंक सहन की और आग के बुझ जाने पर उन्होंने 
नगछा गांव को ओर विहार किया। वहां गांव के बाहिर भगवान्‌ तो 
बासुदेव के मन्दिर में ध्यान-स्थित हो गये, किन्तु वहां खेलने वाले 
छड़कां को गोशाला ने आंख दिखाकर डरा दिया। छड्के गिरते- 
पड़ते घर को भागे और उनके अभिभावकों ने आकर गोशाछा को 
खूब पीटा। 


( ८५ ) 


नंगला से बिहार कर भगवान्‌ आवते गांव पहुंचे और वहां 
नगर से बाहिर बने बलछदव के मन्दिर से गत भर ध्यान-स्थित रहे । 
दूसरे दिन वहां से चछकर चोराफ-सन्निवेश पहुँचे और वहां भी वे 
नगर से बाहिर ही किसी एकान्त स्थान में ध्यान-रिथित रहें। पर 
गोशाला गोचरी के लिए नगर की ओर चला और लोगों ने उसे 
गुप्तचतर समझकर पकड़ लिया ओर खूब पीटा । 


चोराक-सन्निवेश से भगवान्‌ जब कलंबुका-सन्निवेश की ओर जा 
रहे थे तो मांग में मोमा-रक्षर ने उनते पूछा कि तुम छोंग कौन हो ९ 
उत्तर न मिलने पर दोनां को पीटा गया और पकरड कर वहां के 
स्वामी के पास भेज दिया गया। उसने भगवान्‌ को पहिचान छिया 
ओर उन्हें मुक्त कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी । 


यहां से भगवान्‌ ने छाढ़ देश की ओर विहार किया । वहां 
उन्हें ठहरने योग्य स्थान भी नहीं भिछता था, अतः जहां कहीं कंक- 
रीली-पथरीली बिषम भूमि पर ठहरना पड़ता था । वहां के छोग 
भगवान्‌ को मारते और उत पर कुत्त छोड़ देते थे। वहां आहार भी 
जब कभी कई-कई दिनों के बाद रूखा-सूखा मिलता था । पर 
भगवान ने उस देश में परिश्रमण करते हुए इन सब कष्ठटों को बड़ी 
शान्ति से सहन किया | जब भगवान्‌ बद्दधा से लौट रहे थे, तब 


डे 


सीमा पर भिले हुए दो चारों न उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया । 


वहां से आकर भगवान्‌ ने भद्ििया नगरी में पांचवां चातुर्मास 
किया | यहां पूरे चार मास का उपयास अभीकार कर विविध 
आसनों से ध्यान-स्थित रहे और आत्म-चिन्तन करते रहे । चातु- 
मास समाप्त होते ही नगर के बाहिर पारणा करके भगवान्‌ न कदली 
समागम की ओर बिहार किया । 


( छह ! 


छठा वर्ष 


कद्ली-समागम से भगवान्‌ जम्बूखंड गये और वहां से 
तम्बाय सन्निवेश गये और गांव के बाहिर ध्यान-स्थित हो गये। यहां 
पाश्व-सन्तानीय नन्दिपण आचाय रात्रि मे किसी चौशाह पर 
ध्यान-स्थित थे, तब वहां के कांट्रपाल के पुत्न न उन्हें चोर समझ कर 
भाले से मार ढाला । गोशाला न इसकी सूचना नगर में दी और 
वापिस भगवान्‌ के पास आ गया | 


तम्बाब-म न्निवेश से भगवान कृपिय-मन्निवेश गये । यहां के 
लोगों ने उन्हें गुप्रचर समझ कर पकड़ लिया और ग्वब पीटा । बाद 
में उनते कद करके कारायृद में डा दिया । इस बात की सूचना जब 
पाश्वेनाथ-सन्तानीय विजया और प्रगल्भा साध्वियां को मिली, तो 
उन्हाने कारागृह के अधिकारियां से जाकर कहा -“अरे यह क्‍या 
किया ? क्‍या तुम छाग मिद्धाथथ के पुत्र भ० महावीर को नहीं पहि- 
चानते हो ९ इन्द्े ओध्र मुक्त करो । भगवान्‌ का परिचय पाकर 
उन्होंने अपन दुष्कृत्य का पश्चात्ताप क्रिया, भरवान से क्षमा मांगी 
ओर उन्हें कद से मुक्त कर दिया। 


कूपिय-सन्निवेश से भगवान ने वेशाली की ओर धिहार किया। 
इस समय गोआला न भगवान्‌ से कहा-'भगवन, न तो आप 
मेरी रक्षा करते हैं और न आपके साथ रहन में मुझे काई सुख है। 
प्रत्युत कष्ट ही भोगना पड़ते हैं और भोजन की भी चिन्ता बनी 
रहती है ।' यह कहकर गोशाला राजयूह की ओर चला गया। भग- 
वान्‌ वेशाली पहुँच कर एक कम्मारशाल्य में ध्यान-स्थिन हो गये। 
दूसरे दिन जब उसका स्वामी आया और उसने भगवान्‌ को वहां 
खड़ा देखा तो हथोड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए झपटा, तब किसी 
अभद्र पुरुष ने आकर उन्हें बचाया | 


( ८७ ) 


बंशाली से विहार कर भगवान्‌ ग्रामक-सन्निविश आये और 
गांव के बाहिरी यक्ष-मन्दिर में ध्यान-स्थित रहे। वहां से चछकर 
भगवान्‌ शालीशीर्ष आये और यहां पर भी नगर के बाहिर ही किसी 
उद्यान में ध्यान-स्थित हो गये | माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड 
पड़ रही थी और भगवान तो नम्न थे ही। ऐसी अति भयंकर शोत्त- 
बेदना को सहते समय द्वी वहां की अधिएठन्री काई व्यन्तरी आई 
ओर संन्यासिनी का रूप बनाकर अपनी बिखरी हुई जटठाओं में 
जल भर कर भगवान के ऊपर छिड़कन छगी श्रौर उनके कन्धे पर 
चढ़ कर अपनी जटाआ से हवा कर्न छगी। इस भयंकर शीत- 
वेदना को भगवान ने रात भर परम शान्ति से सहा | प्रातः हाते ही 
वह अपनी हार मान कर वहां से चली गई और उपसर्ग दूर होन 
पर भगवान्‌ न वहां से भद्दिया नगरी की आर विहार किया। छठा 
चातुमास भगवान्‌ न भ्रद्धिया में ही बिताया। इस चौोमासे भर भी 
भगवान्‌ न उपवास ही किया और अश्वए्ड रूप से आत्म-चिन्तन में 
निर्त रहे । इधर गाशालढा छह मास तक इब्र-इधर घूम कर और 
अनक कष्ट सहन करके भगवान के पास पुनः आ गया | 


चातुर्मास समाप्त हान पर पारणा करके भ्रवान्‌ ने सगध देश 
की ओर विहार क्रिया । 


सातवां बष 


भगवान्‌ शीट और ग्रीष्म ऋतु के पूरे आठ मास तक मगध 
के अनक ग्रामों में विचरने रहे । गोशाला भी साथ ग्हा। वर्षा-काल 
समीप आने पर चानुर्मास के लिए भगवान आलंभिया पुरी आये । 
यहां पर भी उन्होंन चार मास का उपवास अज्जीकार किया और 
आत्म-चिन्तन में निरत रहे। चौमासा पूण होने पर पारणा करके 
भगवान ने कु डाक-सब्रिवेश की ओर बिहार किया | 


( ८८ ) 


आठवां वष 


कु डाक-स न्निवेश में भगवान वासुद्रेव के मन्दिर में कुछ समय तक 
रहे | पुनः वहां से विहार क. मदहन्न-सन्निवेश के बलदेव-मन्दिर में 
ठहरे । पश्चात्‌ वहां से चलछ कर बहुमाछग गांब में पहुँचे ओर शाल- 
बन में ध्यान-स्थित हो गये | यहां पर भी एक व्यन्तरी ने भगवान्‌ 
के ऊपर घोरतिघोर उपसग किये और अन्त में हार कर वह अपने 
स्थान को चली गई | उपसग्ग दूर होने पर भगवान्‌ ने भी वहां से 
विहार क्रिया और लोहागेला पहुँचे। वहां के पहरेदारों ने इनका 
परिचय पूछा, कुछ उत्तर न पिलने पर उन्हं,न गुप्वर जानकर उन्हें 
पकड़ लिया और राजा के पास ले गये। वहां पर भगवान्‌ का पूर्व 
परिचित उत्पल ज्योतिषी बेठा हुआ था, वह भगवान्‌ को देखते ही 
उठ खड़ा हुआ और भगव्रान को नमस्कार कर राजा से बोला-- 
राजन. ये तो राजा सिद्धाथ के पुत्र धम-चक्रवर्ती तीथइर भगवान्‌ 
महावीर हैं, गुप्रचर नहीं हैं। तब गजा ने उनके बन्धन ख़ुलवाये 
ओर क्षमा मांग कर उनका आदर-सत्कार किया । 


लोहागला से भगवान्‌ ने पुरिमनालपुर की ओर विहार किया 
और नगर के बाहिरी उद्यान में कुछ समय तक ठहरे। पुरिमताल 
से भगवान्‌ उन्नाग और गोभूमि होकर राजयृह पहुँचे और वहीं 
आतठवां चातुमीस किया | इस चौमासे भर भी भगवान्‌ ने उपवास 
ही रखकर आत्म-चिन्तन किया। चातुर्मास के समाप्त हाने पर 
पारणा करके भगवान न वहां से बिहार कर दिया । 


नवां वर्ष 


राजग्ृह से भगवान ने पुनः छाढ देश की ओर विहार किया 
ओर वहां के वजञ्ञ-भूमि, सुम्ह-भूमि जसे अनाय॑ प्रदेश में पहुँचे । 


( ८६ ) 


यहां पर ठहरने योग्य स्थान न मिलने से वे कभी किसी वृक्ष के नीचे 
ओर कभी झफिसी खंडहर म ठहरते हुए विचरन छगे। यहां के छोग 
भगवान्‌ की हंसी उड़ात उन पर धूलि और पत्थर फेंकते, गालियां 
देने और उन पर शिकारी कुत्त छाड़ने थे | पर इन सार कष्टां को 
महते हुए कभी भी भगवान्‌ के मन से किसी प्रकार कोई का रोष 
या आवेश नहीं आया | 


चातुर्मीस आ जाने पर भी भगवान्‌ को ठदरने योग्य कोई 
स्थान नहां मिला, अतः १रा चौमासा उन्होने वृक्षां के नीच या खंड- 
हरों मे रहकर ही बिताया। चातुर्मास समाप्त होन पर भगवान ने 
वहां से विह।र कर दिया। यहां यह ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ इस 
अनार्य देश में छह मास तक बिचरण करते हुए रहे, पर एक भी दिन 
आहार नहीं लिया, अर्थात छह मास के लगातार उपवास किये | 


रच 
दशवां वर्ष 


अनाये देश से निकक्‍्छ कर भगवान्‌ ने सिद्धार्थपुर की ओर 
विहार क्रिया और क्रमश: विचरते हुए बशाली पहुँचे । एक दिन नगर 
के बाहिर आप कायोत्सग से ध्यानावस्थित थे कि वहां के लड़कों ने 
आपको पिशाच समझ कर बहुत परेशान किया । जब वहां के राज्ञा 
को इस बात का पता चला, तो वह भगवान्‌ के पास आया और 
पहिचान कर उनसे लटड्कों के दुष्कृत्यों की क्षमा मांगी और 
बन्दना की | 


बेशाली से भगवान न वाणिज्य ग्राम की ओर विहार किया। 
मार्ग में गण्डकी नदी मिली । भगवान्‌ ने नाव-द्वारा उसे पार किया। 
नदी के उस पार पहुँचन पर नाबिक ने उत्तराई मागी। जब कुछ 
उत्तर या उतराई नहीं मिली, तो उसने भगवान्‌ को रोक छिया। 


( ६० ) 


भाग्य से एक परिचित व्यक्ति तभी वहां आया। उसने भगवान्‌ को 
पहिचान कर नाविक का उतराई दी आन भगवान को मुक्त कराया | 


बहां से बिहार कर भगवान वाणिज्यग्राम के बाहिर ध्यान में 
स्थित हो गये | जब वहां के निदासी श्रमणाप।सक आनन्द को भग- 
बान के पधाग्न का पता चला, ला उसने शआ्राकर भगवान्‌ की बन्दना 
की । धहां से विहार कर भगवान श्रावस्ती पधारे और दशदां चातु- 
मौस आपने यही पर बिताया | 


यहां यह ज्ञालव्य हैं. कि गाशालछ्त। न चातुर्मास के पृ ही भग- 
वान का साथ छोड़ दिया था और तजालश्या दी साधना कर स्वयं 
नियतिवाद का प्रचाग्क इन गया था । 


ग्यारहवरां बष 


श्रावर्ती से भगवान्‌ न सानलट्विय सन्नित्रेश की ओर विहार किया । 
इस समय आपने भद्र, महाभद्र ओर स्वदासद्र तपस्‍्याओं को करते 
हुए सोलह डपवास किये | तपक्रा पारणः भगवान्‌ ने आनन्द डपा- 
सक के यहां किया और हृढ़भूमि की ओर विहार कर दिया। मार्ग 
में पेढाल-उद्यान के चेत्य मे जाकर तेला का उपवास ग्रहण कर एक 
शिल्शा पर ही ध्यान-गिथित हो गये । एक रात्रि को जब भगवान्‌ 
ध्यानारूढ़ थे, तब सगमक देव ने रान भर भयंकर से भयंकर नाना 
प्रकार के उपसग किये | पर वह भगवान्‌ को ध्यान से विचलित न 
कर सका | प्रातःकाल होने पर वह अन्तधोन हो गया और भगवान्‌ 
ने वालुका की ओर [विहार किया | वहां से सुयोग, सुच्छेत्ता, मलय 
ओर हरस्तिशीर्ष आदि गांवां मं विचरते हुए तोसलि गांब पहुँचे । 
मार्ग में वह संगमक देव कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहा, मगर 
समवान्‌ निर्विकार रहते हुए सर्वेत्र विजय पाते रहे । 


( ६१ ) 


तोसलि गांव से भगवान्‌ मोसलि गांव पहुँचे और वहां के उद्यान में 
कायोत्सग छगाक र ध्यान-र्थित हो गये। थद्दां संगमक ने उपद्रव करन । 
प्रारंभ किया और चोर कह कर राज्याधिकारियों से पक्रड़वा दिया। 
वहां के राज। ने आपसे कई प्रश्न पृछे । पर जन्न कोई उत्तर नहीं मिला, 
तब इसने क्राध में आकर आपको फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। 
मगवान के गले में फांसी दा फदा छगाया गया और ज्यों ही नीचे 
का तख्ता हटाया गया, त्यां ही फंदा टूट गया । इस प्रकार सात वार 
फांसी लगायी गयी और साता ही बार फदा टूटता गया यह देख 
कर सभी अधिकारी आश्चय-वक्तित होकर राजा के पास पहुँचे। 
राज़ा इस घटना से बड़ा प्रभत्रित हुआ और उसने भगवान्‌ के पास 
जाकर क्षमा मांगी और उन्हें बन्धन से मुक्त कर दिया । 


मोसलिग्राम से भगवान सिद्धाथपुर गये | वहां पर भी अग- 
बान्‌ को चार सभझ कर पकड़ लिया गया । किन्तु एक परिचित 
व्यक्ति न उन्हें छुड़बा दिया। वहां से भगवान्‌ वज्ञग्नाम गये। 
जब वे पारणा के लिए नगर में विचर रहे थे, तो वहां भी संगमक 
न आहार मे अन्तराय किया | तब भगवान्‌ आहार लिए बिना ही 
वापिस चले आये । इस प्रवास में पूर छह मास के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
की पारणा वज्ञग्नाम से एक ब्रृद्धा के यहां हुई । 


बश्चम्राम से भगवान आलंभिया, सेयविया आदि प्रामों में 
विचरते हुए श्रावस्ती पहुँच और नगर के बाहरी उद्यान में ध्यान- 
स्थित हो गये । पुनः वहां से त्रष्दार कर कौशाम्बी, बाराणसी, 
गाजगृह, मिथिला आदि नगरों में विहार करते हुए वैजश्ाली पहुँचे 
ओर ग्यारहवां चातुर्मोस आपने यहीं पर व्यतीत किया और पूरे 
चातुर्मास भर भगवान्‌ ने उपवास किये। 


( ध्र ) 


( 
बारहवां वर्ष 


वशाली से भगवान्‌ न सुसुमाग्पुर की ओर विहार किया 
ओर क्रमश: भोगपुर और ननन्‍दग्राम होते हुए सेढियग्राम पधारे। 
यहां पर भी एक गांपालक ने भगवान »#। कष्ट देने का प्रयास किया | 


सढियग्राम से भगवान्‌ कोआम्दी गय और पौप ऋष्णा प्रतिपदा 
के दिन भगवान्‌ न गोचरी का जाते रासमय यह अभिग्रह छिया कि 
ध्यदि शिर से मु डित, पर में बढ़ी, तीन दिन की उपासी, पके हुए 
हड़द के वाकुछ सूप के कोन में लेकर द्वार के बीच में खड़ी हुई, 
दासीपन का प्राप्त हुई किसी राजकुमारी के हाथ से भिक्षा मित्रगी, 
तो ग्रहण करू गा, अ्रन्यथा नहीं ।? ऐसे अटपटे अभिग्नह को लेकर 
मगवान्‌ लगातार चार मास तक नगर में गोचरी को जाते रहे। 
मगर अभिग्नह पूरा नही हुआ । सारे नगर में चर्चा फेल गई कि 
भगवान्‌ भिक्षा के लिए आते तो हैं, परन्तु विना कुछ लिए ही लौट 
जाते हैं । वहां के निवासियां न और गराज्ञा न भी अभिग्रह जानने 
के लिए अनक प्रयत्न किये, पर कोई सफलता नहीं पिली। इस 
ग्रकार पांच दिन कम छह मास बीत गये | इस दिन सदा की भांति 
भगवान्‌ गोचरी को आये कि अभिप्रह के अनुसार चन्दना को 
पड़िगाहने हुए देखा और अपना अभिग्नह पूरा होता देखकर उसके 
हाथ से आहार ले लिया। भगवान्‌ के आहार ग्रहण करते ही चन्दना 
की सब बेड़ियां खुल गई और आकाश मे जय जय कार ध्वनि गू जने 
छगी | भगवान्‌ आदार करके इधर वापिस चले आये ओर उधर 
राजा शतानिक का जब यह बात ज्ञात हुई, ता वह चन्दना के समीप 
पहुँचे। चन्दना को देखते ही रानी सगात्रती ने उसे पहिचान लिया 
झौर बोली-“अरे यह तो मरी बहिन है! ऐसा कह कर उसे वहां 
से राज-भवन ले आई । पुनः उसने श्रपने पिता के यहां यह समाचार 


( ६३ / 


भेजा और राजा चेटक वैशाली से चन्दना को अपने घर छिवा लेगये 
कालान्तर में यही चन्दना भगवान्‌ के संघ की प्रथम साध्वी हुई । 


कौशाम्बी से विहार कर भगवान्‌ सुमंगल, सुच्छेता, पाक 
ग्रामों में विचरते हुए चम्पापुरी पहुँचे और चार मास के उपवास का 
नियम लेकर वहीं 'चौमासा पूर्ण किया । चातुर्मास के पश्चात्‌ विहाश 
करके जंभियग्राम गये । 


तेरहवां वर्ष 


जंभिय्रग्राम में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ भगवान्‌ वहां से 
मेढियग्राम होते हुए छम्माणि गये और गांब के बाहिर ही ध्यान में 
स्थित हा गये | रात के समय कोई गुवाला भगवान्‌ के पास बेल 
छोड़कर गांव में चछा गया और जब वापिस आया तो उसे बेल वहां 
नहीं मिले। उसने भगवान्‌ से पूछा-देवाय, मेरे बेल कहां गये १ 
भगवान्‌ की ओर से कोई उत्तर नहों मिलने पर क्रोधित होकर 
उसने कांस की शल्हाकाएं दोनों कानों में घुसेड़ दी और पत्थर से 
ऐसा ठोका कि कान के भीतर वे आपस में मिल गई । कान से 
बाहिर निकली शलाकाओं को उम्ने तोड़ दिया, ताकि कोई उनको 
देख न सके | 


श्वे० शास्त्रों में इस उपसरग का कारण यह बतलाया गया है कि 
जब्न महावीर का जीव त्रिप्ृप्ठ नागयण के भव में था, तब एक दिन 
रात्रि के समय वह सुख से अपनी शब्या पर लेट थे और उनके 
सामने अनेक संगीतज्ञ सुन्दर संगीत-गान कर रहे थे। नारायण ने 
शय्या-पाछ से कहा कि जब मुझे नोंद आ जाय, तो इन गायकों को 
विदा कर देना । संगीत की सुरीली तान के सुनने में बह शय्या-पाल 
इतना तनन्‍्मय हो गया कि नारायण के सो जाने पर भी गायकों को 
विदा करना भूछ गया और सारी रात गायक गाते रहे । नारायण 
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लागे और गायकों को गाते हुए देखकर शय्या-पाल पर आग-बबूला 
होकर उससे पूछा कि गायकों को अभी तक विदा क्‍यों नहीं किया 
उसने विनम्र होकर उत्तर दिया- महाराज, मैं संगीत सुनने में तन्‍्मय 
हो गया और आपका आदेश भूछ गया । शय्या-पाल के उत्तर से 
नारायण और भी क्रद्ध हुए और अधिकारियों को आदेश दिया कि 
इसके दोनों कानों में पिघछा हुआ गम जशीशा भर दिया जाय | 
बेचारा शय्या-पाल गर्म शीशे के कानों में पड़ते ही छटपटा कर मर 
गया । उस समय का बद्ध यह निकाचित कर्म महावीर के इस समय 
उदय में आया ओर अनेक योनियां में परिभ्रमण के बाद उसी शब्या- 
पाल का जीव गुवाला बना ओर पूव॑ भव के बेर से बलों का निमित्त 
पाकर उसका रोप इतना बढ़। कि उसन महावीर के दोनों कानों में 
झालाकाएं ठोक दी । 


छम्माणि से विहार करते हुए भगवान मध्यमपावा पधारे और 
गोचरी के लिए घूमते हुए सिद्धार्थ वश्य के घर पहुँचे । आहार करते 
समय वहां उपस्थित खरक बेद्य ने भांपा कि भगवान्‌ के शरीर में 
में कोई शल्य है। आहार कर भगवान्‌ गांव के बाहिर चले गये 
ओर उद्यान में पहुँच कर ध्यानारुढ़ हो गये । मिद्धार्थ भी वेद्य को 
जल्लेकर वहां पहुँचा ओर शरीर की परीक्षा करन पर उसे कान में 
ठोकी हुई कीलें दिखाई दीं । तब उसने संडासी से पकड़ कर दोनों 
शल्काए कानों से खींचकर बाहिर निकाल दी और कानों में घाव 


मरने वाली ओ्रोषधि डाली । पुनः वन्दना करके वे दोनों वापिस गांव 
में छोट आये । 


इस प्रकार भयानक उपसग ओर परीषह सहन करते हुए, 
तथा नाना प्रकार के तपश्चरण करते हुए भगवान ने साढ़े बारह वर्ष 


अ्यतीत किये । 
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इस छटद्मस्थ काल में भगवान्‌ के द्वारा किये गये तपश्चरण का 


विवरण इस प्रकार है-- 


छह मासी अनशन तप 

पांच दिल कम छह मासी तप 
चातुर्मोंसिक ५) 
त्रमासिक हे 
श्रढाई मासिक रद 
दो माली रे 
डेट मासी ११ 
एक मासी ३; 


१ पक्षोपवास ७२ 
१ अभद्र प्रतिमा २ दिन १ 
६ महाभद्रप्रतिमा ४ दिन १ 
२ सवंतोभद्र प्रतिमा १० दिन 
२ पष्ठोपवास (बेला) २२६ 
६ अ्रष्टमभक्त (तेला) १२ 
२ पाग्णा क दिन ३४६ 
१२ दीक्षा का दिन १ 


इस उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि भ० महावीर ने अपने 
छद्मस्थ जीवन के इन १२ वष ६ मास और २५ दिन के तपश्चरण- 
काल में केबछ ३४० दिन ही मोजन किया और शेष दिनों में उन्होंने 


निजल द्वी उपवास किये हैं" । 





१ जो अ तबा अणुचिन्नो वीर-वरेणं महाणुभावेणं। 
छडमत्थ-कालियाए श्रहक्क्रम कित्तइस्सामि । १॥ 
नव किर चाउम्मास छ छकिर दो मासिशः ओबासी अर । 
बार्स य मासियाई वातत्तरि अ्रद्धमासाई ॥ २॥ 
इक्क किर छम्मास दो फिर तेमासिए उबासी श्र । 
अड्डाइज्जाइ' दुबे दो चे वर द्विडुुमासाइ ॥ ३ ॥ 
भद्द च महाभद पडिम तत्तां श्र सव्बओ भह । 
दो चत्तारि दसेव य दिवसे ठासी यमगणुबद्ध ॥ ४ । 
गोअरमभिर्गहजुअं ख्वमणणं छम्मासियं च कासी अर । 
पंच दिवमेहिं ऊर्ण श्रव्वहिओ वच्छनयरीए ॥ ४ ॥ 
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भ० महावीर के छद्मस्थकाल के तपश्चरण और उपसर्ग आदि 
का उक्त बणन श्वे० आगमों के आधार पर दिया है। इससे पाठक 
जान सकेंगे कि साढ़े बारह व के लम्ब्रे समय में केसे-कैंसे उपसगे 
ओर कष्ट भ० महावीर को सहन करना पड़े थे। दि० जन पुराणों 
में एक ओर उपसर्ग का वर्णन मिलता है । त्रह इस प्रकार है-- 


एक समय भगवान्‌ बिहार करते हुए उज्जयिनी नगरी पहुँचे 
और वहां के अतिमुत्तक नामक स्मशान भूमि में रात्रि के समय 
प्रतिमा योग घारण करके खड़े हैं गय। अपनो स्त्री के साथ धूमता 
हुआ भव नामक रुद्र वहां आया ओर भगवान को ध्यानस्थ देखकर 
आग-बबूलछा हां गया । उसन रात भर अनक प्रकार के उपसग किये, 
भयावन रूप बना कर भगवान्‌ को डगाना चाहा, उन्हें ध्यान से विच- 
छित करने के छिए अप्सराआ का नृत्य दिखाया गया। इस प्रकार 











दूस दो किर महप्पा ठाइ मुणी एगराइय॑ पढिसं । 
अट्टम-भत्तण जई इकिक चर्मराई अं ॥ ३॥ 
दो चेव य उछट्ठसए अउणातीसे उ वासिओ भयव्रं । 
न कयाइ निश्चभत्त चउत्थभत्त च से आसि ॥ ७ |; 
वारस वासे अहिए छट्ट' भक्त जहन्नय आमसि । 
सव्वं॑ च तवोकम्म अपाणयं अ।सि वीरस्म ॥८॥ 
तिन्नि सए दिवसाणं अउणापन्न य पारणाकाला | 
उक्कुडुअ निसिज्ञाए ठिय पडिमाण सए बहुए ॥ ६ ।। 
पव्वज्जाए दिवसं पढम॑ इत्थं तु पक्थिवित्ता णं | 
संकलियम्मि उ संते जं॑ लछ्ठ/ त॑ निसामह ॥९०७॥ 
बारस चेव य वासा मासा छच्चेव अद्धमासो य । 
वीर-वरस्स भगवशओ॥जओ एसो छठमत्थ-परियाओ ।।११॥ 


(आवश्यक-नियु क्ति पृू० १००-१०१) 
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सारी रात्रि भर उपद्रव करने पर भी जब भगवान्‌ विचलित नहीं 
हुए ओर सुमेरुवबत्‌ अडोल-अकम्प बने रहे, तब वह भी भगवान्‌ के 
चरण में नत-मस्तक हो गया। उसने अपने दुष्कृत्यों के लिए भगवान्‌ 
से क्षमा मांगी, नाना प्रकार के रनोत्रां से उनका गुण-गान किया और 
अतिवीर या मह॒ति महावीर ? कहकर उनके नाम का जयघोष किया। 


भगवान्‌ के चार नामों की चर्चा पहिले कर आये हैं। यह 
भगवान्‌ का पांचवां नाम रखा गया। इस प्रकार भगवान के ५ नाम 
तभी ले प्रचलित हैं--बीर, श्रीवर्धभान, महावीर, अतिवीर या 
महति महाबीर और सन्‍्मति। प्रमिद्ध दाशनिकर विद्वान श्री सिद्ध- 
सेनाचार्य को 'सन्मति” यह नाम बहुत प्रिय रहा और इसी से उन्होंने 
अपने दाशंनिक ग्रन्थ का नाम ही सन्मति सूत्र रखा | स्वामी समन्त- 
भद्र और अकलंकदेव न श्रीवर्धभान नाम से ही भगवान्‌ की स्तुति 
की है। बीर और महद्दाबीर नाम से तो सब साधारण जन भली- 
भांति परिचित ही हैं । 


भ० महावीर के केबल ज्ञान की उत्पत्ति 
ओ।? गणधर-समागम 


वशाख शुक्ला दशमी के दिन भ० महाबीर को जंभिय ग्राम 
के बाहिर ऋजुवालुक। नदी के उत्तर तटपर श्यामाक् नामक किसानके 


१. किरान-संन्यरूपाणि पायोप।ज्ञन-परिडत' । 
विद्या-प्रभावसम्भावितो पसगेंभंयावहै: ॥ ३३४ ॥ 
स्वयं रखलयितु' चेतः समाधेरसमथंक । 
स महति-महावीराख्यां झृत्वा विविधा: स्तुती: ॥ ३३६ ॥ 
उमया सममाख्याय नर्तित्वागादमत्मरः: ॥ ३३७ पुर्वार्ध ॥ 


( उत्तर पुराण, पर्व ७४ ) 
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खेत वर्ती शालवृक्ष के नीचे चौथे पहर में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | उस 
समय इन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ। उसने अवधि ज्ञान से 
जाना कि भ० महावीर का केत्रलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अतएव तुरन्त 
ही सब देवां के साथ भगवान्‌ दी बन्दना के लिए आया। इन्द्र के 
आ्रादेश से कुत्रेर ने एक विशाल सभा-मण्डप रचा, जिसे कि जैन 
शास्त्रों की परिभाषा मे समवसरण या समवशरण कहते हैं। इस 
पद्‌ का अथ है सर्व ओर से आन वाले लोगां को सप्तान रूप से 
शरण दन वाला स्थान । 


जिस दिन भ० महावीर को केवलछ ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके कुछ 
समय पूर्व से ही मध्यम पावापुरी में सामिल नाम के ब्राह्मण न अपनी 
यज्ञशाला में एक बहुत बड़े यत्त का आयोजन किया था और उसमें 
सम्मिलित होन के लिए उसन उस समय के प्राय: सभी प्रमुख एवं 
प्रधान ब्राह्मण विद्वानों को अपनी शिष्य-मण्डली के साथ आमन्त्रित 
किया था। 


उस यज्ञ में भाग लेन के लिए इन्द्रभूति, अभिभूति और वायु- 
भूति ये तीना ही गौतमगोत्री विद्वान्‌ -जो कि सगे भाई थे--अपने- 
अपने पांच-पांचसौ शिष्यां के साथ आये हुए थे। ये मगध देश के 
गोबर प्राम के निवासी थे और टसके पिता का नाम वसुभूति और 
माता का नाम प्रथ्त्री था। यद्यपि ये तीनां ही ब्िद्वान्‌ वेद-बेदांगादि 
चौंदृह विद्याआ। के ताना थे, तथापि इन्द्रभूति को जीत के बिपय में, 
अप्रिभूति को कम के विषय में और वाय्रुभूति को जीव ओर शरीर 
के विषय भे गया थी । 

उसी यत्र समागेह में कॉल्लाग-सन्निवेश-बासी आयव्यक्त 
नाम के पिद्वान्‌ भी सम्मिलित हुए थे। इनके पिता नाम धनमित्र 
ओर माता का न'म वारुणी था। इनका गोत्र भारद्वाज था। इन्हें 
पंचभूतों के विषय में शंक्रा थी, अर्थात्‌ ये जीव की उत्पत्ति प्रथ्वी, 
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जेल, अभि, वायु और आकाश इन पंच भूतों से ही मानने थे। जीव 
की स्वतन्त्र सत्ता है कि नहीं, इस बिषय में इन्हें शक्ा थी। इनके भी 
पांचसौ शिष्य थे | उनके साथ ये यज्ञ में आये थे । 


उसी कोल्लाग-सन्निवेश के सुधमो नाम के विद्वान भी यज्ञ सें 
आये थे, जो अप्रिवरश्यायनगोत्री थे। इनके पिता का नाम धम्मिल्ल 
था और मानता का नाम भहिला थ। | इनका विश्वास था कि वतेभान 
में जो जीव जिस पर्याय (अत्रस्था) में है, वह मर कर भी उसी 
पर्याय में उत्पन्न होता है । पर आगम-प्रमाण न मिलने से ये अपने 
मत में सन्दिग्ध थे। इनक्रे भी पांचसौ शिष्य उनके साथ यज्ञ-समारोह 
में शामिल हुए थे। 

उसी यज्ञ में मौय-सन्निवेश के निवासी मण्डिक और मौये- 
पुत्र नामक विद्वान भी अपन साढ़े तीन-तीनसी शिष्यों के साथ 
सम्मिलित हुए | मण्डिक वशिष्ठगोत्री थे, इनके पिता का नाम घन- 
देव और माता का नाम विजया था | इन्हें बन्धच और मोक्ष के विषय 
में शंका थी मौये-पुत्र कश्यपगोन्री थे | इनके पिता का नाम मौय 
आओर माता का नाम विज्या था, इन्हें दबां के अस्तित्व के विषय 
में शंका थी । 


उस यज्ञ में भाग लेन के छिए अकम्पित, अचलश्राता, मेताये, 
ओर प्रभास नाम के चार अन्य विद्वान भी आये थे, (इनके पिता- 
मातादि के नाम चौदहवें सर्ग में दिये हुए हैं ।) इनमें से प्रत्येक का 
शिष्य-परिवार तीन सौ शिष्यां का था | अकम्पित का नग्क के विपय 
में, अचलशभ्राता को पुण्य के सम्बन्ध में, मताय॑ को परलोक के संबंध 
में और प्रभास को मुक्ति के सम्बन्ध में शंका थी । अकम्पित मिथिला 
के थे और उनका गौतम गोत्र था। अचल शअ्राता कौशल के थे और 
उनका गोत्र द्वाग्ति थ। । भेतायें कौशाम्बी के समीपवर्ती तु'शिकग्राम 
के थे और उनका गोत्र कौरिडन्य था। प्रभास राजग्रह के थे, उनका 
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भी गोत्र कौरिडन्य था। वे सभी विद्वान ब्राह्मण थे और वेद-बेदाज्ष 
के पारगामी थे। परन्तु अभिमान-वश ये अपनी शंकाओं को किसी 
अन्य के सम्मुख प्रकट नहीं करते थे । 


जिस समय इधर समवशरण में आकाश से देवगण आ रहे थे 
डसी समय उधर सोमिल ब्राह्मण के यहां यज्ञ भी हो गहा था और 
उपयु क्त विद्वान अपने-अपने शिष्य परिवार के साथ वहां उपस्थित 
थे, श्रतः उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा--देखो हमारे मत्रां के प्रभाव 
से देवगण भो यज्ञ में शामिल होकर अपना हव्य-अंश लेने के छिए 
आरा रहे हैं। पर जब्च उन्होंने देग्वा कि ये देवगण तो उनके यज्ञस्थल 
पर न आकर दूसरी ही ओर जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चयें हुआ। 
मनुष्यां को भी जब उसी ओर को जाते हुए देखा, तो उनके विस्मय 
का ठिकाना न रहा और जाने हुए लोगों से पूछा कि तुम छोग कहां 
जा रहे हो ? लोगों ने बताया कि महावीर, सर्वेत्ष तीथकर यहां आये 
हुए हैं, उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम 
ही क्या, ये देव लोग भी स्त्रगें से उतर कर उनका उपदेश सुनने के 
लिए जा रहे हैं । उनका यह उत्तर सुनकर इन्द्रभूति गौतम विचारने 
लगा-- क्या वेदार्थ से शून्य यह मद्दावीर सबज्ञ हो सकता है ? जब 
में इतना बड़ा विद्वान होने पर भी आज्ञ तक सव्वज्ञ नहीं हो सका, 
तो यह बेद-बाह्य महावीर केसे स्वेज्ञ हो सकता है ? चलकर इकी 
परीक्षा करना चाहिए और ऐसा सोच कर वह भी उसी ओर चल 
दिया जिस ओर कि सभी नगर-निवासी जा रहे थे | 


भ० महाबीर के समवशरण में गौतम इन्द्रभूति और उनके 
अन्य साथी विद्वान किस प्रकार पहुँचे, इसका ऊपर जो उल्लेख किया 
गया है, वह श्वे० शास्त्रों के आधार पर किया गया है। दि० शास्त्रों 
के अनुसार भगवान को कंवल्य की प्राप्ति हो जाने के पश्चान्‌ू समव- 
शरण की रचना तो इन्द्र की श्राज्ञा से कुबेर ने वशाख शुक्ला १० के 
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दिन ही कर दी। सपरिवार चतुनिकाय दे के साथ आकर के 
इन्द्र न केबछ-ऊल्याणक भी सनाया और भगवान्‌ की पूजा करके 
अपने प्रको2 में ज बेठा दथा भावान्‌ के सुखारविन्द से घर्मोसदेश 
सुनने छीो प्रधोक्ष। करत लछगा। श्रतीक्षा करते-मरग्ते दिन पर दिन 
बीतने लगे। तत्र इन्द्र बड़ा चिनितिन टुआ। कि अनवान के उपदेश नहीं 
दन का कथा कारण है ९ जब उसने अपने अवधिन्नान से जाना कि 
धाणघर' के न होन से भगवान्‌ का उपदेद्य नहीं हो रहा है. तब वह 
र णधर के याग्य व्यक्ति के अन्वेषण में ततर हुआ और उस समय 
के स्व श्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं वेद-वेद्ांग के पारगामी इन्द्रभूति गौतम के 
पास एक शिष्य का रूप बना कर पहुँचा और बाला कि एक गाथा" 
का अर्थ पूछत को आपके पा+ आया है । इन्द्रभूनि इस छत पर 





१, पटग्ण्डागमकी धवला टीआऋा मे बह गाथा इस प्रकार दी है-- 
पंचेव्र अत्यिकाया, छब्जीवणिकाया महठ्यया पंच । 
अटु ये परयणमादा, सम उड्मो बंध-मोक्तों ये ॥। 
प्रट्यंडागम, पु० ६६ प्र० १२६) 
संस्क्रत ग्रन्थों में उक्त ग।था के स्थान पर यह श्छोक पाया 
जाता है-- 
त्रकाल्यं द्रव्यपट के नवपरद्महित॑ जीबप्टकायलेश्या , 
पञ्चान्ये चास्तिकाया त्रतनममिनिगतिज्ञानचा ग्त्रिमेदा । 


इत्येनन्मोक्षसूर्ठ विभुवनमहिते: प्राक्तमहद्धिरीश:, 
प्रत्यति श्रदधाति सप्र॒ण्ति चं मतिमान यःस वे गुद्धदृष्टि, ॥ 


(नक्त्ताथरुत्र. श्रतभक्ति:) 


कुछ अन्य ग्रन्थों में यही श्लांक कुछ पाठ-भेद के साथ भी 
पम्िलता है । सम्पादक 
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गाथा का अर्थ बतान के लिए राजी हुए कि श्रर्थ जानन के बाद वह 
उनका शिष्य बन जायगा । जब इन्द्रभूति गौतप्र न उससे पूछा कि 
वह गाथा तून कहां से सीखी हैं. ९? तब इसन उत्तर दिया--मैंने 
यह अपन गुरू महावीर से सीसी है. किन्तु उन्द्रांन कई दिनां से 
मौन घारण कर लिया है", अतः उसका अर्थ जानने के लिए मैं 
आपके पारा आया हूँ | थे गाथा सुनकर बहुत चकराये। 
ओर समझ न शाके कि पंच अस्विकाय क्‍या हैं, छह जीव- 
निकाय कोन से हैं, आठ प्रवचन मात्रा कोनसी हैं /' इन्द्रभूति जीब के 
अस्तित्व के विपय से स्वयं ही शंकित ५ *, अतः और भी अममंजस में 
पड़कर उससे बोले-चलछ,तेर गुरु के ही सामन टउका अथ बताऊंगा। 
यह कह ५.२ इन्द्रभूति उस छद्दरूप-घारी शिष्य के साथ भ० महावीर 
के पास पहुँचे । भगवान्‌ न आते ही उनका नाम लेकर कहा-- 
| 8 हि २ ९ के को, 

अहो इन्द्रभूति तुम्हारे हृदय में जो यह शंका है कि जीव है, या 
नहीं ? सो जो ऐसा विचार कर रहा है, निश्चय से वही जीब है, 


१ अहुणा गुरू सा मरउणे संठिउ, कहइ ण कििपि ज्ञाणपरिट्ठिड | 
एव्वहिं तुम्ह पयडमइ' णिसुणिय सत्यत्थहूं अइ कुसछ वियाणिय | 
तहीं कव्बहु अत्थत्यथिड आयउ, कहहु तंपि महु त्रियलिय मायड ॥ 

(ग्यघुक्रत-मह।बीर चरित-पत्र १2६) 
मुझ गुरु मान छोबु, व्धमान तेह नाम। 
तेह भणी तुझ पूछिवा, आव्यु' अथ गुणग्राम ॥ 
(महावीर रास, पत्र १९० &) 


२ खश्मोबसमजणिद-चउग्मलबुद्धि संपणणण बम्दणेण गोदमगो- 
देण सयलदुस्सुदिपारएण जीवाजीब - विसयसंरेह - विणासणट्ठ- 
मुबगय-वडुमाणपादमूलण इंदभूदिणावद्दारिदो | 

( पट्खण्डागम, पुस्तक १, ० १४ ) 
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उसका सर्वेथा अभाव न कभी हुआ हैं और न होगा। “भगवान्‌ के 
द्वारा अपनी मनोंगत शंका का उल्लेख और उसका समाधान 
सुनऊर इन्द्रिमूति न भक्ति से विहल हाकर «त्पाछ उनका शिष्यत्व 
बीकार कर लिया औ दीक्षा लेकर दिगम्ब- साधु बन गये। गौतम 
इन्द्रभूति का रिमित्त पावर इस प्रवार ६६ दिरके दाद श्रावण-क्ृप्णा 
प्रतिपदा को भगवान्‌ का प्रथम व पिदेश हुआ । 
बीग्सेनाचाय न जयबयला टीका में इस विपय पर कुछ रोचक 
प्रकाश डाला है. जा इस प्रकार है-- 
शंका--केवल ज्ञानतातति के बाद 5६ दिन तर दिव्यध्वनि कयां प्रकट 
नहीं हुई 
समाधान--गणवर के अभाव से । 
शंका - सीषम इन्द्र न तत्काछ ही गणबर का क्‍्यां नह। ढू ढा ९ 
समाधान--काल-लव्घि के विना अमहाय दवेन्द्र भी गणधर को हू ढने 
में असमथ रहा । 
हांका-अवन पादसूछ में आकर महात्नतां को स्त्रीकार करने वाले 
पुमप को छोड़कर अन्य के निमित्त ले दिव्यथ्वनि क्‍्यां नहीं 
प्रश्न तत होती है । 
समाधान--ऐसा ही स्वभाव है ओर स्वभाव में प्रश्न नहीं किया जा 
सकता है अन्यथा फिर काई व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी * | 


१. वाससस पढममास सावणणामन्समि बहुल पडिवाए । 
अभिजीणक्वत्तम्मि य उप्पत्ती घम्मतित्थस्म | (तितोयप०, १६८) 


२. केबलणाणो समुप्पणणं वि दिव्वज्भुणीए किमद्ठ' तत्थापउत्ती 
गणिंदाभावादो। सांहम्मिदेण तक्खणे चेव गणिंदों किरण 
ढोइदो ? ण, काछलद्भीए विणा असहेज्जस्स, देविंदस्स तड्डोयण- 
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गुण भद्वाचारय ने भी अपन उत्तर पुराण में यह उल्लेख किया 
है कि गौत्तम-द्वारा जीव के अध्तित्य के विपय में प्रश्न फिये जाने 
पर भगवान्‌ का उपदेश प्राग्म्भ हुआ | 

इन्द्र ने ब्राह्मण वेष से जाकर जिप गाथा का अथ गौतम से पूछा 
था, उसमें निर्दिष्ट तक्त्वों के क्रम से भगवान्‌ की वाणी प्रकट हुई। 
सब प्रथप्त सब्र द्रव्यां के छक्षण-स्वरूप '“उब्रज्जेड वा विगमइ वा घुबेइ 
वा” (प्रत्येक वस्तु प्रति समय नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न होती है, 
पूर्व पर्याथ रूप से त्रिनप्ट होनी है और अपने सूल स्वभाव रूप से 
धव रहती है। ) यह मातृका-पद्‌ द्व्यध्वनि से प्रकट हुआ | पुनः 
“जीवा उवञंगमआ अमुत्ति 7त्ता रादेहपरिमाण! । भात्ा संसाग्त्थो 
सिद्धो सा विस्मसोहुगई (जीव अन-दशनरूप उपयोगमय हे, अमृत 
है, कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता है, स्वदह-परिमाण है, संसारी रूप 
भी है और सिद्ध-स्वरूप भी £, तथा स्वभाव से ऊध्वेंगति-रबभावी 
है।) ये सप्त तत्त्व नव पदार्थ-सूचक बीज पद प्रकट हुए । इसी प्रकार 
गाथोक्त गति, लश्या आदि के प्रतिपादक बीजपद दिव्यध्व नि से प्रकट 
हुए | इन मातृका या बीज पदों को सुनते ही गौतम एवं उनके अन्य 
साथी विद्वानों की समम्त शकाओं का समाधान हो गया । तभी उन 
सब न भगवान्‌ से जिन-दीक्षा ग्रहण कर छठी | भ० महावीर के दिव्य 
सान्निध्य से गौतमके श्रुत ज्ञानावःण कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम प्रकट 
हुआ और वे द्वादशाह् श्रुत के वेला हो गये। उसी दिन अपराध में 
उन्हांन भगवान्‌ की वाणी का द्वादशाड्ररूप से विभाजन किया। 


सत्तीए अभावादो | सगपादमृलम्मि पडि३एणमहव्वयं मोत्त_ण अरण- 
मुद्दिसिय दिव्वज्मुणी किण्ण पयट्रदे  साहाबियादों। ण च सहाओ 
परपज्ञणिओओगाम हो; अव्यवत्थापत्तीदो । (कसाय० पुस्तक १. प्रृ० ७६) 
, अस्ति कि नारित वा जीवरतत्परूपं न्रुप्यताम । 
इत्यप्राक्षमतो महा' भगवान्‌ भक्तवत्सल: ॥३६०॥| (ड०पु०प ७४) 
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महावीर-कालिक मत-प्रतान्तर 


भ० महाबीर के सनय अजिनकश कंबल, प्रकृध कात्यायन, 

मंवबल्ठि गोशाल, पूरण काश्यप, गौतम बुद्ध और संजय बेलट्टि-पृत्त, ये 
ए ४ ़ों न 

अपने को तीथंकफर कह १ « अपन अपन मतों का प्रचार कर रहे थे । 


इनके अनिरिक्त श्वे० ओपपानिक सूत्र की टीका में ठथा अन्य 
शास्त्रों मं भ० महात्रीग के समय मे निम्न लिखित तापसों का 
उल्लेख मिलता है-- 


१ होत्तिय--अग्निहोत्र करने वाले 

२ पोत्तिय--बस्त्रधारी तापस 

३ कोत्तिय-भूमि पर सोने वाले 

५ जएणई--यज्ञ करन वाल 

४ सडुई - श्रद्धा ग्वन वाले 

६ सालई--अपना सामान साथ लेकर घूमने वाले 

७ हुँत्॒उद्ठा--कुण्डिक साथ में लकर भ्रमण करन वाले 

८ दंतुक्खलिया--फल ग्वाकर रहन वाले 

६ उम्मज्जका--उन्मज्जन मात्र से स्नान करन वाले 
१० सम्मजञ्ञका -कई बाग गोता लगाकर रनान करन वाल्न 
११ निम्मज्जका-क्षण मात्र मे स्नान कर लेने वाले 
१२ संपक्खछा-मिट्टी घिस कर स्नान करने वाले 
१३ दकिवण-कूठझगा-गंगा के दक्षिण फिनार पर रहन बाले 
१४ उत्तर-कूछगा-गंगा के उत्तर किनारे पर रहने वाले 
१४ संख-धम्मका--शंख वबज्ञाकर भोजन करने वाले 
१६ कूछ-धम्मका--तट पर शब्द करन के भोजन करन वाले 
१७ मिगलुद्धका-पशुआ, को शिकार करने वाल 
१८ दृत्यितावमा--द्वाथी मारकर अनेक दिनों तक उसके मांस-भोजी 


( १०३ ) 


१६ उदण्डका-दरण्ड ऊपर करके चलन थाले 

२० दिलापोक्खिणा--चारों दिशाओं में जल छिड़क कर फल-फूलछ 

एकत्र करने दाले 

वारभुवासिण-- बल्कलूघारी 

अंबुवासिण जल मे रहने वाले 

बिलबासिण -ब्िल-गुफादि में गहन वाले 

२४ जलवालिण--जल मे डूब कर गहन वाले 

२४ बेलवासिण -समुद्र-तट पर गहने वाले 

२६ रूकवमूलिया--वृक्षां के नीचे रहने बाल 

२७ अंबुभक्विण--ऊेवछ जल पीकर 7हन वाले 

२८ वापभक्विण--पव्रन भक्षण कर रहने वाले 

२६ सेवालभकिविण--सेवाल (राई) खाजर गहन वाले 

३० मूलादह्वारा-केवल मूल खान वाले 

३१ कंदाहारा--केवल कन्‍्द खान वाल 

३२ तयाहारा-केबल वृक्ष की छान्‍ठ खान गले 

३३ पत्ताहारा--केबल पत्र खान वाले 

३४ पुप्फाहारा--केत्रल पुष्प खान वाले 

३४ भीयाहारा - केवछू बीज खाने वाले 

रेई परिसक्षियकद्मूल यपत्तपुप्फफछाहरा-कद्‌, मूल, छाछ, पत्र, 
पुष्प, फल-भोजी 

३७ जलछाभिसेयकढिणगायमूया--विना स्नान के भोजन न करने वाले 

३८ आयावणाएहिं- थोड़ा आताप सहन करन वाले 

३६ पंचग्गितावेहिं--पंचाप्रमि तपने वाले 

४० इंगालसोल्लिया अगार पर सेंक कर खान वाले 

४१ कंडुमाल्लिया--तवे पर सेंक कर खाने वाले 

४२ कट्ठ मोल्लिया-लकड़ी पर पकाकर भोजन करने वाले 

५९ अत्त कोसिया-आरत्मा में ही उत्कष मानने वाले 


>दे ,६! >> 
“प्र ) 


बा 


( १०७ ) 


४४ भूइकम्मियां--ज्वर आदि के दूर करने के लिए भूति ( राख, 
भरम ) देने वाले 

४४ कोडयकारया--कौतुक मरने वाले 

४६ धम्मचिंतका- धर्म-शास्त्र को पढ़ा कर भिक्षा लेने वाले 

४७ गोव्यइया--गोब्रत-धारक, गाय के पालन वाले 

४८ गोअमा--छोटे बैलों का चलना सिखा कर भिक्षा मांगने वाले 

४६ गीतरई--गा-गाकर छोगं को मोहन वाले 

४० चंडिदवगा -चक्र को धारण करन वाले, चढी देवी के भक्त 

४१ दगसोयारिय-पानी से भूमि को सींच कर चलन वाले 

४२ कम्मार भिक्‍वु--देवताओं की द्रोणी लेकर भिक्षा भांगन वाले 

४३ कुठत्रीए--दाढ़ी रग्बन वाले 

४४ पिंडोलब्रा--भिक्षा-पिण्ड पर जीवन-निर्वाह करने वाले 

४५ समरक्‍्खा-जभरीर का धूलि लगाने वाले 

४५६ बणीमग-याचक, घर-घर से चुटकी आटा आदि मांगने वाले 

४७ वारिभद्रक-सदा ही जछ से हाथ-पर आदि के धोने में कल्याण 

मानने वाले 

४८ वारिखछ--मिट्टी से बार-बार साजजन कर पात्रादि की शुद्धि 

करने वाले | 


इनके अतिरिक्त बौद्ध-भिज्ु, वेदिक, वेदान्ती, अश्रजीवक, कापा- 
लिक, गैरुक, परित्राज़क, पाडुरग, रक्तपट, वनवासी, भगवी आदि 
अनेक प्रकार के अन्य भी साधुओं के होन का उल्लेख मिलता है। 

दि० ओर श्वे? दोनों ही परम्पराओं के शास्त्रों में ३६३ मिथ्या- 
बादिया का भी भेद-प्रभेद सांहत वणन मिलता है, जो कि इस 
प्रकार है - 


(१) क्रियावादियों के १८० भेद-जा क्रिया-कारड में ही धर्म 
मानते थे । 


( १०८ ) 


(२) अक्रियावादियां के ८४ भेद-जो क्रिया-काण्ड को व्यर्थ 
मानते थे । 

(३) अज्ञानवादियों के ६७ भेद--जो कि श्रज्ञानी बने रहने में 
धर्म मानते थे । 

(४) बिनयवादियों के ३२ भेद-जो कि हर एक देवी-देवता 
की बिनय कर ने को धर्म मानने थे । 


इन सब का विगतवार वर्णन दोनां परम्पराओं के शास्त्रों में 
उपलब्ध है | 


भ० महावीर के समय म॑ अनेक प्रकार के मिथ्यात्व-वरधेक 
पाखरडी पूजा-पाठ भी प्रचलित थे। यहां पर उनमें से कुछ का 
द्ग्दिशन इस प्रकार है-- 


(१) इन्द्रमह - इन्द्र को प्रसन्न करने वाली पूजन 
(२) रुद्रमह-मद्दादेव को प्रसन्न करने बाली पूजन 
(३) स्कन्दमह -सहदादेव के पुत्र गणेश की पूजन 
(४) मुकुन्दमह, या वासुरेवमद्द - श्रीकृष्ण की पूजन 
(४) नागमह-सर्पों को पूजन 

(६) बेश्रमणमह-कुब्र की पूजन 

(७) यक्षमह-यक्ष देवताओं की पूजन 

(८) मूतमद्द-भूत-पिशाचों की पूजन । 


भ० महावीर को इन मेंकड़ां प्रकार के पाग्वण्डों और पाख- 
र्डियां के मतां का सामना करना पड़ा और अपनी दिव्य देशना के 
द्वारा उन्होंने इन सबका निरसन करके और शुद्ध धर्म का उपदेश 
देकर भूले-भटके असंख्य प्ररणियां को सन्‍्नागे पर छगाया । 


( १०६ ) 


म० महावीर और महात्मा बुद्ध 


भ० महावीर के समकालीन प्रसिद्ध पुरुषां में शाक्य श्रमण 
गौतम बुद्ध का नाम उल्लेखनीय है। आज संसार में बौद्ध धर्मा- 
नुयायियों की संख्या अत्यधिक होने से महात्मा बुद्ध का नाम विश्व- 
विख्यात है । चीन, जापान, श्रीलंका श्रादि अनेक देश आज उनके 
भक्त हैं। किन्तु एक समय था जब भ० मह्दावीर का भक्त भी अ्रगणित 
जन-समुदाय था। आज चीनी और जापानी बौद्ध होते हुए भी 
अ्रामिष-(मांस-) भोजी हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना तो शाक्य पुत्र 
गौतम बुद्ध ने की, परन्तु जन धर्मंदो युग के आदि काल से ही 
चला आ रहा है । 


दि० जन शास्त्रों के उल्लेगों के अ्रनुसार बुद्ध का जन्म महावीर 
से कुछ पहिले कपिल-वस्तु के महाराज शुद्धोदन के यहां हुआ था। 
जब उनका जन्म हुआ, उस समय भारत में सर्वत्र ब्राह्मणों का बोल 
बाला था और वे सर्वोपरि माने जा रहे थे, तथा वे ही सब परिस्थि- 
तियां थी, जिनका कि पहिले उल्लेग्र किया जा चुका है। बुद्ध का 
हृदय उन्हें देखकर द्रवित हो उठा और एक वृद्ध पुरुष की जरा- 
जजरित दशा को देखकर वे संसार से विरक्त हो गये। उस समय 
भ० पाश्वनाथ का तीर्थ चल रहा था, अतः पिहितास्रव नामक गुरु 
के पास पलास नगर में सग्यू नदी के ,तीर पर जाकर उन्होंने रेग- 
म्बरी दीक्षा ले ली" और बहुत दिनां तक उन्होंने जन साधुओं के 
बह कक का पालन किया! उन्होंने एक स्थल पर स्वयं ही 
कहा है-- 





१. सिरिपासणाह-तित्थे सरयूतीरे पछासणयरत्थों । 
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुद्धकित्तिमुणी ॥ ६ ॥ 
(दर्शनसार ) 


( ११० ) 


“मैं बस्त्र-रहित होकर नम्न रहा, मैंने अपने हाथों में भोजन 
किया, मैं अपने लिए बना हुआ उद्दिष्ट भोजन नहीं करता था, 
निमन्त्रण पर नहीं जाता था। मैं शिर और दाढ़ी के बालों का 
लोंच करता था । मैं श्रागे भी कशलु'च करता रहा। में एक जल- 
बिन्दु पर भी दया करता था , में सावधान रहता था कि सूक्ष्म 
जीवों का भी घात न होने पावे' ।” 


४इस श्रकार में भयानक बन में अक्रैला गर्मी और सर्दी में भी 


नंगा रहता था। आग से नहीं तापता था और मुनि-चर्यो में छीन 
रहता था* |” 


लगभग छह वर्ष तक घोर तपश्चरण करने और परीषह-उप- 
सरगों को सहने पर भी जब्च उन्हें न केंत्रल्य की प्राप्ति न हुई और न 
कोई ऋद्धि-सिद्धि ही हुई, तब वे उम्र तपश्चरण छोड़कर और रक्ता- 
म्बर धारण करके सध्यम मागे का उपदेश देने छगे। यद्यपि वे जीव- 
घात को पाप कहते थे और उसके त्याग का उपदेश देते थे । तथापि 
स्वयं मरे हुए प्राणी का मांस खान को बुरा नहीं समझते थे। मांस 
को वे दूध-दही की श्रेणी में और मद्यादिक को जछ की श्रेणी में 


१. अचेलको होमि”” “”हत्यायलेखनो होमि ” “ नाभिद्दित॑ 
न उहिस्सकतं न निमत्तण सादि यामि, केस-मस्सुलोचकोबि 
दोमि, केसमस्सुलोचनानुयोगं अनुयुक्त । यात उद्‌-बिन्दुम्मि पिये 
दया पच्च पट्टिता होमि, याहं खुदके पाणे विसमगते संघात 
आयदिस्संति । 
२ सो तत्तो सो सो ना एकरो तिंसतके वने। 

नग्गो न च॒ अपन असीनो एसना पसुत्तो मुनीति | 


( महासीद्दनादसुत्त ) 


( १११ ) 


मानने छगे और उनका उपयोग स्वयं भी करने लगे' | फल यह हुआ 
कि उनके धर्म का अनुयायी वर्ग भी धीरे धीरे मद्य-पायी और मांस- 
भोजी हो गया । 


खान-पान की शिथिलता रखने पर भी उन्होंने छोगां में मित्ती 
(मत्री) मुद्िता (प्रमोद) करुणा और मध्यस्थता रूप चार प्रकार की 
धामिक भावनाए' रखने का उपदेश दिया । उस समय जो ब्राह्मणों 
का प्रबल्य था और जिसके कारण बे स्वयं हीनाचारी पापी जीवन 
बिताते हुए अपने को सर्वोच्च मानते थे, उसके विरुद्ध बड़े जोर-शोर 
के साथ अपनी आवाज़ बुलन्द की | उनके इन धार्मिक प्रव- 
चनों का संग्रह 'धम्मपद? ( धर्मपद ) के नाम से प्रसिद्ध है और 
जिसे आज बुद्ध-गीता भी कहा जाता है | यह धम्मपद बुद्ध की 
बाणी के रूप में प्रव््यात है। उसमे के ब्राह्मग-वर्ग का यहां उद्धरण 
दिया जाता है | ब्राझणण को लक्ष्य करके बुद्ध कहते हैं-- 


हे* ब्राह्मण, तिपय-त्रिकार के प्रवाह को बीरता से रोक ओर 
कामनाओं को दूर भगा । जब तुम्हें उत्पन्न हुई नाम रूप वाली 
बस्तुओआं के नाश का कारण समझ में आ जायगा, तब तुम अनुत्पन्न 
वस्तु को जान छोंग ॥१॥ 


3. ऋन न निभलान न. अनन-म»««>०«»ननममक, 


१. तिमिपूरणासणेहिं अहिगय-पवज्ञाओ परिब्भट्टो । 

गत्त बर॑ धरित्ता पवाट्रेयं तेण एयंतं ।।७॥। 

मंसस्स णत्यि जीवो जहा फले दृहिय-दुद्ध-सक्करए । 

तम्हा तं बंछित्ता त भक्खंतो ण पाविट्ठो ॥|८॥ 

मज्जं ण वज्ञणिज्जं दवदव्यं जह जल्ूँं तहा एवं । 

इदि छोए घोसित्ता पवद्ठटियं सज्व सावज्जं ॥६।| (द्शनसार) 
२. छिन्द सोतं परक्षम्म काये पनुद ब्राह्मण । 

सखारान खय॑ अत्वा अकतब्जूसि ब्राह्मण ॥९॥ 


( ११२ ) 


.._ जिस समय ब्राह्मण ध्यान और सयमर इन दो मार्गों में व्युतपन्न 
हो जाता है, उस समय उस ज्ञान-सम्पन्न पुरुष के सब बन्धन कट 
जाते हैं ॥२॥ 


जिस पुरुष के छिए आर-पार कुछ भी नहीं रहा, अथोत 
भीतरी ओर बाहिरी इन्द्रियां से उत्पन्न हुप सुख-दु ख में राग-द्वंष 
नहीं है, उस निर्भव और विमुक्त पुरूष का मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥३॥ 


जो विचाग्शील, निर्दो5, स्थिर-चित्त, व.त्तेठ्य-परायण एवं ऋत- 
छ बे री ि छू र्‌ 
कृत्य है, विषय-विकार से रहित है और जिसने उच्चतम आदरशों की 
प्राप्ति कर ली है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।।2। 


जिसने पाप का त्याग कर दिया है, वह ब्राह्मण है। जो सम भाव 
से चछता है बह श्रमण है और जिसने अपनी मल्यिनता को दूर कर 
दिया है वह प्रत्रजित कहलाता हैं ॥५॥ 


मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ जो शरीर, वाणी और मन से किसी 
का जी नहीं दुखाता और जो इन तीनों ही बातों में संयमी है ॥९॥ 


यद दहयेसु धम्मेसु पारगृ होंति ज्राह्मणो । 

अथरस सव्ब सयागा अत्थं गन्छति ज्ञाननो ।२॥ 

यरसं पारं अपारं वा पारापारं न विज्ज्ञति । 

बीतद्दरं विसंयुत्तं तमह' त्र॒मि ब्राह्मण ॥।३॥ 

झायिं विरजमासीनं कतकिन्च॑ अनामवं | 
उत्तमत्यमनुप्पत्त तमह ब्रमि ब्राह्मणं '।१। 

बाहितपापो ति ब्राह्मणो समचरिया समणा त्ति वुश्चति । 
पव्वाजयमत्तनों मलं तस्मा पठ्वज्ञितो ति दुच्चति ॥५।। 
यरस कायेन वाचा य मनसा नत्थि दुक्तं । 

संवुतं तीद्दि ठानेद्दि तमहं त्रुमि ब्राह्मणं ॥३॥ 








( ११३ ) 


मनुष्य अपने जटा-जूट, जन्म और गोत्र के कारण ब्राह्मण नहीं 
बन जाता, किन्तु जिसमें सत्य और धम है, वही पत्रित्र है, और वही 
ब्राह्मण है ॥७॥ 


ओ मुख, जटा-जूट रखने से और मसृग-चम धारण करने से 
क्या छाभ ? भीतर ता तेरे तृष्णारूपी गहन वन हैं । किन्तु तू बाहिरी 
शुद्धि करता है !।८॥ 


जिसने धूमिल वस्त्र पहिन हैं, शरीर की कुशता से जिसकी नसें 
दिखाई पड़ती हैं और बन मे एकाकी ध्यान करता है, में उसे 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥६। 

अमुक माता-पिता से उत्पन्न हान के कारण पुरुष ब्राह्मण नहीं 
होता । किन्तु चाहे वह अर्क्तिचन (द्रिद्र हो या स्रिंचन (घनिक), 
पर.जो सब प्रकार की माह-भायरा से रहित हो, में उसे ही ब्राह्मण 
कहता हूँ ।१०॥ 

जिसन सर्वे प्रकार के बन्धन काट दिये हैं, जो निर्भय है, जो 
स्वाधीन है और बन्धन-रहिल है मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ॥११॥ 


न जटाहि न गोक्षेन न जच्चा होनि ब्राह्मणो 

यम्हि सच्च च धम्मा च सता सुची सो च ब्राह्मणो ॥७॥ 

कि ते जटाहि दुम्मध कि ते अजिनमाटिया। 

अचज्भन्तरं ते गहन॑ बाहिर॑ परिसमब्जसि ॥८।। 

पंसु कूछघरं जन्तु' किस धमनिसन्थतं । 

एक बनसिम झायन्तं तमहं त्रमि जाह्मणं |।६ । 

न चाह ब्राह्मणं त्रुमि यानिजं मत्तिसंभवं । 

भोवादी नाम सो होति स चे होति सकिंचनो | 

अकिचन अनादानं तमहं त्रमि त्राह्मणं ।१०॥ 
छ्‌ 

सव्बसंजोयनं छेत्वा यो बे न परितस्मति । 

संगातिगं विसंयुत्त' तमहं त्रुमि ब्राह्मणं ।।११॥ 


ने जन्‍ “नम जरनमन«««नम« काा पता तल न नननमनन-न-नतन, 


( ११४७ ) 


जिसने देषरूपी. रागरूपी डोरी, अश्रद्धारूपी जंज्ीर, ओर 
उसके साथ सम्बन्ध रखने वाली अन्य वस्तुओं को एवं अन्नानरूपी 
अगला (सांकल) को तोड़ डाला है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ ॥१२॥ 


जो आक्रोश ( गाली-गलौज । बध और बन्धन को हेंप किये 
बिना मेत्री भाव से सहन करता है, क्षमा के बलछवाली ही ज्ञिसकी 
सेना है, में उसे ब्राह्मण कहना हूं ॥१३॥। 


जो क्रोध-रहित है, ब्रतवान्‌ है, शीलवान्‌ है; तृष्णा-रद्वित 
है, संयमी है और जो भश्रन्तिम शरीर-धारी है, में उसे ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥१४॥ 


जेसे कमल-पत्र पर ज़ल-बिन्दु नहीं ठहरता और सूई की नोक 
पर सरसों का दाना नहीं टिकता, उसी प्रकार जो काम-भोगों में 
लिप्त नहीं होता है, में उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ ॥१४५॥ 


जो यहां पर ही अपने दुःग्य का अन्न जानता है, ऐसे भार- 
बिमुक्त और विरक्त पुरुष को में ब्राह्मण कहता हूँ ॥१३॥ 





छेत्वा नन्धि बग्तत च मनन्‍्दान सहनुक्कम । 
उक्थवित्तरलिघ बुद्ध तमहूं ज्रपि ब्राह्मण ॥१२॥ 
अकोसं बध बंधं च अदुद्दो यो तितिक्शति। 
खंतीबल बलानीक॑ तमह ज्ूमि त्राह्मणं ॥१३॥। 
अक्काघन वतबंतं सीलबंतं अनुम्मद । 

दुतं अतिम सारीरं तमहं ब्रमि ज्राह्मणं ॥१४॥ 
वारि पोक्खर-पत्त व आरंम्गेरिव सासपो। 

यो न लिंपति कामेस्ु तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥१५॥ 
यो दुक्बस्स पजानाति इधेव खयमत्तनों। 
पन्नभारं विसंयुत्तं तमहं त्रूमि जाह्मणं ॥१६॥ 


( ११४ ) 


जिसका ज्ञान गम्भीर है, जो मेधावी है, सुमार्ग और कुमार्ग 
को जानता है और जिसने उत्तमा्थ को प्राप्त कर लिया है, मैं उसे 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥१७॥। 


जो गृहस्थ और अनगाग भिकछुओं से अलग गहता है, जो घर- 
घर भीख नहीं मांगता, अल्प इच्छा वाला है, उमी को में ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥९०८॥ 

जो विरोधियां पर भी अविरोध-भाव रखता है, जो दण्ड- 
घारियों में भी दण्ड-रहित है और जो ग्रहण करने वालों में भी 
आदान-र हित है में उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ॥१६॥ 


जो त्रम और स्थावर प्राणियों पर डंडे से प्रहार नहीं करता, न 
स्वयं मारता है और न दूसरों सं घात कराता है, मैं उसी को ब्राह्मण 
कहता हूँ |२०, 

जिसके राग, हेष, मान और मत्सर भाव इस प्रकार से नष्ट 
हो गये हैं जिस प्रकार से कि सूई की नोक से सरसों का दाना स्वथा 
दूर हो जाता है, में उन्ी को ब्राह्मण कहता हूँ ॥२१॥ 

गंभीरपच्जं मेधावी सग्गामग्गस्स कोचिदं। 

उत्तमत्थं अनुप्पत्त तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ॥१७॥ 

असंसट्ट' गहट्ट हि अनागारेहि चूभयं । 

अनोकसारि अप्पिच्छ तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ।१८॥ 

अविरुद्ध' विरुद्ध सु अत्तदंडेसु निव्युतं । 

सादानेसु श्रनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण | १३॥ 

निधाय दंड॑ भूतेसु तसेसु थावरेसु च । 

यो न हंति न घातेति तमह' ब्रमि ब्राह्मणं ।२०॥ 


यरुस गगो च दोसो व मानो मक्खो च पातितो | 
सासपोरिब आरग्गा तमहं न्नमि ब्राह्मणं ॥२१॥ 


( ११६ ) 


जो कठोरता-रहिनत, सत्य एवं दितकारी मघुर बचन बोलता है. 
और किसी का अपने कटु सत्य से जी भी नहीं दुग्बाता है, में उसी 
को ब्राह्मण कहता हूँ ।२२॥ 

जो इस संसार में बड़ी या छोटी, सूक्ष्म या स्थूठ, और शुभ 
या अ्रशुभ किसी भी प्रकार की पर वस्तु को बिना दिये नह। लेता है, 
मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ॥२३॥ 

जिसे इस लोक या परलाक-सम्बन्धी किसी भी प्रकार की 
छालसा नहीं रही है, ऐसे बासना-रहित विरक्त पुरुष को ही मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥२४॥ 

जिसके पास रहने को घर-मकान आदि किसी भी प्रकार का 
आलय नहीं है, जो स्त्रियां की कथा भी नहीं! कहता है, जिसे सन्तोष 
रूप अमृत प्राप्त हे ओर जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा तृष्णा 
उत्पन्न नहीं होती है, में उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ।२४॥ 

जो पुएय और पाप इन दोनों के संग से गहित है, शोऊ+-रहित 
कम-रज से रहित और शुद्ध है. में ऐसे ही प्रुष को ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥२६॥ 


निकला अाओओ 


अकक्तस विज्जापरनि गिरं सच्च॑ उदीरये । 

याय नाभिसजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥२२॥ 
याध दीधं रहस्मं बा अरु थूलं सुभासुभ । 

छोके अदिन्नं नादियति तमह' ब्रूमि ज्राह्मणं ॥२३॥ 
आसा यस्स न जिज्जंति अस्मिं छोके परम्हि च | 
निरासय॑ विसयुत्त तमह ह्ूप्ति आह्वर्ण ॥२४॥ 
यरप्तालया न विज्जंति अजाय अकथंकथी | 
अमतोगद्‌ अनुप्पत्तं तमह' ब्लमि ब्राह्मणं ॥२५॥ 
योध पुज' च पाप च संग उपच्चगा । 

अशोक विरजं सुद्ध' तमह' त्रमि ब्राह्मण ॥२६॥ 


अतनसभभपस-+>+ सनम. 





( ११७ ) 


जो चन्द्रमा के समान विमल है, शुद्ध है, सुप्रमन्न है और कलंक- 
रहित है, जिसकी सांसारिक तृष्णाएं बिलकुल नष्ट हो गई हैं, मैं 
ऐसे ही पुरूष को ब्राह्मण कहता हूँ ॥२७॥ 

मोह से रहित हांकर जिसने तृष्णा-रूपी कोचड़ू से लथपथ, 
दुर्गंम संसार समुद्र को तिर कर पार कर लिया हैं, जो आत्म-ध्यानी है. 
पाप-रहित है, करत कृत्य है, जो कर्मो' के उपादान (प्रहण) से रहित 
द्ोकर निवृत्त (मक्त) हो चुका है, में ऐस ही मनुष्य को ब्राह्मण 

कद्दता हूँ ॥२८॥ 

जो काम-भोगों को परित्याग करके अनगार बनकर परित्रज़ित 
हो गया है ऐसे काम-विजयी मनुष्य को ही मैं ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥२६॥ 

जो तृष्णा का परिद्दार करके ग्रृह-रहित होकर परिब्राज़क बन 
गया है, ऐसे तृष्णा-विज्ञयी पुरुष को ही मैं ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥३०॥ 

जो मानवीय बन्धनों का त्याग कर और दिठय (देव-सम्श्नन्धी) 
भोगों के संयोग को भी त्यागऊफर सर्व प्रकार के सभी सांसारिक 


तन कम 5८कस क ्ॉण आओ पधपपथप"ाजयथप"िएदनन्‍्कतक्--े 5अ के 


चंद व विमल सुद्ध विप्पसन्नमनाविलं। 

नंदी भत्रपरिक्खोण तमह ब्रूमि त्राह्मणं ॥२७॥। 
यो मं पलिपथ दुग्गं संसार मोहमच्चगा । 
तिणणों पारगता झायी अनजञां अकर्थंक्रथी । 
अनुपादाय निव्युता तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२८॥ 
यांघ काम पहलत्वानं अनगारो परिव्जे | 
काम-भवपरि +बीण दमह म्न्मि ब्राह्मणं ॥२६।। 
योध्र तरह एहतल्वान अन्गागे परिव्बजे। 
तण्ठाभवपरिक्खीण तमह न्र्मि ब्राह्मण ॥ '०॥ 
हिल्वा मानुसक यांग॑ दिव्वं याग उपच्चगा । 
सव्वयोग-त्रिसं:त्त॑ तमह ब्रूमि त्राह्मणं ॥३१॥ 


( ११८ ) 


शन्धनों से विमुक्त हो गया है, में इसी थुरुष को श्राह्मण 
कहता हूँ ॥३१॥ 


जो रति (राग) और अरति (हंष) भाव को त्याग कर परम 
शान्‍्त दशा को प्राप्त हो गया हैं, स्व प्रकार की उपाधियो से रहित है, 
ऐसे सर्व छोक-विजयी वीर पुम्प को मे ब्राह्मण कहता हूँ। ३२॥ 


जो मव मच्त्वा (प्राणियों) के च्यूति (भरण) और उत्सत्ति को 
जानता है, जो से पदार्थों वी आसक्ति से गडित है, ऐसे सुगति और 
बोधिको प्राप्त सुगत बुद्ध पुरुष का ही में ब्राह्मण कहता हूँ ॥३३॥। 


ज्ञिसकी गति ( ज्ञानरूप दशा ) का देव, गन्ध और मनुष्य 
नहीं, जान सकते, एसे क्षीण-आस्त्रव वाले अरहन्त को ही मै त्राह्मण 
कहता हूँ । ३४॥ 


जिसके आगे, पीछे या मध्य मे ( वर्तमान में, सामन) कुछ भी 
नही है, ऐसे अकचन और अनादान (आसक्ति-रहित होकर कुछ भी 
ग्रहण नही करने वाल) पुरुष का ही मे ब्राह्मण कहता हैँ ॥३४॥ 
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हिला रति च अरति च सीतीभूत निरूपधि। 
सव्व॒लोकाभिमु' थीर तमह' ब्रूमि ब्राझण ॥३२।' 
चुति यो वेदि सत्तान उपपक्ति च सव्यल! । 
अस्त सुगत बुद्ध तमह न्रेमि ब्राह्मण ॥३३। 
यरस गति न जानति देबा गधव्व-मानुसा । 
खीणासवं अगहत तमह न्न्मि ब्राह्मण ॥३४॥ 


जस्स पुरे च पच्छा च मज्के च नत्यि किचन | 
श्रक्रतिचन अनादान तमह ब्रमि ब्राह्मण ॥३ेश।॥ 


( ११६ ) 


जो वृषभ (धर्म का धारक) है, सब श्रष्ठ है, वीर है, मद्ृषि है, 
विजेता है, निष्कम्प है, निष्पाप है, स्नातक है, बुद्ध है, ऐसे पुरुष को 
ही मैं ब्राह्मण कहता है ।३६॥ 


जो पूत्र निवास अर्थात्‌ पूबे-जन्मों को जानता है, जो स्वर्ग 
ओर नरक को देग्ना है, जो जन्म-मरण के चक्र का क्षय कर चका 
है, जो पूर्ण ज्ञानवान्‌ है ध्यानी है, मुनि हैं और ध्येय को प्राप्त कर 
सब प्रकार से परिपूर्ण है, ऐसे प्ररप को ही मै ब्राह्मण कहता हूँ ॥३७॥ 


श्वेताम्बगी उत्तराध्ययन सत्र में भी पच्चीसव 'जन्नइज्ज' अध्य- 
यन के अन्तर्गत “ब्राह्मण” के स्वरूप पर बहुन अ्रच्छा प्रकाश डाला 
गया है, उससे भी यह गिद्ध होता है ४ भ्र० महाबीर के समय में 
यद्यपि ब्राह्मण। का बहुत प्रभाव था तथापि वे यथाथ ब्राह्मणत्व से 
गिरे हुए थे। श्वे० सान्‍्यता के अनुसार उत्तराध्ययन में स० महाबीर 
के अन्तिम समय के प्रत्रचनां का संग्रह है | भ० महावीर ब्राह्मणों को 
लक्ष्य करके कहते हैं -- 

जो आने वाले सतही जना मे आसक्ति नहीं रखता, प्रत्रजित 
हंता हुआ ञशांक नहें। करता और आये पुरुषा के वचनां में सदा 
आनन्द पाता है, उथ हम ब्राह्मण कहने है ॥१॥ 

उमभ॑ पवर वीर महेसि विज्ञिताविनं । 

अनेज न्हातक बुद्ध तमह नब्रूमि ब्राह्मणं ॥३३६॥ 

पुठ्वनिबास यो बेदि सग्गापाय च परसति | 

अथो जानिक्खयं पत्तो आभिज्जा बासितों मुनी । 

सव्व-बोसित-वांसानं तमहं त्रमि ब्राह्मण ।३७॥ 

( धम्मपद, त्राह्मण-वर्ग ) 
जो न सज्जइ आगंतु' पव्वयंतो न सोयई। 
रमइ अज्ज-बनणम्मि तं बयं बूम माहण्ण ॥।१॥ 


( १२० ) 


जो यथाजात-रूप का धारक है, जो अ्रप्नि में डाल कर शुद्ध 
किये हुए और केसौटी पर कसे हुए सोने के समान निर्मल है, जो 
राग, हष और भय से रहित हैं, उसे हम त्राह्मण कहते हैं ॥२॥। 


जो तपस्वी है, जो शरीर से क्ृश (दुबला-पतला) है, जो इन्द्रिय- 
निप्रही है, उप्र तपःसाधना के कारण ज्ञिसका रक्त और मांस भी 
सूख गया है, जो ठुद्ध ब्रती है. ज़िसन आत्म-शान्ति रूप निर्वोण 
पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥।३॥ 


जो त्रस और स्थावर सभी प्राणियां को भल्ठी भांनि जानकर 
उनकी मन, वचन और काय से कभी हिंसा नहीं करता; उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं ॥४॥ 


लो क्रोध से, हास्य से, लोभ से अथवा भय से असत्य नहीं 
बोलता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥५॥ 


कप 


जो अल्प या बहुत, सचित्त या अचित्त वस्तु को मालिक के 
दिए विना चोरी से नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥६॥ 


जायरूबं जहामद्द निद्ध तमलपावगं । 
राग-दोस-भयाईय॑ त॑ वय॑ बूम माहणं ।।९॥ 
तवस्सियं किस दंतं श्रवचिय-मंस-सोणियं । 
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं तं बय बूम माहणं ॥३॥ 
नस पाणे त्रियाणित्ता संगहण य थावरे । 

जो न हिंसइ निविहेणं त॑ं बय बूम माहणं ।।४॥। 
कोहा वा जइ वा हासा छाहा वा जइ वा भया | 
मुसं न बयई जा उ त॑ बय वूम माहणं ॥४॥ 
वित्तमंतमचित्त वा अप्पं वा जइ वा बहु । 

न गिण्हइ अद॒त्त जे त॑ वयं बूम माहणं ॥३॥ 


( १२१ ) 


जो देव, मनुष्य एवं तियंश्व-एम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन का 
मन वचन और काय से कभी सेवन नहीं करता, डसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं ॥ ७ ।। 

जिस प्रकार कमछ जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं 
होता, इसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम-भोगों से सवंथा 
अलिप्त रहता है, उसे हम जआाह्यण कहते हैं ।। ८॥ 


जो अल'लुप है, अतामक्त जीबी है, अनगार (ग्रह-रहित) है, 
अकिंचन है और यृूदस्थों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 

जो स्त्री-पुत्रादि के स्नेह-वर्धक पूर्व सम्बन्धों को, जाति-बिरादरी 
के मेल-जोल को, त्था बन्घुजनों को त्याग कर देने के धाद फिर 
उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता और पुनः काम-भोगों 
में नहीं फंसता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।। १०॥ 


सिर मुडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, “ओम! का 
जाप कर लेने मात्र से कोई त्राह्मण नहीं होता, निजनेन बन में रहने 


दिव्य-माणुस-तेग्च्छि जो न सेवइ मेहुणं। 

मणसा काय-बकक्‍केण त॑ वय॑ बूम माहणं ॥ ७॥। 
जहा पोम्म॑ जले जाय॑ं नोवलिप्पइ वारिणा । 

एवं अल्ि्त कामेहिं तं बयं वूम माहणं ॥ ८।। 
अलोलुयं मुहाजीषिं अणगारं अकिचणं | 

असंसत्त गिहत्थेसु तं बयं बूम माहण ॥ ६॥ 
जहित्ता पुठत्रसंजोगं नाइसंगे य बंबबे | 

जो न सज्जइ भोगेसु त॑ं वयं बूम माहणं ॥ १० ॥ 
न वि मुडिएण समणो न ओंकारेण बंभणो । 

न मुणी रण्णवासेण कुमचीरेण ण ताबसो ॥ ११॥ 


( १४२ ) 


मात्र से कोई मुनि नहीं हांता, ओर न कुशा से बने वस्त्र पहिन 
लेने मात्र से काई तपस्वी ही हो सकता है ॥ ११॥ 


डिन्तु समता को धारण करने से श्रमग द्वाता है, श्रद्मचय को 
धारण करने से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तपश्च- 
रण से तपरत्री बनता है ॥ १९॥ 


मनुष्य उत्तम कर्म करने से ही ब्राह्मग होता है, कम से ही 
क्षत्रिय होता है, कमे से द्वी वेश्य हाता है ओर शूद्र भी कर्म से ही 
होता है । अर्थात्‌ वर्ण भेद जन्म से नहीं होता है, किन्तु जो मनुष्य 
ज्सा अ्रच्छा या बुरा कार्य करता हैं, वह बेसा ही ऊंच या नीच 
कहलाता है॥ १३॥ 

इस भांनि पत्रित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम ( श्र बाह्मण ) हैं, 
वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरा का उद्धार कर सकने में समर्थ 
होते हैं ॥ १४॥ 

भ० महावीर और महात्मा बुद्ध के द्वारा निरूपित वक्त ब्राह्मण 
के स्वरूप में से कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ण प्रदमट होते हैँ | यथा-- 

(१) ज्ञन थास्त्रों की मान्यता है कि पव याम (महात्रत) का 
उपदेश आदि और अन्तिम तीथकरों ने ही दिया है। शेप मध्यवर्ती 
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समयाए समणो हाइ ब॒भचरेण बंभणो । 

नाणेन मुणी होइ तबेण होइ तावसो ॥ १२॥ 
कम्प्ुणा ब॒भणो होइ कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
बइसो कम्मुणा होइ सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥। १३ ॥ 
एव गुण-समाउत्ता जे भरद्ति दिउत्तमा । 

ते समत्या समुद्धत्त” परमप्पाणमेव य ॥ १४॥ 
( उत्तराध्ययनसूत्र, अ० १४ ) 


( १२३ ) 


भाईस तीथकरों ने तो चातुयौम का ही उपदेश दिया है। तदनुसार 
भ० पाश्वेनाथ ने भी अहिंसा, सत्य, अचौय और अपरिग्रह इन 
चार यम धर्मों का उपदेश दिया था। उन्होंने स्त्री को परिग्रह मानकर 
अपरिग्रह महात्रत में ही उसका अन्‍न्तर्भीव किया है। यतः 
जन मान्यता के अनुसार बुद्ध न पहिले जैन दीक्ष। ली थी, (यह 
पहिले बतला आये हैं।) अतः वे स्त्रयं भी चातुर्योीम के धारक 
प्रारम्भ में रह हैं | यह बात उनके द्वारा निरूपित ब्राह्मण बरगे में भी 
दृष्टिगोचर होती है। ऊपर जा ब्राह्मण का स्वरूप बनछाया है. उनमें 
से गाथाडु २० भें ब्राह्मण के लिए द्रत्यहिंसा का और गा० २१ में 
भावहिंसा का त्याग आवश्यक बतलाया है, इस प्रकार दो गाथाश्रों 
में अहिंसा महात्रत का विधान किया गया है । इसके आगे गा० २२ 
में सत्य मद्दात्नत का, गा० २३ से अचोयो बत का और २४-२४ वों 
गाथाओं में अपरिग्रह महात्रत का विधान है। कहने का भाव यह-- 
कि यहां पर ब्रह्मचय माहत्रत का कोई उल्लेख नहों है | 


किन्तु भ० महावीर न बत्रह्मचय को एक स्रतंत्र यमरूप महात्रत 
कहा ओर पांचवे यमरूप से उसका प्रतिपादन किया | ऊपर उत्तरा- 
ध्ययन की जो ब्राह्मण-स्तरूप-वाली गाथाए' दी हैं उनमें यह स्पष्ट 
दिग्वाई देता है । वहां गाथाडु 5 में अचौर्य महात्रत का निर्देश कर 
गा० ७ में ब्रह्मचय नाम के एक यमत्रत या महद्दात्रत का र्प्ष्ट विधान 
किया गया है । 


(२) वक्त निष्कर्ष से बुद्ध का पाश्वनाथ की परम्परा में दीक्षित 
होना और चातुर्याम धर्म से प्रभाजित रहना भी धिद्ध होता है। 


(३) महावीर की ब्राह्मण-स्वरूप प्रतिपादन करने वाली केबल 
१५ ही गाथाए' उत्तराध्ययन में मिलर्त। हैं, किन्तु धस्मपद मेँ बैसी 
गाथाए' ४१ हैं। उनमें से केवछ २३७ ही ऊपर दी गई हैं । गाथाश्रों 


( १९२५ ) 


की यह अधिकता दो बातें सिद्ध करती है एक-उस समय ब्राह्मणबाद 
बहुत जोर पर था। दो-ब्राह्मण अपने पवित्र कर्तठय से गिरकर हीना- 


चरणी हो गये थे । 


(४) उक्त चातुयोमवाली गाथाए दोनों ही ग्रन्थों में प्रायः शब्द 
ओर अर्थ की दृष्टि से तो समान हैं ही, किन्तु अन्य गाथाए' भो 
दोनों की बहुत कुछ शब्द और अथ की दृष्टि से समानता रखती हैं । 
यथा-- 


१. घधम्मपद --बाहित-पापो ति ब्राह्मणो समचरिया समणोत्ति बुशच्चति। 
पव्वाजयम'्तनो मर्ूं तस्मा पव्वजितो त्ति बुश्चति ॥५॥ 
उत्तराध्ययन--समयाए समणो होइ बंभचेरेण बंभणो | 
नाणेण मुणी होइ तवेण होइ तापसो ॥।१२॥ 
२, घम्मपद-वारि पोक्खर-पत्ते व आर गोरिव सासपो । 
यो न लिंपति कम्मेसु तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥१५॥ 
उत्तराध्ययन-जहा पोम्मं जले जाय॑ नोव॒लिप्पइ वारिणा । 
एबं अल्त्ति कम्मेहिं तं बयं चूम माह ॥|८॥ 
३. धम्मपद--छेत्वा नन्धि वरक्तं च सन्दानं सहनुकम । 
उक्खित्त पल्िघं बुद्ध तमहं त्रेमि ब्राह्मणं ॥१२॥ 
उत्तराध्ययन-जहित्ता पुव्बसंजोगं नाइसंग य बधवे | 
जो न सज्जइ भोगेसु तं बय॑ वूम माहण ॥ १०॥ 
४. धम्मपद--अ्रसंमठ्ठ गहद्ठ हि अणागारेहि चुभयं॑ । 
अनोकमारि अप्पिच्छ तमहं ब्ूमि आद्मणं ॥१८॥ 
उत्तराध्ययन- अछोलुय मुहाज्ञीबि अणगारं अकिचण्ण | 
असंमत्तं गिहल्थेसु तं बयं घूम माहणं ॥६॥ 


( १२४ ) 


४. ब्राह्मणों के हीनाचारी जीवन को देखकर बुद्ध और महा- 
वीर ने अपनी उक्त देशनाएं कीं. यह बात दोनों के उक्त प्रवचनों से 
स्पष्ट ज्ञात होती है। फिर भी बुद्ध के ब्राह्मण-सन्दर्भ में किये गये 
प्रवचनों से एक बात भछी-भांति परिलक्षित होती है कि वे ब्राह्मण 
को एक ब्रह्म-निष्ठ, शुद्धात्म-स्वरूप को प्राप्त और राग-द्ंष-भयातीद 
बीतराग, सर्वेज्ञ और पृण्य-पाप-ह्यातीत नीरज, शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध 
परमात्मा के आदरहों रूप का प्राप्त आत्मा को ही ब्राह्मण कहना 
चाहते हैं, जेसा कि “त्रह्मणि शुद्धात्म-स्वरूपे निरतो बआाह्यण:' इस 
निरुक्ति से अर्थ प्रकट होता है | (देखो ऊपर दी गई घम्मपद्‌ की २१, 
२६, २८, ३१, २३ आदि नम्बर वाली गाथाएं ।) 

महावीर त्राह्मणबाद के विरोध मे बुद्ध के साथ रहते हुए भी 
श्रहिंसावाद मे उनसे अनक कदम आगे बढ़ जाते है। यद्यपि बुद्ध 
ने त्रस-स्थावर के घात का निषेध ब्राह्मण के लिए आवश्यक बताया 
है. तथापि स्वयं मरे हुए पश्ञु के मांस खाने को अहिंसक बतछा कर 
अहिसा के आदर्श से वे स्वयं गिर गये हैं, और उनकी उस जरा-सी 
छूट देने का यह फल हुआ है कि आज सभी बौद्धधर्मानुयायी मांस- 
भोजी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। किन्तु महावीर की अहिंसा-व्याख्या 
इतनी विशद्‌ और करुणामय थी कि आज एक भी अपने को जेन- 
या महावीर का अनुयायी कहने वाला व्यक्ति प्राणि-घातक और 
मांस-भोजी नहीं मिलेगा । 

महाभारत के शान्ति पं में ब्राह्मण का स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 

“जो सदा अपने सबव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण 
अकेले ही सम्पूण आकाश में परिपृर्ण-सा हो रद्दा है और जो असंग 





येन पूर्णमिवा55काशं भवत्येकेन सबेदा । 
शून्यं येन जनाकीणं' त॑ देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥१॥ 


( १९६ ) 


होने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सूना समझता है, उसे 
ही देव-गण ब्राह्मण मानते हैं ॥१.। 


जो जिस किसी भी (वरत्र-बल्कल) आदि बस्तु से अपना शरीर 
ढक लेता है, समय पर जो भी रूखा-सखा मिल जाय, उसी से भूख 
मिटा लेता है और जहां कहां कहीं भी सो जाता है, उसे ही देवता 
छोग ब्राह्मण कहते हैं ।।२॥। 
जो जन-समुदाय को सप-सा समझकर उसके निकट जाने से 
ढरता है, स्वादिष्ट भोजन-जनित तृप्ति को नरक सा मानकर उससे 
दूर रहता है, ओर स्त्रियां को मुर्दों के समान समझकर उनसे विरक्त 
रहता है, उसे ही देवता छोग ब्राह्मण कहते हैं ॥३॥ 


जो सम्मान प्राप्त होन पर हर्षित नहीं होता, अपमानित होने 
पर कुपित नहीं होता, और जिसने सब प्राणियां को अभयदान दिया 
है, उसे ही देवता लछोग ब्राह्मण कहते हैं ॥४॥ 


जो सब प्रकार के परिग्रह से विमुक्त मुनि-स्वरूप है, आकाश 
के समान निर्लेप और रिथर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं 
मानता, एकाकी विचरण करता हुआ शान्त भाव से रहता है, उसे 
ही देवता लोग त्राह्मण कहते हैं ।|५।। 





येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशित: । 

यत्र छचन शायी च ठ॑ देवा ब्राह्मण बिंदु: ॥।९॥ 
अहेरिव गणादू भीतः सौहित्यान्नरकादित्र । 
कुपणादिव च स्त्रीभ्यरतं देवा त्राक्षण' विदुः ।!३॥ 
न क्र ध्येन्नप्रहष्येच्च मानितोउईमानितश्च यः । 
सबंभूतेष्व भयदस्तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥४॥ 
विमुक्त' स्वेसद्ग भ्यो मुनिमाकाशवत्‌ स्थितम । 
अस्वमेकचर ं शान्तं तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥५॥ 


(। १२७ ) 


जिसका जीवन धर्म के लिए है और धर्म-सेवन भी भगवदू- 
भक्ति के लिए है, जिसके दिन और रात धर्म पालन में ही व्यतीत 
होते है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ॥६। 


जो कामनाओं से रहित है, सब प्रकार के आरम्भ से रहित है, 
नमस्कार और स्टति से दृर रहता है, तथा सभी जाति के बन्धनों से 
निमु क्त है, उसे देवता लोग ब्राह्मण क हते हैं |।७॥ 


जो पवित्र आचार दा पालन करता है, सर्व प्रकार से 
शुद्ध साक्ष्चिक भोजन को करदा है, गुम्जनों का प्यारा है, नित्य 
ब्रत का पालन करता है और सत्य-परायण है, वही निम्चय से ब्राह्मण 
कहलाता है ॥|८॥ 


जिस पुरुष में मत्य निवाल ऋरता है, दान देने की प्रवृत्ति है, 
द्रोह-भात्र का अभाव है, क्र रता नदी है, तथा लज्जा, दयालुता और 
तप ये गुण विद्यमान है, वही ब्राह्मण माना गया है ॥६॥ 


जीवितं यस्‍्य घर्माथ धर्मों हयंथंमेव च। 
अद्दोरात्राश्व पुण्याथ त॑ देवा जाह्मणं विदुः ।,९॥ 
निराशिपनना रगम्भ निनमस्कारमस्तुतिम । 
निमु क्त' बन्धने सब्र देवा ब्राद्मणं बिदुः ॥७। 
(महाभारत, जान्तिपबं, अ० २४४, श्छो” १०-१४, २२-२४) 


शौचाचाग्स्थित सम्यग्विधसाशी गुरुप्रियः | 
नित्यत्रतों सत्यपर: सब ब्राह्मण डच्च्यने ॥८॥ 
सत्यं दानमथाद्रोह: आनृशंस्यं त्रपा घृणा । 
तपश्च दृश्यने यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 





( श्रं८ ) 


हे ब्राह्मण, जिसके सभी कार्य आशाओं के बन्धनों से रहित हैं, 
जिसने त्याग की आग में अपने सभी बाहिरी और भीतरी 
परिपग्रह और विकार होम दिये हैं, वही सच्चा त्यागी और 
बुद्धिमान्‌ त्रह्मण है ॥१०॥ 


महाभारत के उपयु क्त उल्लेख से भी यही _सिद्ध होता है कि 
दक्त गुण-सम्पन्न ब्राह्मण को एक आदश पुरूष के रूप में माना जाता 
था। किन्तु जब उनसे आचरण-हीनता ने प्रवेश कर लिया, तब 
भ० महावीर और म० बुद्ध को उनके विरुद्ध अपना धार्मिक 
अभियान प्रारम्भ करना पड़ा । 


भ० महावीर का निर्वाण 


इस प्रकार भ० महावीर अहिंसा-मूछक परम धम का उपदेश 
सवं-संघ-सहित सारे भारत व में विहार करते हुए अपने जीवन 
के अन्तिम दिनां तक देते रहे । उनके लगभग तीस वर्ष के इतने 
दीघे काछ तक के उपदेशों का यह प्रभाव हुआ। कि हिंसा-प्रधान 
यज्ञ-यागादि का होना सदा के छिए बन्द्र 6 गया | देवी-देवताओं 
के नाम पर होन वाढी प:]-बलि की कुप्रथा भी अन+ऊे देशां से उठ 
गई, मूढताओं एवं पावण्डा से छोगो को दुटकारा मिला और छोग 
सत्य धम्म के अनुयायी बने । 


जब भ० महावीर के जीवन के केत्रछ॒ दो दिन शेप गह गये, 
तब उन्होंने विहाग्-रूप काय-योग की »ओः धर्मोग्ेश-रूप बचन- 


निया 





जननी ता चचजतथजथ5 न 


यस्य सब समारम्मा निराशीबंन्धना द्विज्ञ । 
त्यागे यस्य हुतं सर्वे स त्यागी च स बुद्धिमान्‌ ॥ १० ॥ 
(महाभारत, शान्तिपबं, अ्र० १८१, श्छो० ३,.४, ११) 


( १२६ ) 


योग की क्रियाओं का निरोधकर" पात्रापुर के बाहिर अवस्थित 
सरोवर के मध्यवर्ती उच्च स्थान पर पहुँच कर प्रतिमा-योग घारण 
कर लिया और कार्तिक कृष्णा चतुदंशी की रात्रि के अन्तिम और 
अमावस्या के प्रभात काल में निबाण प्राप्त किया । 

किन्तु श्वे० मान्यता है क्रि भ० महावीर पावा-नगरी के राजा 
हरितपाल के रज्जुग सभा-भवन में अमावध्या की सारी रात धर्मे- 
देशना करते हुए मोक्ष पधारे? । 


कुछ अश्रकाशित ग्रन्थों का परिचय 
यहां पर भ० महावीर का चरित्र-चित्रण करन वाले कुछ अ्रप्रका- 
शित संस्कृत, अपअ्रश और हिन्दी भाषा में रच गये ग्रन्थों का 
परिचय देकर तद्‌-गत विशेषताओं का उल्लेब किया जाता है. 
जिससे कि पाठक उनसे परिचित हो सके। 
(१) 
अमग-कवि-विरचित-- श्री व्धभान-वरित 
हां तक मेरा अनुस-घान है, भगवदू-गुणभद्राचाय के पश्चात्‌ 
भ० महावीर का चरित चित्रण करने वालां म॑ं असग-कवि का 
१. 'पछ्ुन निप्ठितकृत्जिनवर्धमानः? | टीका-पष्ठे न दिनद्रयेन परि- 
संख्याते आयुपि सति निप्ठितक्वषति: निप्ठिता विनष्टा कृति: द्रठ्य- 
मनोवाक्कायक्रिया यस्यासौ निप्ठितक्तति, जिनवर्ध मान: | 
( पूज्यपादक्ृत सं० निवोण-मक्ति श्छो० २६ ) 
२ पावापुरस्य बहिरुन्नतभूमिदेश पद्मोत्पछाकुछजतां सरमां हि मध्ये । 
श्रीवर्धभानजिनदेव इतिप्रतीतो निर्वाणमाप भगवान्‌ प्रविधूतपाप्मा | 
( सं० निर्वाणभक्ति, श्लो० २४ ) 
३. देखो--पं० कल्याणविजयगणि-लिखित “श्रमण भगवान्‌ महावीर 
( पृ० २०९-२०७ ) 


( १३० ) 


प्रथम स्थान है। इन्होंने श्री वर्धभान चरित के अ्रन्त में अपना जो 
बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है. उससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना 
सं० ६१० में भावकीत्ति मुनि-नायक के पादमूल में बैठकर चौड देश 
की वि"“ला नगरी में हुई है। ग्रन्थ का परिमाण लगभग तीन हजार 
खोक-प्रमाण हैं । प्रशश्ति के अन्तिम झ्छक के अन्तिम चरण से यह 
भी ज्ञात होता है कि उन्होंने आठ ग्रन्थों की रचना की है। दुःख है 
कि आ।ज़ उनके शेप सात ग्रन्थां का कोई पता नहों है। उनकी ग्रन्थ 
के अन्त मे दी गई प्रशर्ति इस प्रकार हे-- 

वर्धेमान चरित्र यः प्रव्याख्याति श्णोति चे । 

तस्येह परलोकस्य लौख्यं संज्ञायने तराम्‌ ॥ २१ ॥ 
संवत्सरे दशनवोत्तर वर्षयुक्त भावादिकीर्त्तिमुनिनायक-पादमूले । 
मौटूल्यपवंतनिवरासवनस्थमम्पत्स द्वाविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥२ 
विद्या मया प्रतत्तित्यसगाहमेन श्रीनाथगाज्यमखिलं जनतोपकारि ! 
प्राप्येत्र चोडविषये ति*“लानगयी ग्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्र॒प्‌ ॥ ३ 

इत्यसगकते वध भानचरिते महापुराणोपनिपदि भगवन्निवाण- 

गमनो नामाष्टादशः सर्ग समाप्त: ॥ १८॥ 


अन्तिम पुष्पिका के 'मदायुराणापनिपदि! पद से यह स्पष्ट है 
कि सं? ६१० मे चरित की रचना महाय्रुराण के उत्तर खण्ड रूप 
उत्तर पुराण के आधार पर की गई है । उत्तर पुराण में भर० सद्दाबीर 
के चरित का चित्रग पुरूरता भोल के भत्र से लेकर अन्तिम भव 
तक एक्र ही सांस (सर्ग) से क्रिया गया है| वह वर्णन शुद्ध चरितरूप 
ही है। पर असग न अपना बणन एक महाकावठ्य के रूप में क्रिया 
है। यही कारण है कि इसमें चरित-चित्रण की श्रपेक्षा घटना-चक्रों 
के वर्णन का आधिक्य दृष्टिगोचर होता है। इसका आलोड़न करने 
पर यद्द भी प्रतीत होता है कि इस पर आए० वीरनन्दि के घन्द्रप्रभ- 
घरित का प्रभाव है । 


( १३१ ) 


अ्रमग ने मद्दावीर के पूर्व भवों का वणन पुरूग्वा भील से 
प्रारम्भ न करके इकतीसवें नन्‍्दन कुमार के भत्र से प्रारम्भ किया है । 


नन्‍दन कुमार के पिता जगत से बविगरक्त होकर जिन-दीक्षा ग्रहण 
करने के लिये उचन होते है और पुत्र का राज्याभिषेक कर गृह-त्याग 
की बात उससे कहते हैं, तब वह कहता हैं कि ज्ञिस कारण से आप 
संसार को बुरा जानकर इसफा त्याग कर रहे है, उसे मैं भी नहीं 
लेना चाहता और आपके साथ ही संयम घारण करू गा | इस स्थल 
पर पिता-पुत्र की ब्ान-चीत का “विने बड़ा ही मार्मिक वर्णन 
किया है । अन्त में पिता के यह कहने पर कि तू अपने उत्तराधिकारी 
क जन्म देकर और उसे राज्य भार सौंप कर दीक्षा ले लेना। इस 
समय तेरे भी मेरे साथ दीक्षा लेने पर कुछरिथिति नही रहेगी और प्रजा 
निराभश्रय हो जायगी वह राज्य-भार स्वीकार ७गता है। पुन आचाये 
के पाम जाकर धर्म का स्परूप सुनता है और ग्ृहरथ घम स्वीकार 
राज-पाद सभालता है । 


किसी समय नगर के उद्यान में एक अवधि-नज्नानी साधु के आने 
का समाचार सुनकर राजा नन्द पुर-बामिया के साथ दशनार्थ ज्ञाता 
है और धममं का उपदेश सुनकर उनमें अयने पूर्व भत्र पूछता है। 
मुनिराज कहते हैं कि हे गजेन्द्र, तू आज्ञ से पूर्व नव भव में एक 
अति भयानक सिंह था। एक दिन क्रिसी जगली हाथी को मार कर 
जब तू परत की गुफा में पड़ा हुआ था, तो आकाञ-मार्ग से 
विहार करते दो चारण मुनि उधर से निकले । उन्हं।न तुमे प्रबोधित 
करने के लिए मधुर ध्वनि से पाठ करना प्रारम्भ किया | जिसे सुन 
कर तू अपनी भयानक क्रूरता छोड़कर शान्त हो उनके समीप जा 
बठा। तुमे लक्ष्य करके उन्होंने धर्म का ताक्ष्चिक डपदेश देकर 
पुरुरषा भील के भव से लेकर सिह तक के भवों का वर्णन किया | 


( र१ै३२ ) 


' जिसे सुनकर तुमे; जाति-स्मरण हो गया और अपने पूर्व भवों की 
भूलां पर आंसू बहाता हुआ मुनि-युगल के चरण-कमल्ों को एकाग्र 
हो देखने छगा। उन्होंने तुमे निकट भठय जानकर धम का उपदेश 
दे सम्यक्त्व और श्रावक-ब्रतों को ग्रहण कराया | शेष कथानक उत्तर 
पुराण के समान ही है । 


यहां यद्व बात उल्लेखनीय है कि असग कवि ने सिंह के पूर्व 
भवों का वर्णन सर्ग ३ से ११ 4 तक पूरे ६ सर्गों में किया है। उसमें 
भी केवल त्रिप्रप्ठ नारायण के भवका वर्णन ५ सर्गों में किया गया है। 
पांचवे सर्ग में त्रिप्ुछ्ठ नारायण का जन्म, छठे में प्रतिनारायण की 
सभा का क्षोभ, सातवें में युद्ध के लिए दोनों की सेनाओं का सन्नि- 
वेश, आठवें मे दोनों का दिव्यास्त्रां से युद्ध, और नवें में त्रिप्ृ्ठ की 
विजय, अ्रधंचक्रित्व का वर्णन और मर कर नरक जाने तक की 
घटनाओं का वर्णन है । असग ने समग्र चरित के १०० पत्रों में से 
केबल त्रिप्रप्ठ के वणन में ४० पत्र ल्ख हैं । 


त्रिप्छ०त के भव से लेकर तीथइूंर प्रकृति का बन्ध करने वाले 
ननन्‍्द के भव तक का वर्णन आगे के ४ सर्गो में किया गया है, इसमें 
भी पन्द्रहवं सगे में धर्म का विस्तृत वणन ग्रन्थ के १३ पत्रों में किया 
गया जो कि दत्त्वाथ सूत्र के अध्याय ६ से लेकर १० तक के सूत्रों 
पर आधारित है | 


सत्तरहबें सर्ग में भ० महावीर के गर्भ. जन्म, दीक्षा कल्याणक 
का वन, कर उनके केवल ज्ञान-उत्पत्ति तक का वर्णन है। दीक्षार्थ 
उठते हुए महावीर के सात पग पेंदल चलने का उल्लेख भी कवि 
ने किया है। 


अठारहवें सर्ग में समवशरण का विस्तृत वर्णन कर उनके धर्मो- 
] न €ू 
पदेश, बिद्दार संघ-संख्या और निबवाण का बणन कर ग्रन्थ समाप्त 
होता है । 


( १३३ ) 


श्रसग कवि ने भ० महावीर के पांचों ही कल्याणों का वर्णन 
यद्यपि बहुत ही संक्षेप में दिगम्वग्-परम्परा के अनुसार ही किया है, 
तथापि दो-गक घटनाओं के वर्णन पर श्वेताम्बर-परम्परा का भी 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यथा-- 


(१) जन्म कल्याणक के लिए आता हुआ सोभर्मेन्द्र माता के 
प्रसूति-गृह में जाकर उन्हें मायामयी नींद से सुछाकर और मायामय 
शिशु को रख कर भगवान्‌ को बाहिर छाता है और इन्द्राणी को 
सॉपता है :-- 

मायाभंक' प्रथमकन्पपतिर्बिधाय 
मातु प्‌ 'डथ जननाभिषवक्रियाये । 
बाल जहार जि. मात्मरुचा रुठ्ुरन्त 
कार्यो न ;7न्ननु बुबोडपि करोत्यकार्येम्‌ ॥|७२॥ 


शच्या धृतं करयुगे नतमब्जभासा 
निन्‍ये सुरेरनुगतो नभसा सुरेन्द्र:। 
स्कन्धे निधाय शरद्जसमानमूर्ते- 
रगाव<स्य सदगन्धघहतालिपक्त: ॥७३॥। 
(संग १७, पत्र ६० 8) 


(२) जन्माभिषेक के समय सुमेरु के कम्पित होने का उल्लेग्व 
भी कवि ने किया है। यथा-- 


तरिनिस्तदा छुवति कल्पितशल राजे 
घोणाप्रतविष्टसलिलात्पूथुकेडप्यज्मस्रम । 
इन्द्रा जग्त्तणमिबकपद निपेत॒- 
बीयेनिसगेंज मनन्तमहोी जिनानाम ॥।८रे।। 
(संग १७, पत्र ६० 3) 


( १३४ ) 


दि० परम्परा मे पद्मचरित के सिवाय अन्यत्र कहीं सुमेरु के 
कम्पित होने का यह दूसरा उल्लेख है ज्ञो कि विमलसूरि 
प्राकृत पठमचरिड का अनुकरण प्रतीत होता हैं | पीछे के अपश्र श 
चरित-रचयिताओं म॑ से भी कुछ न इनका ही अनुसरण किया है। 


प्रन्थ के अन्त में उपसंहार करते हुए असग कवि कहते हैं-- 
कृतं महातीर चरित्रमतनन्‍्सया परस्य प्रतिबोधनाय । 
सप्ताधिकत्रिशभत्र प्रबन्ध पुरूरवाद्य न्तिमदीग्नाथम ॥१०२॥ 


आंधत पुरूरवा भील के आदि भव से लेकर बीरनाथ के 
अन्तिम भव तऊ के सेंवीस भवा ज्ञा वर्णन करने वाला यह महावीर 
चरित्र मैंन अपने और पर के प्रतिब्रोध के लिए बनाया । 


इस उल्लेख में महावीर के सेंतील भवां के उल्लेख वाडी बात 
विचारणीय है। कारण कि स्वयं अमगने उन्हीं तेतीस ही भवां का 
वर्णन किया है, जिन्हें क्रि उत्तर पुरणकार आदि अन्य दि० आचार्यों 
ने भी लिखा है। सेतीम भव तो ह!ते ही नहीं हैं | श्वे० मान्यता के 
अनुसार २७ भव होते हैं, परन्ट जब असग न ३३ भत्र गिनाये है, 
तो २७ भवों की संभावना ही नहीं उठती है। उपलब्ध पाठ को कुछ 
परिवर्तन करके “सप्ता धक-विंशभव्रप्रबन्ध' मानअर २७ भरत्रां की 
कल्पना की जाय, तो उनके कथन में धृर्ब्नापर-बिगोध आता है। 
ऐसा प्रतीत हाता है कि असगने भवां को एक-एक करके गिना नहों 
है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्रचलित मान्यता का ध्यान में रख 
कर बेसा उल्लेख कर दिया है। जो कुछ भी हो, पर यह बात विचार- 
णीय अवश्य है | 

(२) ; 

भट्टारक श्री सकलकीज्ि न सस्क्ृत भापा मे 'वीर-वधमान 

चरित्र' की रचना की हैं। ये विक्रम की १४ वो शत्राहदी के आचाय 


( १३४ ) 


हैं । इनका समय त्रि० स० १४४३ से १४६६ तक रहा है। इन्होंने 
संस्कृत मे र८ और हिन्दी में ७ ग्रन्थां की रचना की है। यहां उनमें 
से उनके 'वर्धमान चरित्र का कुछ परिचय दिया जाता है । 


इस चरित्र में कुछ १६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सब 
हे जीत । मय क री 
तीथकरों को प्रथक-प्रथक श्छोकां में नमस्कार कर, त्रिक्रारट-तर्त 
३4 न. बिक ए ०० 
तीथंकरों और विदेहस्थ तीथंकर्रा को भी नमस्फार कर गौतम 
क न _ ५ स् डे छ ् € 
गणधघर से छगाकर सभी अग-पूवधारियां का उनके नामाल्लख-पूरवेक 
नमस्कार किया हैं। अन्त में कुल्दकुद्ठादि मुनीश्वरोंका और 
सरस्वती देवी का नमस्कार कर वक्ता और श्रांता के लक्षण बतलाकर 
योग्य श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए सत्कथा छुनन की प्रेरणा की है। 


दूसरे अध्याय में भगवान्‌ मद्रावीर के पूवे भत्रां में पुरूरवा 
भील से लेकर विश्वनन्दी तक के भत्रां का वणन हैं। इस सा में 
देवां का जन्म होन पर वे क्‍या क्‍या विचार और काये करते हैं, यह 
विस्तार के सथ बताया गया हैं। मरीवि के ज्ोच न चौदहवें भव 
के बाद मिथ्यात्य कम के परिपाक से जिन असख्य योनियां में परि- 
अ्रमण किया उन्हें लक्ष्य में रखकर ग्रन्थकार अपना दुःख प्रकट 
करते हुए कहते है-- 

बरं हुताशन पातो वर हाछाहलाशनम | 

अ्रव्धी वा मज्जनं श्रेष्ठ मिथ्यात्वान्नच जीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अर्थात्‌ - अप्रि में गिरना अच्छा हे, हाछाहछ विष का खाना 
उत्तम है और ममुद्र में डूब मरना श्रष्ठ है। परन्तु मिथ्यात्व के 
साथ जीवित रहना अच्छा नहीं है । 


इससे आगे अ्रनक दुःखदायी प्राणियां के संगम से भी भयानक 
दु.खदायी भिथ्यात्व को बताते हुए कहते हैं :-- 


( १३६ ) 


एकत: सकल पाप मिथ्यात्वमेकतस्तयो: । 
बदन्त्यत्रान्तरं दक्षा मेरु-सर्षपयोरिव ।। 3४ |। 


अर्थोतू--एक और सब पापों को रखा जाय और दूसरी ओर 
अकेले मिथ्यात्व को ग्वा जाय, तो दक्ष पुरुष इन दोनां का अन्तर 
मेरु पबत और सरसों के दान के समान बतछाते हैं। भावाथे- 
मिथ्यात्व का पाप मेर-तुल्य महान्‌ है । 


तीसरे अध्याय में भ० महावीर के बीसवें भव तक का वणन 
है, जहां पर कि त्रिपष्ट नारायण का जीव सातवें नरक का नारकी 
बनकर महान दुःखा को सहता है । इस लगे रे नग्कां के दुःां का 
का विस्तृत वणन किया गया है। मध्यवर्ती भवरां का वणन भी 
कितनी ही विशेषताओं को लिए हु८ है । 


चौथे अध्याय में भ० महावीर के हरिषेण वाले सताईसव 
भव तक का वणन है। इसमे तेईसवें भव बाले मृग-भक्षण करते हुए 
सिंह को सम्बोधन करके चारण मुनियों के द्वारा दिया गया उपदेश 
बहुत ही उद्‌-बोधक है । उनके उपदेश को सुनते हुए सिंह को जाति- 
स्मरण हो जाता है और वह आंग्वां से अश्न धारा बहाता हुआ मुनि- 
राजों की ओर देखता है, उस का ग्रन्थकार ने बड़ा ही सजीव वणन 
किया है| यथा-- 

गलद्वाप्पजलो5तीवशान्तचित्तो भवत्तराम । 

अश्र पातं शुचा कुबंन्‌ पश्चात्तापमयेन च ॥२४॥ 

पुनमु निह रिं वीक्ष्य स्वस्मिन बद़निरीक्षणम | 

शान्तान्तरंगमभ्येत्य क्रमयव मभापत ॥*५॥ 


पुन: मुनि के दिये गये धर्मोगद्रेश को सिंह हृदय में धारण 
करता है और मिथ्थात्व को महान्‌ अनथका करने थार जानकर 


( १३७ ) 


उसका परित्याग करता है । कवि कहते हैं-- 
मिथ्यात्वेन सम॑ पंप न भूत न भ्रविष्यति | 
न विद्यते त्रिछो के: प विश्वानथनिवन्धनम ॥४४॥ 


अन्त में निराहार रहकर सिंह संन्यास के साथ मरकर दसवें 
स्वर में उत्पन्न होता है और बहां से चय कर प्रियमित्र राजा का भव 
घारण करता है ' पांचत्रे अध्याय में भ० महात्रीर के नन्‍द नामक 
इकनीसवें भत्र तक का वर्णन है। इस में भगवान्‌ के उनन्‍्तीसवं भव 
वाले प्रियमित्र चक्रवर्ती की विभूति का बड़े विस्तार से वर्णन झ्िया 
गया है | जब चक्रवर्तों अपन वैभव का परित्याग करके सुनि बनकर 
मुनिधर्म का 'िधिबत्‌ पालन करते हैं, तब कवि कहते हैं-- 


रुखिना निधिना धर्म पाये स्रसुख-वृद्धये । 
दुःखिना दुःश्ब-्घाताय सवंथा वेनरे: जे; ॥६०॥।| 


अर्थात सुख्वी जनों को अपने सुख की ओर भी वृद्धि के लिए, 
दुग्वी जनों को दुःख दूर ऋरन के लिए, तथा सब॑ साधारण जनों को 
दोनां ही उद श्यां स॑ धर्म का पाछन करना चाहिए। 


यक्रवर्ती द्वारा #िये गये दुधर तपश्चरण का भी बहुत सुन्दर 
एबं विस्तृत वणन जिया गया है । 


छठे अध्याय गे भगवान्‌ के उपान्त्य भव तक का <र्णन क्रिया 
गया है । भगवान्‌ का जीव इकतीसवबे भव में दशन-बविशुद्धि आदि 
पोडश कारण भावनाअं। १ चिन्तवन करके तीथकर प्रकृति का 
बन्ध करता है | इस सन्द्रभ में षोडग भावनाओं का, साथ ही सोल- 
इवें स्त्र्ग में उत्पन्न होने पर वहां के सुख, वभव आदि का भी 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 


( १३८४ ) 


सातबे अध्याय में भ० महावीर के गर्भावतार का वर्णन है। 
€ शे 
गर्भ में आने के छह मास पूष ही सौधमेन्द्र भगवान्‌ के गर्भावतरण 
को जानकर कुबेर को आज्ना देता है-- 


अथ सौधमंकल्पेशो ज्ञात्वाइच्युतसुरेशिनः | 
पण्मासावधिशेषायुः प्राहेति नई प्रति ॥४२॥ 
श्रीदात्र भारते ज्षेत्रे सिद्धाथनृप-मन्दिरे । 
श्रीवर्धमानतीर्थेशश्व रमो5च्रतरिष्यति ।। ४३ | 

अतो गत्वा विधेहि त्व॑ ग्त्नवृष्टिस्तदालये । 
शेषाश्रयाणि पुण्याय स्वाल्पद्मर्माकगणि थे ॥ ४४ |। 


अर्थात--अच्युतेन्द्र की छह मास आयु के शष रद जाने की 
बात जानकर सौधरमेन्द्र न कुबेर का आदेश दिया कि भरत क्षेत्र में 
जाकर सिद्धार्थ राजा के भवन में रत्नवृष्टि आदि सभी आशख्रर्यकारी 
अपने कर्तव्यों को करो, क्योंकि अन्तिम तीर्थड्रर वहां जन्म लेने 
बाले हैं । 


कुबेर को आज्ञा देकर इन्द्र पुनः माता की सेवा के लिए दिक्‍्कु- 
मारिका देवियां को भेज्ञता है और वे जाकर त्रिशला देवी की भली- 
भांति सेवा करने में संल्म हो जाती हैं। इसी समय त्रिशला देवी 
सोलह स्वप्नों को देखती है, तभी प्रभातकाल होने के पूत्र ही वन्दारु 
पाठक वादित्रों की ध्वनि के साथ जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए माता 
को जगाते हैं, वद्द समग्न प्रकग्ण तो पढ़ने के योग्य दी है। माता 
जाग कर शीघ्र प्राभातिक क्रियाओं को करती है, पति के पास जाती 
है और स्वप्न कद्द कर फछ पूछती है। त्रिज्ञानी पति के मुख से फल 
सुन कर परम दर्षित दो अपन मन्दिर में आती है । तभी भ्वगौदि 
स्ले चतुर्निकाय के देव आकर गर्भ-कल्याणक महोत्सव करते हैं और 
भगवान के माता-पिता का अभिषेक कर एवं उन्हें दिव्य वस्त्राभरण 
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देकर उनकी पूजा कर तथा गर्भस्थ भगवान्‌ को नमस्कार कर अपने 
अपने स्थान को वापिस चले जाते हैं-- 


जिनेन्द्र-पितरो भत्तया ह्यारोप्य हरिविष्टिरे। 
अभिषिच्य कनत्काग्नकुम्से: परमोत्सवेः ॥| २० ॥ 
प्रपूज्य द्व्यभूषाससस्त्र: शक्रा: सहामरे: । 
गर्भोन्तस्थं जिन स्मृत्या प्रणेमुस्त्रिपरीत्य ते ॥ २१॥। 
इत्याद्र! गर्भकल्याण ऋत्था संयोज्य सदू-गुरो: । 
अम्बाया: परिचयायां दिक्‍कुमारीग्नेकशः ॥ २२ ॥ 
आदिकल्पाधिपो देबे: सम॑ शक्र रुपाज्य व । 

परं पुर्यं सुचेष्टाभिनोकलोक॑ मुदा ययोौ ॥ २३ ॥ 


आठवें अध्याय में दिक्‍कुमारिका देवियों द्वारा भगवान्‌ की 
माता की विविध प्रकारों से की गई सेवा-सुश्रुषा का और उनके 
द्वारा पूछे गये अनेकों शास्त्रीय प्रश्नों के उत्तरों का बहुत ही सुन्दर 
ओर विस्तृत वर्णन है | पाठकों की ज्ञानकारी के लिए चाहते हुए भी 
विस्तार के भय से यहां उसे नहीं दिया जा रहा है। इस विषय के 
जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों से निवेदन है कि वे इस स्थल 
को संस्कृतज्ञ विद्वानों से अवश्य सुनने या पढ़ने का प्रयत्न करें | 


क्रमश: गर्भ-काल पूर्ण होने पर चेत सुदी १३ के दिन भगवान्‌ 
का जन्म होता है, चारों जाति के देवों के आसन कम्पित द्वोते हैं, 
अवधिज्ञान से भगवान्‌ का जन्म हुआ जानकर वे सपरिवार आते हैं 
ओर शी प्रसृति ग्रह में जाकर माता की स्तुति करके माता को 
मायावी निद्रा से सुलाकर एवं मायामयी बालक को रखकर और 
भगवान्‌ का छाकर इन्द्र को सोंप देती है। इस प्रसंग में प्रन्थकार ने 
शची के प्रच्छन्न रहते हुए द्वी सबब काय करने का वर्णन 
किया है। यथा -- 
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इत्यभिस्त॒त्य गृढ़ाज्ी तां मायानिद्रयान्विताम । 
कृत्वा सायाप्य बालं निधाय तत्पुरोद्ध रम || ८० !। 


जब इन्द्राणी भगवान्‌ को प्रसूति-ग़ह से छाती हैं, तो दिक्क मा- 

रियां अष्ट मंगछ द्रव्यां को धाग्ण करके आगे आगे चलती हैं । इन्द्र 

भगवान्‌ का देखते ही भक्ति से गदू-गद होकर स्तुति कर अपने 

हाथों में लेता है और ऐरशाबत पर बेठकर सब देवों के साथ सुमेरू 
0 ०. ०. 


पंत पर पहुँचना है। इस स्थछ पर सकलकीत्तिने देवी-देवताओं के 
अनन्दोद क का और सुमरू पवृत का बड़ा विस्तृत वर्णन +या है । 


नव अध्याय में भगवान्‌ के अभिपेक का वणन है। यहां बताया 
गया है कि भगवान्‌ के अभिषेक-समय इन्द्र के आदेश से सब 
द्ग्पाल अपनी-अपनी दिशा में बेठते हैं। पुनः क्षीर सागर से जल 
मरकर छाये हुए १००८ कलझों को इन्द्र अपनी तत्काल ही विक्रिया- 
निर्मित १००८ भ्रुजाओं में घारण करके भगवान्‌ के शिर पर जल- 
घारा छाड़ता हैं । पुनः शेष देव भी भगवान के मस्तक पर जलधारा 
करते हैं । इस स्थल पर सकलकीति ने गन्ध, चन्दन एवं अन्य 
सुगन्धित द्रव्य॑| से युक्त जल भरे कलछशों से भगवान्‌ का अभिषेक 
कराया है। यथा-- 


पुनः श्रीतीथंकर्तारमभ्यसिश्रच्छताध्वर: । 
गन्धाम्बुचन्दनाय श्च विभूुत्याउम्रा महोत्मब्र: || २६ ॥। 
सुगन्धिद्रव्यसन्मिश्रमुगन्धजल्पूरित: । 

७ हूँ पि € छह 
गन्धोदकमहद्दाकुम्भसंणिकाब्वननिमिते: ।। ३० ॥ 


यहां यह बात फिर भी उल्लेखनोय है कि उन्होंने दद्दी-घी 
आदि से भगवान्‌ का अभिषेक नहीं कराया है । 
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यहां पर सकलकीत्ति ने भगवान्‌ के इस अभिषेक की जलधारा 
का कई ऋोकों में माहात्म्य वर्णन किया है और भावना की है कि 
वह पवित्र जलधारा हमारे मन को भी दुष्कर्मो' के मछ से छुड़ाकर 
पत्रित्र करे | पुन सब देवां न जगन्‌ की शान्ति के लिए शान्ति पाठ 
पढ़ा । पुनः इन्द्राणी ने भगवान्‌ को वस्त्राभूषण पहिनाये। कवि ने 
इन वस्त्र और सभी आभूपणों का काव्यमय विस्तृत आलक्षारिक 
वर्णन किया है। तत्पश्वात्‌ इन्द्र न भगपवान्‌ की स्तुति की, ज्ञिसका 
वर्णन कवि ने पूर २० झछोकों मे.किया हैं । पुनः भगवान्‌ का नाम 
संस्कार कर बीर और श्री वर्धभान नाम रखकर जय-जयकार करते 
हुए सबब देव इन्द्र के साथ कुण्डनपुर'आये और भगवान्‌ माता-पिता को 
सौंप कर तथा उनकी स्तुति कर और आनतद नाटक करके अपने 
स्थान को चले गये | कवि ने इस आनन्द नाटक का बड़ा विस्तृत एवं 
चमत्कारी वणन किया है । 


दशवे अध्याय में भगवान्‌ की बाल-क्रीड़ा का सुन्दर वर्णन 
किया है । जब महावीर कुमारावस्था को प्राप्त हुए, तो उनके जन्म- 
जात मति, श्रुत ओर अवबधित्नान महज में ही उत्कषं को प्राप्त हो 
गये | उस समय इन्हें सभी विद्याएं और कलाएं स्वयं ही प्राप्त हो 
गई', क्योंकि तीर्थकुर का काई गुरू या अध्यापन कराने वाला नहीं 
होता है। सकलकीर्ति लिखते हैं -- 


तेन विश्वपरिज्ञानकला-विद्यादयोडगिला: । 

गुणा धर्मो विचाराद्राश्वागु: परिणति स्वयम | १४ ॥। 
ततोडय॑ नृश्तुशादीनां बभूव गुरूरूजित:। 

नापरो जातु देवस्य गुरुवोडध्यापकोडस्त्यहों ॥ १४ ॥ 


आठ वर्ष के होने पर महावीर ने स्वयं द्वी श्रावक के त्रत ग्रहण 
कर लिये । मद्दाबीर के क्रीड़ा-काल में संगमक देव के द्वारा सपरूप 


( १७४२ ) 


बनाकर आने और भगवान के निर्भयपने को देखकर “महावीर” 
नाभ रखकर स्तुति करके जाने का भी उल्लेख है । 


इस स्थल पर ग्रन्थकार ने भगवान्‌ के शरीर में प्रकट हुए १०८ 
लक्षणों के भी नाम गिनाये हैं। पुनः कुमार-कालीन क्रीड़ाओं का वर्णन 
कर बताया गया है कि भगवान्‌ का हृदय ज्ञगत्‌ की स्थिति को देख- 
देखकर उत्तरोत्तर बेराग्य की ओर बढ़ने लगा और अन्त में तीस 
वर्ष की भरी-पूरी युवावस्था में वे घर-परित्याग को उद्यत हो गये । 
यहां माता-पिता के विवाह-प्रस्ताव आदि की कोई चर्चा नहीं है । 


ग्यारबं अध्याय में १३४ रछोकों के द्वारा बारह भावनाओं 
का विशद्‌ वर्णन किया गया है, इनका चिन्तवन करते हुए महावीर 
का बेराग्य और दृढ़तर हो गया। 


बारहबें अध्याय में बताया गया है कि महावीर के संसार, 
देह और भोगों से बिरक्त होने की बात को जानते ही लौकान्तिक 
देव आये ओर स्तबन ननमस्कार करके भगवान्‌ के बेराग्य का समथन 
कर अपने स्थान को चले गये | तभी घण्टा आदि के बजने से भग- 
वान्‌ को विरक्त जानकर सभी सुर और असुर अपने-अपने वाहनों 
पर चढ़कर कुण्डनपुर आये ओर भगवान्‌ के दीक्षा कल्याणक करने 
के लिए आवश्यक तेयारी करने लगे। इस समय भगवान्‌ ने वराग्य 
उत्पादक मघुर-संभाषण से अपने दीक्षा लेने का भाव माता, पिता 
ओर कुटुम्बी जनों को अवगत कराया । इस अवसर पर ढछिखां है-- 


तदा स मातरं स्वस्य महामोहा।त्तमानसाम्‌ । 
बन्धू श्व पितरं दक्ष महाकष्टेन तीर्थक्ृत्‌ | ४१॥ 
विधिक्त मंघुरालापरुपदेशशतादिभि: । 
बैराग्यजनकंवीरक्ये: स्वदीक्षाय ह्बोधयत्‌ | ४२ ॥ 


( १४३ ) 


इधर तो भगवान्‌ ने घर-बार छोड़कर देव-समूह के साथ बन को 
गमन किया और उधर माता प्रियकारिणी पुत्र-वियोग से पीड़ित 
हीकर रोती-विछाप करती हुई बन की ओर भागी । इस स्थलरू पर 
कबि ने माता के करुण विलाप का जो चित्र खींचा है, उसे पढ़ कर 
प्रत्येक माता रोये बिना नहीं ग्हेगी । माता का ऐसा करुण आक्रन्द्न 
सुन कर महत्तर देवां ने किसी प्रकार समझा बुझा करके उन्हें राज- 
भवन वापिस भेजा | 


भगवान्‌ ने नगर के बाहिर पहुँच कर खंका नामक उद्यान में 
पूब से ही दबों द्वारा तेयार किये गये मण्डप में प्रवेश किया और 
बस्त्राभुषण उतार कर, पांच मुद्ठियों के द्वारा सब केशों को उखाड़ 
कर एवं सिद्धों को नमस्कार करके जिन-दीक्षा ग्रहण कर छी। देब- 
इन्द्रादिक अपना-अपना नियोग पूरा करके यथा-स्थान चले गये । 


इस स्थल पर भगबान्‌ के दीक्षा ग्रहण कर लेने पर इन्द्र ने 
जिन सुसंस्क्रत प्राजछ शब्दों में उनकी स्तुति की है, वह उसके ही 
योग्य है। कब्रि न पूरे ३२ ह्ोकों में इस का व्याज-स्तुति रूप से 
वर्णन किया है । 


तेरहव अध्याय में भगवान्‌ की तपस्या का, उनके प्रथम पारणा 
का; प्रामानुप्राम विहार का और सदा कालछ जागरूक रहने का बड़ा 
ही मार्मिक एबं विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार बिचरते हुए 
भगवान्‌ उज्जयिनी के श्मशान में पहुँचे । यथा-- 


विश्वोत्तग्गुण: साध सर्बान्‌ मूलगुणान सुधी: । 
अतन्द्रितो नयन्नेव स्व॒प्नेषपि मलसन्निधिम | ४८॥ 


इत्यादिपरमाचाराउहुडः कृतो विहरन्‌ महीम । 
उज्जयिन्या: श्मशान देवो5तिमुक्ताल्यमागमत्‌ ॥ ४६ || 


( १४४ ) 


वहां पहुँच कर भगवान्‌ रात्रि में प्रतिमायोग धारण करके 
ध्यानावस्थित हो गये | तात्कालिक अन्तिम रुद्र को ज्यों ही इसका 
पता चला-कि वह ध्यान से विचल्ित करने के लिए अपनी प्रिया के 
साथ जा पहुँचा और उसने जो नाना प्रकार के उपद्रव रात्रि भर 
किये, वह यद्यपि बर्णनातीत हैं, तथापि सकल कीरनि न उनका बहुत 
कुछ वणन १४ श्छोका में किया है । रात्रि के बीत जाने पर और 
घोरातिघोर उपद्रवां के कर्न पर भी जब मरद्र न भगवान को 
अविचल देगा, तो छज्जित होकर अपनी ज्यी फे साथ उनकी रुतृति 
करके तथा आप महति महावीर हैं! ऐसा नाम ऊह कर अपने स्थान 
को चला गया । 


पुनः भगवान्‌ उज्जयिनी से विहार करते हुए क्रमशः कौशाम्बी 
पहुँचे और दु्धर अभिग्रह के पूर हांत ही चन्दना के द्वारा प्रदत्त 
आहार से पारणा की, जिससे वह बन्धन-मुक्त हुई | चन्दना की 
विशेष कथा दि० श्वे० शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है, विशेष जिज्ञासु 
पाठकों को वहां से जानना चाहिए । 


पुनः विहार करते हुए भगवान जुम्मिद्रा ग्राम के बाहिर बहने 
बाली ऋजुकूला नदी के किनारे पप्ठीपवास का नियम लेकर एक 
शिला पर ध्यानस्थ हा गये ओर वशारः८ शुक्ला दशमी के अपराध में 
क्षपक श्रेणी मांडकर और अन्‍्तमु ह॒त॑ में घानिया कर्मों का बिनाश 
कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया । 


चौदहवे अध्याय में भगवान्‌ के ज्ञान कल्याणक का ठीक वसा 
ही वर्णन किया गया है, लेसा कि पुराणों मे प्रत्येक तीर्थंकर का किया 
गया है । किन्तु सकल कीत्ति ने कुछ नवीन बातों का भी इस प्रकरण 
स॑ उल्लेख किया है-- 


( १४५ ) 


(१) भगवान के ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए जाते समय 
इन्द्र के आदेश से बलाहक देव ने जम्बू द्वीप प्रमाण एक छाख योजन 
विस्तार वाला विमान बनाया। यथा -- 


तदा बलाहकाकार॑ विमान क्रामकाभिधम । 
जम्बूद्वी पप्रमं रम्यं मुक्तालम्बनशोंमितम ॥१३॥ 
नानारत्मसयं दिव्यं नजसा उ्याप्र दिग्मखम । 
किड्िणीस्वनवाचाल चक्र देवों बछाहऊः ॥१४॥। 


इसी प्रजार के पालक विमान का विस्तृत वर्णन श्वे० प्राकृत 
जम्बूद्वीप प्रशप्ति और संद्त त्रितप्विच्चडाका पुम्प चरित में मिलता 
है, ज्ञिस पर कि वेठ करके सपरियार इन्द्र भगवान के जन्म कल्या- 
णादि के करन का आता है | यथा-- 

आदिशत्पालक॑ नाम वामवो5प्याभियोंगिकम । 

असम्भाव्यप्रतिमानं विमान क्रियतामिनति ॥३४१॥। 

तत्काल पालकोडपीशनिदेश 7रिपालक: । 

ग्त्सस्तम्भसहम्प्रांशुपृर पल्ल उताम्बर्म ॥३५४॥ 

गज क्षरक्षिमादव दीघ प्मदिव ध्वजे:। 

बेदी भिद॒न्तदु रमिब कुम्ने पुछकभागिव ॥३४५४॥ 

पत्चयोजनशटुचच वबिस्तारे लक्षयाजनम । 

इच्छानुमानगमनं थिसानें पालक॑ व्यधात्‌ ॥|३४५६॥ 

'त्रिपष्ठि पुरुपचरितं पं १, सर्ग २) 


जहां तक मेरा अध्ययन है, किसी अन्य दि० ग्रन्थ में मुझे इस 
प्रकार के पालक या बलाहक विमान के बनाने और उस पर इन्द्र के 
आने का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ है | ये पाठक या बलाहक 
बिमान दो नहीं, वस्तुतः एक ही हैं, यह्‌ उद्घृत श्छोकों से पाठक स्वयं 
ही समझ जायंगे | 


( १४६ ) 


(२) श्वे० शास्त्रों के अनुसार सौधमेंन्द्र उस विमान में अपनी 
सभी परिषदों के देवों, देवियों और श्रन्य परिजनों के साथ बैठकर 
आता है। किन्तु सकलकीरत्तिने इसका कुछ उल्लेख नहीं क्रिया है । 


(३) सकलकीत्तिने यह भी वर्णन किया है कि कौनसा इन्द्र 
किस वाहन पर सवार होकर आता है। यथा -- 


(१) सीधमेंन्द्र-ऐगावत गजेन्द्र पर। (२) ईशानेद्र--अश्व- 
धाहन पर | (३) सनत्कुमा रेन्द्र-मृगेन्द्र वाहन पर। (४) माहेन्द्र-- 
वृषभ चाहन पर । (४) ब्रह्म न्द्र--सारस वाहन पर । ($) लान्तवेन्द्र-- 
हंस वाहन पर । (७) शुक्र नद्र--गस्ड वाहन पर । (८) शतारेनन्‍्द्र-- 
सयूर वाहन पर | (६) आनतेन्‍्द्र --पुष्पफक विमान पर। (१०) प्राण- 
तेन्द्र-पुष्पक विमान पर | (११) आरशोन्द्र- पुष्प विमान पर | 
(१२) अच्युतेन्द्र--पुष्पक विमान पर । 


इस प्रकार इस अध्याय मे देवों के आन का और समवशरण 
की रचना का विस्तार से बणन किया गया है। 


पन्द्रहव अध्याय में बताया गया है क्रि सभी देव-देबियां, 
मनुष्य और तियेच समवशरण के मध्यवर्ती १२ कोठों में यथा स्थान 
बेठे । इन्द्र ने भगवान्‌ की पूजा-अचो कर विस्तार परे स्तुति की और 
वह भी अपन स्थान पर जा बठा | सभी छोग भगवान्‌ का उपदेश 

५ ७. के 8.2 [4 

सुनने के लिए उत्सुक बठे थे, फिर भी दिव्य ध्वनि प्रक्रट नहीं हुई । 
धीरे धीरे तीन पदर बीत गये", तब इन्द्र चिन्तित हुआ | अवधिज्ञान 
से उसने जाना कि गणधर के अभाव से भगवान्‌ की दिव्यध्वनि 


१. याभन्रये गतेउप्यस्याहंतो न ध्वनिनिर्गंमः । 
ह्वेतुना केन जायेतादीन्‍्द्रो हृदीत्यचिन्तयत्‌ || ७ ॥ 
( श्री वर्धभान चरित, अऋ० १४ ) 


( १४७ ) 


नहीं प्रकट हो रही है । तब बह वृद्ध विप्र का रूप बना कर गौतम के 
पास गया और वही प्रमिद्ध श्ठोक कह कर अथ पूछा । शेष कथानक 
बही है, जिसे पहले लिग्वा जा चुका है। अन्त में गौनम आते हैं, 
मानस्तम्भ देखते ही मान-भग होता है और भगवान्‌ के समीप पहुँच 
कर बड़े भक्ति भाव से भगवान्‌ की स्तुति करते हैं। सकल कीत्तिने 
इस स्तुति को १८८ नामों के उल्लेख पूबंक ४० श्छाकों में रचा है । 

सोलहव अध्याय में गौनम के पूछने पर भगवान्‌ के द्वारा षट- 
द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्न तत्व और नव पदार्थों का विस्तार से 
वर्णन किया गया है । 


सत्रहवें अध्याय में गौतम-द्वारा पूछे गये पुएण्य-पाप विपाक- 
सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जो कि मनन के 


योग्य है । 


अठारहवे अध्याय में भगवान के द्वारा दिये गये ग्रहस्थ-धर्म, 
मुनिधर्म, छोक-विभाग, काछ-विभाग आदि उपदेश का वण्णन है। 
गौतम भगवान्‌ के इस प्रकार के दिव्य उपदेश को सुनकर बहुत 
प्रभावित होते हैं, और अपनी निन्‍्दा करते हुए कहते हैं--द्वाय, हाय ! 
आज तक का समय मैंने मिथ्यात्व का सेवन करते हुए व्यथ गया 
दिया । फिर भगवान्‌ के मुख कमल को देव्वने हुए कहते हैं--आज 
धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ, क्ये।कि महान्‌ पुण्य से मुझे 
जगदू-गुरु प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार परम विशुद्धि का प्राप्त होते 
हुए गौतम ने अपने दोनां भाइयों और शिष्यों के साथ जिन-दीक्षा 
प्रहण कर ली | यथा-- 


अद्दो मिथ्यात्वभार्गोड्यं विश्वपापाकरोडशुभ: । 
चिरं वृथा मया निद्यः सेवितो मृूढचेतसा ।| १३३ ॥। 


( १४८ ) 


अद्याहमेब घन्यो5ह सफल जन्म मेडखिलम । 

यतो मयातिपुण्येन प्राप्तों देवों जगदु-गुरुः ॥ १४४ ॥ 
त्रिशुद्धया परया भक्त्याड5हूँती नुद्रां जगन्नुताम । 
आतृभ्यां सह जग्माह तत्क्षणं च द्विजोत्तम: । १४६ ॥ 


गौतम के दीक्षित होते ही इन्द्र ने उनकी पूजा की और उनके 
गणधर दाने की नामोल्लेख-पुर्बंछ घोगणा की । तभी गौतम को सप्त 
ऋद्धियां प्राप्त हुई । उन्ह।न भगवान ऊँ उपदेशां कॉ-जों श्रावण 
ऊष्णा प्रतिपदा के प्रान:काछ अथ रूप से प्ररुट हुए थे -उसी दिन 
अपराह में अग-पूत्र रूप से विभाजि.। कर ग्रन्थ रूप से रचना की । 


उन्नीसओ अध्याय में सौजमेंन्द्र न भगवान की अ्रथ-गम्भीर 
ओर विस्तृत स्तुति करके भव्यल्ठोकां के उद्धारार्थ विहार करने का 
प्रस्ताव किया और भव्यों के पुण्य से प्रेरित भगवान्‌ का सर्व आये 
देशों में विहार हुआ। अन्त में वे विपुलाचछ पर पहुँच। राजा 
श्रेणिक ने आकर वनदना-अचेना करके धर्मोपदेश सुगा और अपने 
पूबे भत्र पूछे, साथ ही अपने ब्रतादि-प्रहण के भाव न हने फा कारण 
भी पूछा | भगवान्‌ के द्वारा सभी प्रश्ना का उत्तर सुनकर श्रेणिक ने 
सम्यक्त्र ग्रहण क्रिया और तत्वश्वात्‌ सोलह कारण भावनाओं को 
भाते हुए तीथड्डर प्रकृति का बन्ध किया । 


अन्त भें भगवान्‌ पावा नगरी के उद्यान में पहुँचे और योग- 
निरोध करके अघाति कर्मों का क्षय करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए । 
देव-इन्द्रादिकों ने आकर निर्वोण कल्याणक किया । गौतम को केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी की स्मृति में दीपावली का पर्व प्रच- 
छित हुआ | 


( १४४ ) 


इस प्रकार समग्र चरित्र-चित्रण पर सिंहावछोकन करने से यह 
बात पूव-परम्यरा से कुछ व्रिरुद्व-धी दिखती है कि स० महावीर के 
द्वारा सभी तत्तयां का थिस्तृत उपदेश दिये जान पर भौतम के दीक्ष। 
लेने का इसमे उल्लेख हिया गया है, जब घवबला-जयववलाकार जेसे 
अरचाय समयगशरण में पर्दचत हा उन दोवजित होने का उल्लेख 
करते हैं | पर इसमे विरोध की कोई बात न७&, & बल्कि समंगत ही 
कथन है| कारण ऊफ़ि इन्द्र न त्रिप्र यप में जिस श्ल'क का अर्थ गौतम 
से पूछा था, उसे वे नहीं जानते थे, अत: यह कह कर हो थे भगवान्‌ 
के पास आये थे हि चछा-तुम्द्वारे गु+ के सामन ही अर्थ बताऊंगा। 

ऋलकीति न इन्द्र-द्वारा ज' श्ठोक कहलाया, वह इस प्रकार है - 


त्रकालय॑ द्रव्ययटक सकलगणितगणा: सत्दार्था नवेष, 
विश्व पं चारितिकाय-ब्रत-पम्मितिविद: सप्त तत्त्तानि धर्म: । 
सिद्ध : मार्गस्वरूपं त्रिधिजनितफलं जीवपटकायलेश्या, 
एतान्‌ य श्रद्धाति जिनतचनग्ता सुक्तिगामी स भव्य ॥ 


इस श्लोक मे जिस क्रम से जिस तत्त्व का उल्लेख है, उसी क्रम 
से गौतम ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछे थे और भगवान्‌ के द्वारा उनका 
समुचित समाधान हान पर पीछे उनका दीक्षित होना भी स्वाभाविक 
एव युक्ति-संगत है । 
हु (३ ) 


स्यधु-विरचित पदाबरीर-चरित 


ग्यथू कबि ने अयश्न॑ण भाप में अने+ ग्रन्थों की रचना की है। 
उनका समय विक्रम की १४ वो शताईिद है। यय्यद्रि अपने पूर्व रचे 
गये महावीर चरितों के आधार पर हो उन्हान अपने चरित की 
रचना की है, तथापि डनके विशिष्ट व्यन्तित्व का उनकी रचना में 
स्थान-स्थान पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर उनके चरित 


( १४० ) 


से कुछ विशिष्ट स्थलों के उद्धरण दिये जाते हैं -- 

(१) भ० ऋषभदेव के द्वारा अपने अन्तिम तीथेड्डर होने की बात 
सुनकर मरीचि विचारता है- 

घत्ता-णिसुणिवि जिणवुत्तड मुणिति शिरुत्तउ,संतुद्ठठ मरीइ समणी । 


जिण-भणिओ ण वियलइ, कट्टमत्रि " चलइ, हं होसमि तित्थयरु 
जणी ॥ १४॥ 


जहिं ठाणहु बियलइ कणयायलु, जइ जोइस गराु छंडइ णद्दयलु । 
जइ सत्तच्चिमिहा हुई सीयल, जइ पण्णाय हवंति गय बिस-मल ॥ 
एयड कहमवि पुरतु चल चित्तड, ण॒उ अण्णारिसु लिणहं पउत्तर । 
कि कारशिं इं दियगशु सोसमि, कि कारएिं उबवासें सोसमि | 
कि कारणिं उड्डुड्डड अच्छमि, कि कारें ज्य तू डण पेच्छमि । 
कि कारणिं छु चमि सिर-केसइ ; कि कारणि छुद-तरणड किलेसइ' ॥ 
कि कारणशिं णरगढ़ जणि वियरमि, कि विशु जलिण महाणइ पइरमि 
जेण काछि भवियत्यु इबेसइ, तेश समईइ' त॑ सइ' णिरु होसइ॥ 
जिह रवि उयउ' ण॒ कोबि शिवारइ, अणहुंतउ ण॒उ केशवि शीरइ। 
जिहं फल कालठ्वसेरं पक हि, शिय कालहु परिपुण्णइ थक्षहिं ॥ 
तेम जीउ पुणु स३' सिज्मेसइ, मृढु णिरत्यड देहु किलेसइ। 
इय भासितबि समवसर णहु बाहिरि, शिग्गड जडु खणि छुंडेप्पिरु हिरि॥ 
जणि अणाय पक्खितरिहि दंसिय, कुमय- )सर बहुभेएं भासिय । 
घत्ता-ण॒वि कम्मद कक्त ण॒त्रि पुणु भत्त, ण॒उ कम्मेष्टि जि छिप्पइ ॥ 
णिच्चु जि परमप्पड अत्थि अदप्पड, एम संखु मठ थप्यइ ॥९६॥ 
( पत्र १७ ) 
जिनेन्द्र-भाषित बात कभी अन्यथा नहों हो सकती है, सो मैं 
निश्चय से आगे तीथेड्रर होऊगा । यदि कद'चित्‌ कनकऋाचछ (सुमेरु) 
चलायमान हो जाय, ज्य'तिषगण नभस्थल छोड़ दें, अप्नि-शिखा 
शीतल्ञ हो जाय; सर्प विष-रहिन हो जायें, ये सभी अनहोनी बातें 
अले ही सम्भव हो जाये, पर ज्ञिन भगवान्‌ का कथन कभी अन्यथा 


( १४१ ) 


नहीं हो सकता । फिर मैं क्‍यों उपवास करके शरीर और इन्द्रियों को 
सुखाऊं) क्यों कायोत्सगे करू क्‍यों वन में रहूँ, क्‍यों केशों का लोन 
करू', क्यों भूख-प्यास की वेदना सहूँ; क्‍यों नप्न होकर विन्तर', और 
क्यों बिता शरीर-सन्ताप के महानदियों में रमू ? जिस समय जो 
होने वाला है वह होकर के ही रहेगा । उदय होते सूर्य को कौन रोक 
सकता है ९ जेसे फछ समय आने पर स्वयं पक्र जाता है, वेसे ही 
समय आने पर जीव भी स्वयं सिद्ध हो जायगा। ऐसा कह कर 
मरीचि समवशरण से ब'हिर निकल कर कुमतों का प्रचार करने 
लगा और कहन लगा कि न कोई कती है, न कोई कर्म ही है और 
न काई भोक्ता ही है । जीव कभी भी कर्मो' से स्पृष्ट नहीं होता है, 
वह तो भद्दा ही निर्लेप परमात्मा जना हुआ रहता है। इस प्रकार 
मरीचि ने सांख्य मत की स्थापना की । 


(२) रयधू ते त्रिपृष्ठ के भव का वर्णन करते समय युद्ध का और 
उसके नरक में पहुँचने पर यहाँ ४ दुःखों का बहुत विस्तार से 
वर्णन,किया है | 


(३) सग-घात करते सिंह को देख कर चारए मुनि - युगल उसे 
सम्बोधन करते हुए कहते हैं।-- 
जग्गु जग्गु रे फेत्तर सोबहि, तड पुणे मुणशि आयर जोवहि। 
एक जि कोडाकोढीं सायर, गयड भमंते कालु जि भायर 
( पत्र २४५ ) 


अर्थाव--हे भाई, जाग-जाग ! कितने समय तक और सोणषेगा 
पूरा एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण काल तुमे परिभ्रमण करते हुए हो 
गया है । आज तेरे पुण्य से यह मुनि-युगल आये है, सो देखो और 
आत्म-द्वित में लगो । 


इस स्थछपर रयधू ने चारण-मुनि के द्वारा सम्यक्त्व की मददिमा 


( १४२ ) 


फा विस्तृत वशुन कराया हे और कहा है कि अब हद मगराज; इस 

हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ कर भम्यकत्व और ब्रनत को ग्रहण कर | 

(४) भ० महावीर का जीव स्वरग से अबतरित होते हुए संसार के 
सस्‍्तरूप का विचार कर परम वेराग्य भावों की वृद्धि के साथ 
त्रिशला देवी के गर्भ मे आया, इसका बडुत ही मार्मिक चित्रण 
स्यधू ने किया है ' (पत्र ३) 

(४) जन्साभिषेक के समय्र सोधम इन्द्र दिया को थांडुक शिला के 
सब ओर प्रदक्षिणः क्रम से अपनी-अपनी दिशा में बठा कर 
कहता है :-- 

णिय णिय दिस रगक हु सातहाण, मः को वि विसउ सुरु मज्कमठाण । 

(पत्र ३६ & ) 

अर्थात्‌ हे दिग्वाछो, तुभ छोग सावधान होकर अपनी-अपनी 

दिशा का संरक्षण कभो और इस मध्यत्र्ती क्षेत्र में किमी को भी प्रवेश 
मत करने दो । 

इस वक्त डहं श्य को भूछ कर छोग आज पंचामृ ताभिषेक के 
समय दिग्प'छों का आह्यानन करके उनकी पूजा करन ढगे हैं । 

(६, रयधू ने भी जन्माभिषेक के रामय सुमेरु के कम्पित होते 
का उल्लेख किया है । साथ ही अभिषेक से पृष कलशों में भरे जल 
को इन्द्र के द्वारः मत्र बोल कर पवित्र किये जाने का भी वर्णन किया 
है। (पत्र २६ ४) 


इस प्रकरण में गन्धोदक के माहात्म्य का भी ध्ुन्द्र एवं प्रभा- 
वबक वगुन किया है। (पत्र ३७४ ) 


(७) जन्माभियेक से लोटने पर इन्द्रणी तो भगत्रान्‌ को ले 


जाकर माता को मॉपती है और इन्द्र गज़सभा में जाकर सिद्धार्थ को 
जन्मामिषेक के सभाचार सुनाता है। (पत्र ३८४ ) 


( १५३ ) 


भगवान्‌ के श्री वर्धभान, सन्‍्मति, महावीर आदि नामों के रखे 

जाने का वर्णन पूव॑ परम्परा के ही अनुसार है । 
(८) महात्रीर जब कुमार काल को पार कर युवावस्था से सम्पन्न 

हो जाते हैं, तब उनके पिता विचार करते है :-- 
अजवि विसय आलि ण एयासइ, अज्ज ख़कामालाव ण॒ भासइ। 
अज्जजि तिय तूने ण्‌ ड भिज्जइ, अज्ज अणुंग करिहि ण॒ दल्िज्जिइ ॥ 
णारि-कहा-गंभ मणु णद ढोवइ, णठ सवियारठ कहव पछोवइ। 
घत्ता-इय चिंतिवि णिवेण जिरु भगिउ, स़हह परिट्ठिड शिय भवणि। 
तड पुर भगापि हउ पुत्त किंहा, टृहु पत्रियाणशहि सयलु मणि ॥२५॥ 
कि पाहि ण॒ कशउ णोवज्जह, कहमसि कमलु किण्ण संपज्जइ। 
वष्प पुत्त को अंतरू दिज्जइ, परइ मोहें क्रिंपि भणिज्जइ॥ 
तिहं करि जिहं कुछ-सतनि बड़ुइ, तिहं करि सुय-वंसु पढद्ूइ । 
तिह करि जिद्द' सुय मज्क मणो रह, हुँति थ पुएण तियस बइ सय महद || 

( पत्र ४७१ 4) 


महावीर य॒त्रा हो गये हैं, तथापि आज भी उनके हृदय में विषयों 
की अभिलापा प्रकट नहीं हो रही है, वे आज़ भी काम-युक्त आलाप 
नहीं बोछते हैं, आज भी उनका मन '्त्रियों के कटाक्षों से नहीं म्िद्‌ 
रहा है, आज भी झामकी कणिका उन्हें दछन नहीं कर रही है; स्त्रियों 
की कथाओं में उनका मन रस नहीं ले रहा है और नवे बिकारी 
भाव से किसी स्री आदि की ओर देखते ही हैं । ऐसा विचार कर 
मिद्धाथ राजा भ० महावीर के पास पहुंचने हैं, जहां पर कि वे अपने 
सखाओं से घिरे हुए बंठे थे, और इनसे कहते हैं:-- हे पुत्र, मैं तुम्हारे 
सामने अपने मन की क्या बात कहूं, तुम तो सत्र कुछ जानते हो। देखो- 
क्या पाषाणों में सुब्रण नहों उत्रन्न होता और क्‍या कीचढ़ में कमल 
नहीं उपजता पिता और पुत्र में क्या अन्तर किया जा सकता है?(कभो 
नहीं ।) फिर भी मैं मोह-वश कुछ कहता हूँ रो तुम ऐसा काम करो 


( १४४ ) 


कि जिमसे कुल्न-सन्तान बढ़े और पुत्र का वंश प्रवर्तमान रहे । हे इन्द्र- 
शत-बद्य पुत्र, तुम ऐसा भाव करो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो । 
पिता के ऐसे अनुराग भरे बचनों को सुन कर अवधि-विछोचन 
भगवान्‌ उत्तर देते हैं. -- 
त णिछुणेप्पिण अवहि-चिलोयण, पडिउत्तरम भासइ मल-्मोयण। 
ताय ताय ज॑ नुम्द पहच्तं, मण्णमस तणिरु होइगु जुत्त' ॥ 
चड गई पद व जिहिय संपरार, नोख-मद्रापह ठु धियदारं । 
दुत्तर दुग्गई पारावार, कवर ताय बुहु बठंइ दार ॥ 
सब्वत्थ वि अयणेण विछुण्ण, सार वंध विसमहे विन्छिरणं । 
सब्बत्यि जि क्मिउलमंपुण्ण,, सम्बत्य जि ण॒य दारहि जुण्णं॥ 
सव्वकाल पर्याडय णिरु मुक्त, सब्वाल भरस-मंस-विलित्त 
सव्बकाल लालाग्स-गित्छ'. सब्बत्थ 'ज रुहिरोह जलुल्ल'॥ 
सव्वकाल बहुमछ कयकबुस, सव्बकाल घारिय जि पुरीसं। 
सव्वकाल बहकुच्छियगध, सव्यकान अतावलिबध ॥ 
सव्वकाल भह भुक्खारीण हा हा | 
परिस अगं सेयताण, हाई ण॒ *'क्वु, दुक्‍बु घुब ताण ।॥। 
घत्त--पर संभड पवरहिय मंभ६, *णु-खण वाहारूय-सहिड । 
आरंभे महुरउ इ दिय- सुहु घुउ. को णरु संब8 गुण अहिउ ॥ 
संसारि सम्रत॥ ज्ञाइ जञा5, गिण्डिय३ पानल्लिय ताइई' ताहई' । 
केत्तिय5” गणसमि आमि बस. णिच्च च्जि जगि लद्ध संस ॥। 
कत्तियवई भणमि कुछ-संतईंड, जणणी-जण्णइ पिय सामिणीड। 
पूरेमि मणोरह कासु कास, त गणिसुणिवि सिर मेद्लिबि उसासु ॥ 
होएवि दिल्वक््खठ मोगि थकक्‍कु, जाए गाई पढिउत्तन असककु। 
अर्थात्‌:-- हे तात, है पिता, ठमन जो कहा, सो वह युक्त नहीं 
है। यह दार- परिग्रह (ख्री-विवाह) चतुगति रूप ससार-मार्ग का 
बढाने बाला है और मोक्ष महान्‌ पन्‍थ का रोकने वाला है। यह 
संसार रूप सागर दुस्‍्तर दुर्गति रूप है, इसका फोई आदि अन्त नहीं 
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है। कोन बुद्धिमान इसमें डूबना चाहेगा ? यह सर्चत्र अज्ञान से 
विस्तीण है और विषम सन्धि-बन्धों से व्याप्त है। यह मानब-देह-कृमि 
कुल से भरा हुआ है, नी द्वारों से निरम्तर मरू-खाब छोता रहता है, 
सदा ही, मल-मृत्र प्रकट होता है, सदा ही यह बसा (चर्बी) और मांस 
से लिप्त ग्हता है, मुख से सदा ही लाग बहती गह॒ती है और सवीग 
रक्त-पु ज से प्रवाहित रहता है, सदा हो यह नादा प्रकार के मलों से 
कलुषित रहता है, सद्दा ही जिध्रा को धारण झिये रहता है । इससे 
सदा ही दुगन्‍्ध आती रहती है और रूदा हा यद आंतों की आबी 
से बा हुआ दे | सदा द्वी यह भूख-प्यास से व डित रहता है। ऐसे 
अवपक आपदामय शरीर का सेवन करने वाछां को कभी मोक्ष प्राप्त 
नह हो सकता | हू, उनको दु शवों की प्राप्ति तो निश्चय से होती ही है। 
पर से उत्तन्न होने वाले, मल-मृत्रादि को प्रत्राडित करते वाले, क्षण 
क्षणम सका बाधाओं से व्याप्त ओर प्रारन्स में मधुर दिखने वाले इस 
इन्द्रिब-छुत्र को कौन गुणी पुरुष सेवन करना चाड़ेगा संसार में 
परिभ्रमण करते हुए इमने अनन्त जन्म, ज,ति ओर बंशों को प्रहण 
कर कर के छांड़ा है। जगतू में कोनसा व सदर! नित्य रहा है ओर 
कौन से कुछ की सन्‍्तान॥ मानता; ग्रिता और प्रिय जन नित्य बने रहे 
हैं। मनुष्य किस किसके मनार्थों को पूरा कर सकता है। इस लिए 
इस दार-परिग्रह को स्वीवार नहों करन, ही अच्छा है | पिता महावीर 
का यह उत्तर सुनकर ओर दीघ श्वास छोड़ कर चुप हो प्रत्युत्तर देने 
में अशक्य हं। गये । 


(६) महावीर के बराग्य उत्उन्न होने के अवसर पर स्यधूने बारह 
भावनाओं का बहुत सुन्दर एवं विभ्तृत वर्णन किया है। 


(१०) रयधघ्‌ न दीक्षार्थ जाते हुए भगवान्‌ के सात पग पेदछ 
चलने का वशन इस भ्रकार किया हैं:-- 


ता उद्विवि सिंहासणहु जिणु चल्लिईइ पय धरंतु धरहिं । 


( १५६ ) 


पय सत्त महीयलि चलिय८ जाम, इंदे परणवेष्पिण देड ताम। 

ससिपह सिवियहिं मंडित्रि जिरिंदु, आरोबिबि उनश्चायड अरिंदु | 

( पत्र ४१ 4) 

अर्थात्‌- भगदान्‌ सिंहासन से उठकर जेसे ही भूतछ पर सात 

पग चले, त्यां ही इन्द्र ने शशिप्रभा पालकी में भगवान्‌ को उठाकर 
बेठा दिया । 

(११) इन्द्र जब गी ,म को साथ लेकर भगवान्‌ के समवशरण 
में आने छग, तो उनके दोनों भाई भी अपने शिष्यां क साथ पीडे हो 
लिये | तब उनका पिता शांडिल्य ब्राह्मण चिल्छा करके कहता है-अरे, 
तुम लोग कहां जा रहे ? क्या ज्योतिषी के ये वचन सत्य हांगे कि ये 
तीनों पुत्र जिन-शासन को महती प्रभप्वना करेंगे। द्ाय, हाय, यह्‌ 
मायावी महावीर यहां कहां से आगया ९ 
ता संढिल विप्पे सिद्ठड, हा हा हा कहु काजु विशण्वठ । 
एयहिं जम्मण दिशि मइ लक्खिउ, णेमित्तिग्ण मज्कु णिउ अक्खहु॥ 
ए तिणिण वि जिणसमय-पहावण, पयड करेसहिं सुहगइई दावण। 
त॑ अहिद्ााण एहु पुण जञायड, कुषि मायावी इहु शिरू आयड ॥। 

हु (पत्र ४० 4; 

(१२) गौतम के दीक्षित होते ही भगवान्‌ की दिव्यध्वनि प्रकट 
हुई । इस प्रसंग पर रयथू ने पट-द्रव्य और सप्त-१क्तों का तथा श्रावक 
और मुनिधम का विस्तृत वर्णन किया है । 


अन्त में रयधूने भगवान्‌ के निबोण कल्याण का वणुन कर के 
गौतम के पूर्व भव एवं अद्रबाहु स्वामी का चरेत्र भी लिखा है। 
(४) 
सिरिहर-विरचित-बड़माणचरिउ 
कवि श्रीधर ने अपने वर्धभान चरित की रचना अपभश्र श 
भाषा में की है। यद्यपि भ० महावीर का कथानक एवं कल्याणक 


है ( १४७ ) 


आदि का बर्णन प्रायः वही है, जो कि दि० परम्परा के अन्य आचारयों 
ने लिखा है, तथापि कुछ स्थल ऐसे हैं, जिनमें कि दि० परम्परा से 
कुछ विशेषता दृष्टिगोचर होती है । जेंसे - 

(१ त्रिप्रष्ननारायण के भव में सिंह के मारने की घटना का वर्जन 
प्रस्तुत ग्रन्थकार ने किया है । सिंह के उपद्रव से पीड़ित प्रजा राजा 
से जाकर कहती है-- 


पीडइ पंचाणण पउडर सत्त , वलवंतु भुवणे भो कम्मसत्त । 
कि जम्मु जणवय-मारण कएण, सईं हरि-मिसेण आयड रबेण ॥ 
अह असुरु, अहच तुब पुव्ववेरि, दुद्धरु दुव्वारु वहंतु खेरि। 
तारिसु वियारु साहहो ण देव, दिद्वव कयावि णर-णियर-सेव ॥ 
घत्ता-पिययम पुत्ताइं गुण जुत्ताइं परितजे वि जरु जाइ। 
जीविउ इच्छंतु छहु भज्जंतु, भय वसु का विण ठाइ ॥२१॥ 
(पत्र २३ 8) 
अथोत्‌--हे महाराज, एक बलवान महान हात्र सिंह हम 
लोगों को अत्यन्त सता रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सिंह 
के मिष से मारने के लिये यम ही आ गया है; अथवा कोई असुर या 
कोई तुम्हारा पूव भव का बरी देव-दानव है। आप शीघ्र उससे 
हमारी रक्षा करें; अन्यथा अपने गुणी प्रियजनां और पुत्रादिकों को 
भी छोड़कर सब लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहां से जल्दी 
भाग जावेंगे। भय के कारण यहां कोई भी नहीं ठह रेगा। 


प्रजाजनों के उक्त वचन सुनकर सिंह मारने को जाने के लिए 
ज्यों ही राजा उद्यत होता है, त्यों ही त्रिप्र॒ठ्ठ उन्हें रोक कर स्वयं 
अपने जाने की बात कहते हुए उन्हें रोकते हैं। बे कहते हैं-- 
जइ मह संतेबि असि वरु लेबि, पसु-णिग्गह-कएण । 
उट्टिउ करि कोड बइरि बिलोड, ता कि मइ तणएण ॥ 
(पत्र २४ 8) 
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अथौत्‌-यदि मेरे होते संते भी आप खड़ग लेकर एक पश्ञु का 
निम्नह करने के लिए जाते हैं, तो फिर मुझ पुत्र से क्या छाभ १ 


ऐसा कह कर त्रिप्र्ठ सिंह को मारन के लिए स्वयं जंगल में 
जाता है और विकराल सिंह को दहाइते हुए सामने आता देखकर 
उसके खुले हुए मुख में अपना वाम हस्त देकर दक्षिण हाथ से डसके 
मुख को फाड देता है और सिंह का काम तमाम कर देता है। इस 
घटना को कवि के दब्दां में पढ़िये-- 
हरिणा करण णियमिवि थिरेण. णिहमरणण पुणु तक्‍्खणेण । 
दिदु इयरु हत्थु संगरे समत्थु वयणंतराले पेसिवि विकराले।॥ 
पीडियउ सीहु लोछंत जीहु, लोयणजुबेण लोहियजुयेण । 
दावग्गिजाल अविरल विसाल, धुबमंत भाइ कोवबेण णाइ । 
पवियारुओण हरि मारिऊणं तहो छोयहि णहिं तणु णिसामएहिं ॥ 
(पत्र २४ 3) 


सिंह के मारने की इस घटना का वणन श्वे० ग्रन्थों में भी पाया 
जाता है। 


(२) भ० महावीर के जन्म होने के दिन से ही सिद्धार्थ के घर श्री 
लक्ष्मी दिन-दिन बढ़ने छगी | इस कारण दसवें दिन पिता ने उनका 
श्री वर्धभान नाम रखा। कवि कहने हैं -- 

जिण जम्मही अग़॒ दिशु सोहमाण,णियकुछ सिरि देक्खेवि वडुमाण, 
सिय भारुकलाइ सहूँ सुरहिं, सिरि सेहर-रयणहि भासुरेहिं। 
दहमे दिणि तहो भव बहुनिवेण, किउ बड्ुमाण इड णामु तेण ॥ 
(पत्र ६७ 8) 
(२) सनन्‍्मति-नाम रखे जाने का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है- 
अण्णहिं दिणे तहो तिजएसरासु, किउ सम्मइ णामु जिणेसरासु । 
चारण मुनि विजय-सुसंजएहिं, तदहसणणिग्गयसंसएहि ॥ 
(पत्र ६७ 8) 
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इसी प्रकार भगवान के शेष नामों के रखने का भी सुन्दर बर्णन 
कवि ने किया है। 


(५४) गौतम को इन्द्र समवशरण में ले जाते हैं। वे भगवान से 
अपनी जीव-विषयक शंका को प्रछते हैं, भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि से 
उनका सन्देह दूर होता है और थे जिन-दी श्ञा अहण करते हैं । इसका 
बणन कवि क शब्दों मं पह-- 


पुच्छिड जीबरद्धिदि परमेप्तरू, पयणिय परमाणंदु जिणेसरु। 

सो वि जाय दिउच्रज्कुणि भासइ, तहो संदेट असेस विणासइ ॥ 

पंच सयहें य-भुणहि समिल्लें; छद्य दिक्‍्ख विप्पेण समिल्ले। 
(पत्र ७० 8) 


(५) गोतम ने पर्वाह्न में दीक्षा ली और अपराह्न मे द्वादशांग की 
रचना की । इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-- 
पुव्बण्हईं छहु दिक्‍खए जायउ लद्धिउ मत्त णाम्रु विक्खायउ । 
तम्मि दिवसे अवरण्हण नेण वि, सोबंगा गोत्तमणामेण बि॥ 
जिणमुह-णिगाय अत्थालंकिय, वारहंग सुथ पयरयणंकिय । 
(पत्र ७० ४8) 


इस वर्थमान चरित की रचना बहुत सुन्दर ओर स्वाध्याय 
योग्य है । इसके प्रकाशित होने से अपपश्र श साहित्य की समृद्धि 
प्रकट होगी । 
(४) 


जयामत्तहल्ल-वराचत वधमान काव्य 


जय मित्तहल्ल ने भी अपजञ्न'श भाषा में वर्धमान काव्य रचा है 
जो कवित्व की दृष्टि से बहुत उत्तम है। इसमें भगवान्‌ का चरित 
दिगम्बरीय पूर्व परम्परानुसारी ही है। हां, कुछ स्थलों पर अवश्य 
कुछ वणन विशेषताओं को लिये हुए हैं 


( १६० ) 


कबि ने जन्माभिषेक के समय मेरु-कम्पन की घटना का इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 

लइवि करि कलूसु सोहम्म तियसाहिणा, 

पेक्खि जिणदेहु संदेहु किउ णियमणा । 

हिमगिरिंदत्थ सगसरिसु गंभीरओ, 

गंगमुद्द पमुह सुपवाह वहुणीरओ ॥ 

खिवमि क्रिम कुभु गयदंतु कहि लछब्भई, 

सूरवित्रुत्च॒ आवरिडई णद अब्भई | 

सकक्‍कु संकं। तयणाणि मसंकप्पिओ, 

कणयगिरि मिहरू चरणंगुलीचप्पिओ ॥ 

टलिउ गिरिराडउ खरहाडिय सिलसंचया, 

पडिय अमरिंद थरहरिय मपवंचया । 

रडिय. दक्करिण गुज्जरिय प॑चाणणा, 

तसिय किडि कुम्म उव्वसिय तरु काणणा ॥ 

भरिय सरि विवर झछहलिय जलूणिहिसरा, 

हुवबउ जग खोहु बहु मोकबु मोहियधरा। 

ताम तियसिंदु णिद्दतु अप्पड घण्णं; 

वीर जय वीर जुंपंतु कयबंदणं ॥ 

घत्ता--जय जय जय वीर वीरिय णाण अणंत सुहा। 

महु खमहि भडारा तिहुअणस्शरा कवर परमाणु तुहा | १८॥ 
अर्थात्‌- जंस ही सांधर्मन्द्र कलशों को हाथों मे लेकर के 
अभिषेक करने के छिए उद्यत हुआ, त्यों ही उसे यह शंका मन में 
उत्पन्न हुई कि भगवान तो बिल्कुल बालक हैं और इतने विशाल 
कलशों के जल के प्रवाह को मस्तक पर केस सह सकेंगे ? तभी 
तीन ज्ञानघारी भगवान्‌ ने इन्द्र की शांका के समाधानार्थ चरण की 
एक अंगुली से सुमेरु को दबा दिया। उसको दबाते ही शिल्ाएं 
गिरने छगीं, वनों में निहवन्द्र बेंठे गज चिंघाड़ उठे, सिंह गजना 


( १६१ ) 


करने छगे और सारे देवगण भय से व्याकुछ होकर इधर-उधर देखने 
छगे। सारा जगत्‌ क्षोभ को प्राप्त हो गया। तब इन्द्र की अपनी 
भूछ ज्ञात हुई और अपनी निन्‍दा करता हुआ तथा भगवान्‌ की 
जय-जयकार करता हुआ क्षमा मांगने छगा कि हे अनन्त वीये और 
सुख के मण्डार ! मुमे क्षमा करो, तुम्हारे बल का प्रमाण कौन 
जान सकता है । 


(२) कवि न इस बात का उल्लेख किया है कि ६६ दिन तक दिव्य 
ध्वनि नहीं खिरन पर भी भगवान्‌ भूतल पर विहार करते रहे। यथा-- 


णिग्गंथाइय समड भरंतह, केवलि किरणहो धर बिहरंतह | 
गय छामट्ठि दिणंतर जामहि, अमराहिउमणि चिंतइ तामहि॥। 
इय सामगरिग सयलत जिणणाहहो, पंचमणार॒ुग्गसम गयवाहहो। 
कि कारणु णउ वाणि पयासइ, जीवाइय तब्चाइण भासइ॥ 

(पत्र ८३ 3) 


अर्थात्‌-केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर निम्नेन्थ मुनि आदि के 
साथ धरातल पर विहार करते हुए छथासठ दिन बीत जाने पर भी 
जब भगवान्‌ की दिव्य वाणी प्रगट नहीं हुई, तब इन्द्र के मन में 
चिन्ता हुई कि दिव्य ध्वनि प्रगट नहीं होन का क्या कारण है 


अन्य चरित वणन करने वालों ने भगवान्‌ के विहार का इस 
प्रकार से उल्लेख नहीं किया है । 


(३) कवि ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि भगवान्‌ श्रन्तिम 
समय पावापुरी के वाहिरी सरोवर के मध्य में स्थित शिलातरू पर 
जाकर ध्यानारूढ़ हो गये और वहीं से योग-निरोध कर अघाति कर्मों 
का क्षय करते हुए निर्वाण को प्राप्त हुए । 


समग्र अ्रन्थ में दो प्रकरण और उल्लेखनीय हैं--सिंह को 


( १६३२ ) 


संबोधन करते हुए “जिन रक्ति विधान! तप का तथा दीक्षा कल्याणक 
के पूव भगवान्‌ द्वारा १२ भावनाओं के चिन्तवन का विस्तृत वर्णन 
किया गया है। बीच में श्र णिक, अभयकुमारादि के चरित्र का भी 
विस्टृत वणन है । 
( ६ ) 
थी कुमुदचन्द्रकर महावीर रास 


श्री कुमुदचन्द्र ने अपन महाजीर रास की रचना राजस्थानी 
भाषा में को है। कथानऊ मे प्रायः सकछफीरति के महावीर चरित्र 
का आश्रय लिया गया है। इसमें भी भ० महावीर के पूर्बव॑भव 
व हद से वर्णन किये गये है। इसकी कुछ विशेषताएं इस 
प्रकार हैं -- 


(१) भगवान्‌ का जीव जब त्रिश्वनन्दी के भव में था और उस 

समय मुनि पद में रहते हुए विशा/वनन्दी को मारने का निदान किया, 
हा 88 हुआ 0 दोषों ५ हि 

डस स्थल पर कवि ने निदान के दोषों का बहुत सुन्दर वणन किया है । 


(२) भ० महावीर का जीव इकतीसकबें नन्‍्दभव में जब षोड़्श 
कारण भावनाओं को भाता है, तब उनका बहुत विस्तृत एवं सुन्दर 
वणन कवि ने किया है| 


(३) श्री ढ्वी आदि षट्कुमारिका देवियों के कार्य का वर्णन कवि 
ने इस प्रकार किया हे-- 
आहे श्री देवी शोभा करि, छज्जा भरि ही नाम कुमारि। 
आहे धृति देवी संतोष बोछि, जस कीर्ति सुरनारि । 
आहे बुद्धि देवी आपी बहु बुद्धि, रिद्धि-सिद्धि छक्ष्मी चंग । 
आहे देवी तरु ण्हदवु' नियोग, शुभोपयोग प्रसंग ॥»॥ 


( १६३ ) 


(४) कुमारिका देवियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी 
माता के द्वारा अनुपम ढंग से कवि ने प्रस्तुत पिया है। 


(४) जन्माभिषेक के समय पाण्डुकशिला पर भगवान्‌ को 
विराजमान करन आदि का वणन कवि ने ठीक उस प्रकार से किया 
है, जिस प्रकार से क्रि आज पंचामृताभिषेक के समय किया जाता है। 


(६) मौधम इन्द्र के सिवाय अन्य देवों के द्वारा भी भगवान्‌ 


के अभिषेक का वर्णन कबि ने किया है। यथा-- 
अबर देव अमंख्य निञज्र शक्ति लेइ कुभ । 
जथा जोगि जल धार देई' देव बहु रंभ ॥ 


जल से अभिपेक के बाद सर्वोषधि आदि से भी अभिषेक का 
बणन कवि ने किया है। 


(७) वीर भगवान्‌ के आठ व का होने पर क्षायिक सम्यक्त्व 
और आठ मूल गुण के धारण करने का उल्लेख कवि ने किया है | 


(८) भगवान्‌ के दीक्षा्थ चले जाने पर त्रिशला माता के करुण 
बिलाप का भी वर्णन किया गया है | 


(६) जिस स्थान पर भगवान्‌ ने दीक्षा छी उस स्थान पर 
इन्द्राणी द्वारा पहिले से ही सांथिया पूर देने का भी उल्लेख किया 
गया है। 


शेष कथानक पूबष परम्परानुसार ही है। 


( १६४ ) 
( ७) 
कवि नव॒लशाह का वर्धमान्र पुराण 


श्री सकल कीत्ति के संस्कृत वर्धभान चरित के आधार पर 
कवि नवलशाह ने उन्दो-बद्ध हिन्दी वर्धभान पुराण की रचना की 
है । इसमें कथानक तो वही हैं| हां कुछ स्थल्हों पर कवि ने ताकच्चिक 
'वर्चा का विस्तृत वणन किया है और कुछ स्थछों का पद्यानुवाद भी 
नहीं किया है। ग्रन्थ की रचना दोहा, चौपाई, सोरठा, गीता, 
जोगीरासा, स्वेया, आदि अनेक छंदों में की गई है जो पढ़ने में 
रोचक और मनोहर है। कवि ने इसकी रचना वि० सं० १८२५ के 
चैत सुद्दी १५ को पृ्ण की है। यह दिगम्बर जन पुस्तकालय सूरत से 
बी० नि० २४६८ में मुद्रित हो चुका है । 
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श्री १०८ मुनिश्री ज्ञानसागर-विरचित 
श्री वीरोदय काव्य 
१० *० 


श्रिये जिन! सो 5स्तु यदीयसेवा समस्तमंश्रोतजनस्य मेवा | 
द्राक्षेतर मृद्दी रसने हृदो 5पि प्रसादिनी नो 5स्तु मनाक श्रमो 5पि ॥ १॥ 


वे जिन भगवान्‌ हम सत्रके कल्याण के छिये हों, ज्ञिनकी 
कि चरण-सेवा समस्त श्रोता जनों को और मेरे छिए मेवा के तुल्य है। 
तथा जिनकी सेवा द्राक्षा (दाख) के समान आस्वादन में मिष्ट एवं 
मृदु हैं और हृदय को प्रसन्न करने वाली है। अतएव उनकी चरण- 
सेवा के प्रसाद से इस काव्य-रचना में मेरा जरा-सा भी श्रम नहीं 
होगा। अर्थात्‌ श्री निनदेव की सेवा से मैं इस आरम्भ किये जाने 
वाले काव्य की सहज में ही रचना सम्पन्न कर सकू'गा ॥१॥ 


कामारिता कामितसिद्धये नः समर्थिता येन महोदयेन । 
संवाभिजातो 5पि च नाभिजातः समाजमान्यों वृषभो 5मिधातः ॥२॥ 
जिस महोदय ने कामारिता-काम का विनाश-हमारे वांछित 


सिद्धि के लिए समथन किया है, वे श्रभिजञात-उत्कृष्ट कुलोसपन्न होकर 


के भी नाभिजात-नाभिसूनु हैं और समाज-मान्य होकर के भी 
संज्ञा से वृषभ हैं ॥२॥ 


( + ) 


भावाथ--इस श्लोक में विरोधालड्वार से कथन किया गया है 
कि जो अभिजात अर्थात कुलीन है, वह नामिजात--अकुलीन केसे 
हो सकता है ? इसका परिहार किया गया है कि वे वृपभदेव उत्तम 
कुछमे उत्पन्न हाकर के भी नाभि नामक चोदहवें कुछकर से उत्पन्न 
हुए हैं। इसी प्रकार जो वृपभ (बेल) है, वह समाज (मनुष्य-ममुदाय) 
में मान्य केसे हो सकता है ९ इसका परिहार यह है कि वे आदि तीथ॑ं- 
कर व॒प अथात धम्म के भरण-पापण करन वाले हान से वृपभ्ष कह- 
लाते थे और इसी कारण समस्त मानव-सनाज में मान्य थे । 


चन्द्रप्रभं ना।मि यदद्भमारस्तं कोमुदस्तोमम्ररीचकार 
सुखख्नः संलभते प्रणश्यत्तम्रम्तया 55तमीयपद॑ समस्य ।।३॥ 


में चन्द्रप्रभ भगवान का नमस्कार करता हैं, जिनको अगसार 
(शरीरिक-प्रभा-पुष्ज)पथ्वी मण्डल में हष-सभूृह फा बढ़ाने वाला था । 
चन्द्र के पक्ष में उसकी चन्द्रिका कोमुद अथान्‌ श्वेत कमलों को 
विकसित करने वाली हाती हूँ | जिन चन्द्रप्रभ भगवान्‌ के आत्मीय 
पद को स्वीकार कर अ्रन्तरंग के अज्ञान अन्धकार के दूर होने से 
सर्ब जन सख को प्राप्त करते हैं और चन्द्र के पक्ष में उत्तम खंजन 
(चकोर) पक्षी चन्द्र की चांदनी में अपनी आत्मीयता को प्राप्त 


करता है ॥।३॥| 
पाश्वप्रभोः सन्निधये सदा वः समस्तु चित्ते बहुलोहभावः । 
भो भो जनः संलभतां प्रसत्ति ध्ृत्था यतः काश्वनसंग्रवत्तिम ॥४॥ 


भो भो जनो ! तुम श्रोताओं और पाठकों के हृदय में पाश्व- 
प्रभु का निरन्तर चिन्तवन सन्निधि-उत्तम निधि प्राप्त करने के छिए 
सहायक होवे | जिससे कि तुम्हारा मन उस अनिवचनीय सत्पवृत्ति को 


( ई ) 


धारण करके प्रसन्नता को प्राप्त हो। यहां पाश्व और लोह पद 
ए्लेषात्मक है । जिस प्रकार पाश्वेपरापाण के योग से छोहा भी सोना 
बन जाता है, इसी प्रकार तुम लोग भी पाश्व॑ प्रभु के संस्मरण से उन 
जेसी ही अनिबचनीय शान्ति को प्राप्त होओ ।।७॥ 


वीर ! त्वमानन्दश्वामत्रीरः मीरो गुणानां जगताममीरः । 
एको 5पि सम्पातितमामनेक-लोकाननेकान्तमतेन नेक ॥।५॥ 


हे बीर भगवन्‌ ! तुम आनन्द की भूमि हाकर के भी अवीर हो 
ओर गुणों के मीर होकर के भी ज्ञगत के अमीर हो | हे नक-भद्र ! 
तुम अकेले नही एक हो करके भी अनकान्त मत से श्रनेक छोकों 
को (पररुपर विरोधियों को) एकता के सत्र में सम्बद्ध कर दिया है ॥४॥ 


भावाथ-श्छाक से पूर्वा्ध में विरोबालदार से वर्णन किया 
गया है कि भगवान्‌ , तुम बीर होकर के भी आअबीर--बीरता रहित 
हो, यह केंसे संभव हो सकता है ? इसका परिहार यह है कि तुम 
“अ'? अर्थात्‌ बिप्णु के समान वीर हो। दूसरे पक्ष में अबीर गुलाल 
जसे होली आदि आनन्द के अवसर पर अति प्रमन्नता का उत्पादक 
होता है, उसी प्रकार है थीर भगवन्‌, तुम भी आनन्द उत्पन्न करने 
के लिए अबीर हो। मोर होकर के भी अमीर हो, इसका परिहार 
यह है कि आप गुण के मीर अर्थात्‌ समुद्र हो करक॑ भी जगत के 
अमीर अथात्‌ सबसे बड़े धनाह्य हो । मीर ओर अमीर ये दोनां ही 
शब्द फारसी के हैं। यहां यमकालझ्लार के साथ बिरोधालड्जार कबि 
न प्रकट किया है। इसी पद्म के अन्त में पठित 'नेक' पद भी फारसी 
का है, जो कि भद्राथ के लिए कवि न प्रयुक्त किया है । 


ज्ञानेन चानन्दमुपाश्र यन्‍्तश्वरन्ति ये ब्रह्मपथे सजन्तः | 
तेषां गुरूणां सदनुग्रहो 5प कविलशक्तो मम विघलोपी ।।६॥ 


( ४ ) 


जो ज्ञान के द्वागा आनन्द का आश्रय लेते हुए और त्रह्म-पथ 
अथ्थोत्‌ आत्मकल्याण के मार्ग में अनुरक्त होते हुए आचरण कहते हैं, 
ऐसे ज्ञानानन्द्रूप ब्रह्म-गपथ के पथिक्र गमूजनों का सत्‌ अनुग्रह भी 
मेरी कवित्व वक्ति में विन्नों का लोप करने वाला हो ॥६॥ 


विशेष-इस पद्म के पूर्वाध में प्रसक्‍त पदों के हारा कवि ने अपने 
ज्ञान-गुरु श्री ब्रह्मचारी ज्ञानानन्दजी महाराज़ का स्मरण किया है। 


वीरोदयं य॑ विदधातुमेव न शक्तिमान्‌ श्रीगणराजदेवः | 
दधाम्पहं तम्प्रति बालसत्त बहन्निदानी जलगेन्दुतत्तम्‌ |।७॥ 


श्री वीर भगवान्‌ के जिस उदयरूप माहात्म्य के वर्णन करने के 
लिए श्री गणधरदेव भी समथ नहीं हैं. ऐसे वीरोदय के वर्णन करने 
के लिए मैं जल-प्रतिबिम्बित चन्द्रमण्डल को उठाने की इच्छा करने 
वाले बालक के समान बालभाव (लूड़कपन) को धारण कर रह; हूँ ॥७॥ 


शक्तो 5थवा 5हं भविता 5स्म्पुपाया ड्वन्तु में श्रीगुरवः सहायाः । 
९ पे देश ८ कप 
पितुर्विलत्धांगुलियूलतातियथेष्टदेश शिशुकी 5पि याति ।।८॥ 
अथवा में उपाय से (प्रयत्न करके) वीरादय के कहने में समर्थ 
हो जाऊ गा, श्री गरुजन मेरे सहायक हब | जसे बालक अपन पिता 
की अंगलछियों के मूल भाग को पकड़ कर अभीष्ट स्थान को जाता है 
उसी प्रकार मैं भी गुरुजनों के साहाय्य से वीर भगवान्‌ के उदय- 
रूप चरित्र को वर्णन करन में सम हो जाऊ'गा ॥८॥ 


मनो 5ड्डिनां यत्पद्चिन्तनेन समेति यत्रामलतामनेनः । 
( े ५ 
तदीयवत्तेकसमर्थना वाक्‌ समस्तु किन्नात्तसुवणभावा ॥९॥ 


( ४ ) 


ज्ञिन बीर भगवान्‌ के चरणों का चिन्तबन करने से प्राणियों 
का मन पापों से रहित होकर निमलता को प्राप्त हो जाता है, तो फिर 
उन्हें वीर भगवान्‌ के एकमात्र चरित्र का चित्रण करन में सम मेरी 
वाणी सुव्ण भाव को क्यों नहीं प्राप्त होगी ? अर्थात्‌ वीर भगवान्‌ के 
चरित्र को वणन करने के लिए मेरी वाणी भी उत्तम बण पद-वाक्य 
रूप से अवश्य ही परिणत होगी ।॥।६॥ 


रजो यथा पुष्पसमाश्रयेण किला55विले मद्चनं च येन । 
वीरोदयोदारविचारचिह्द सतां गलालझ्डरणाय किन्‍न ॥१०॥। 


जसे मलिन भी रज (धूलि) पुष्पों के आश्रय से माला के साथ 
लोगों के गले का हार बनकर अलऊ्लार के भाव को क्राप्त ह्योती है, 
उसी प्रकार मलिन भी मेरे वचन वीरोदय के उदार विचारों से 
चिहित अथोत्‌ अछ्लित होकर सज्जनों के कण्ठ के अलड्जार के लिए 
क्यों नही हगे ? अथीत्‌ अवश्य ही होगे ॥१०॥ 


लसन्ति सन्‍्तो 5प्युपयोजनाय रसेः सुबर्णत्वम्ुपेल्यथायः । 
(रे [ 40० | आक] ७ | ॥0. 
येनाहतो वृत्तविधानमापि निःसारमस्मद्चनं तथापि ॥११॥ 


सज्जन पुरुष भी छोगों के इष्ट प्रयोजन के लिए माधक रूप 
से शोभायमान होते ही हैं । जेसे रसायन के योग से छोहदा सुबर्ण पने 
को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार निःसार भी मेरे वचन शरहन्तदेव 
के चरित्र-चित्रण से सार पन को प्राप्त हांगे और सज्जन पुरुष उसे 
आदर से अपनावेंगे ॥१९॥ 


सतामहो सा सहजेन शुद्धिः परोपकारे निरतेव बुद्धि । 
उपद्र तो 5प्येष तरू रसाले फल श्रणत्यब्डभृते त्रिकालम्‌ ॥१२॥ 


( ६ ) 


श्रहो, सज्जनों की चित्त-शुद्धि पर आश्रय है क्रि उनकी बुद्धि 
दूसरों के उपकार करने में महज स्वभाव से ही निरत रहती है। 
देखो--लोगों के द्वारा पत्थर आदि मार कर के उपद्रव को प्राप्त किया 
गया भी वृक्ष सदा ही उन्हें रसाल (सरस) फल प्रदान करता है ॥१२॥ 


( थे ७. कर ] छ. 
यत्रानुरागाथमरपति चेतो हारिद्रवर्ल समवरायहेतोः । 
सुधेव साधो रुचिरा5थ सक्तिः सदव यस्यान्यगुणाय यृक्तिः॥१३॥ 


जिस प्रकार हल्दी का द्रव-ग्स चून के साथ संयुक्त होकर 
लालिमा को प्राप्त हा जाता हैं, उसी प्रकार साधु-जन के सत्संग को 
पाकर मेरी उक्ति (कविता) भी रुचिर सूक्ति को प्राप्त हो छोगों के 
चित्त को हरण कर के उनके हृदय में सदेव अनुराग उत्पन्न करेगी | 
का सज्जनों का संयोग सदा दूसरां की भलाई के लिए ही हाता 
| ॥१३॥। 


सुवत्तभावेन समुल्लसन्तः मुक्ताफलत्य प्रतिपादयन्तः । 
गुण जनस्थानुभवन्ति सन्‍्तस्तत्रादरत्व॑ प्रवहाम्पहं तत्‌ ॥१४॥ 


जिस प्रकार उत्तम गोल आकार रूप से परिणत मौक्तिक (मोती) 
सूत्र का आश्रय पाकर अथ्थीत्‌ सूत में पिरोये जाकर शोभा को प्राप्त 
होते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी उत्तम सम्यक चारित्र को 
घारण करके जीवन की निष्फलता को छोड़कर अथौत्‌ इसे साथक 
कर मनुष्यों के गुणों का अनुभव करते हैं। में ऐसे उन सन्त जनों में 
आ।द्र के भाव को धारण करता हूँ ॥१४॥ 


साधोर्विनिर्माणविधौ विधातुश्च्युताः करादुत्करसंविधा तु । 
तयेब जाता उपकारिणो 5न्‍्ये श्रीचन्दनाथा जगतीति मन्ये |।१५॥। 


( ७ ) 


साधुजनों को तिर्माण ऋरते हुए विधाता के हाथ से जो थोड़ी 

सी क्णिका रूप ग्चना-सामग्री नीचे गिर गड्ढे, उसी के द्वारा ही श्री 

चन्दन आदिक अन्य उपकारी पदाथ इस जगनू में उत्पन्न हुए हैं, 
ऐसा मैं मानता हूँ ॥१४॥ 


भावाथ- कवि न यहां यह उस्रेक्षा की है कि सज्जनों को बनाने 
के पश्चान विधाना को चन्दनादिक वृक्षों के निर्माण की वस्तुतः कोई 
आवश्यकता नहीं थी. क्यांकि चन्दनादि के सगन्ध-प्रदानादि के काये 
करन का ता भज्जन पुम्प ही पर्याप्त थे । 


माधुगु णग्राहक एप आरा रलाथा ममारादसतस्तु तास्ताः | 
( [४ जी 0 छः ० ७ पट 
सवाग्रवप्रायतयादितम्तर दाप सममुद्घात्य वर करस्य ॥।१३९॥ 


साधु जन गुण-ग्राहक होने हैं, यह बात तो ठीक ही है। किन्तु 
सब जन के लिए प्रिय रूप से कहे गये मेरे इस काव्य के दोषों का 
उद्घाटन ।प्रकाशन) के उस निर्दोष उत्तम करने वाले अमाधुजनों 
की ही भरे हृदय भ॑ बार वार श्ठाघा है। अथात्‌ मेरे काव्य के दोषां 
का अन्वेषण करके जो असापुजन उन्हें प्रकट कर उसे निर्दोष बना- 
वेंगे, में उनका बहुत आभार मानते हुए उनकी प्रशंसा करता हूँ ।॥।१६॥ 


सदंकुगणां समुपायने नुः पृष्ठा यथा गीरिह कामधेनुः । 
पयस्विनी सा खलशीलनन तम्योपयोगो 5स्तु महाननेन ॥१७॥ 


जिस प्रकार इस लोक मे उत्तम दवाकुरों के चरने पर काम- 
धेनु पुष्ट होती है और खल खिलान से वह खन्न दूध देती है, उसी 
प्रकार सज्जनों के उत्तम दया भाव से तो मेरी बराणी विकसित हो 
रही है और ग्वलजनों के द्वारा दोप प्रदर्शन कर देने से अर्थात निकाल 


( ८ ) 


देन से मेरी यह कविता रूप वाणी भी निर्दोष होकर सरस बन 
जायगी ४वं खूब पुष्ठ होगी और इस प्रकार दुजनों का सम्पक भी 
हमारे लिए परमोपयोगी होगा ।।१७॥ 


कर्णजपं यत्कृतवानभूस्त्व॑ तदेतदप्यस्ति विधे ! पटुत्वम । 
अनेन साधोः सफलो नृभाव ऋते तमःस्यात्क्क रबे! प्रभाव: ।।१८॥ 


हे विधाता ! तुमन जो दोप देग्वन वाले पिश्युनां को उत्पन्न किया 
है सो यह भी तुम्हारी पटुता (चतुराई) ही है, क्‍योंकि इससे साधु 
का मनुष्यपना सफल होता है | अन्धकार न हो. तो सूर्य का प्रभाव 
कहां दृष्टि-गोचर होगा ॥१८॥ 


भावाथ - जैसे यदि अन्धकार न हो, तो सूर्य के प्रभाव का 
महत्त्व केसे प्रकट हो सकता है, उसी प्रकार यदि दुजन छोग न हों, 
तो सज्जनों की सज्जनता का प्रभाव भी केसे जाना जा सकता है । 


अनेकधान्येष विपत्तिकारी विलोक्यते निःकपट्ण्य चारिः | 
छिद्र निरूप्य स्थितिमादधाति से भांति आखोः पिशुनः सजाति;।। १९ 


दुजन मनुष्य चूदे के समान होते हैं । जिस प्रकार मृपक (चूहा) 
नाना जानि की धान्यों का विनाश करन वाला है, निष्क अर्थात्‌ 
बहुमूल्य पटों (बस्त्र)) का अरि है, उन्हें काट डालता है और छिद्र 
(बिल) देखकर उसमे अपनी स्थिति को कायम रग्बता है। ठीक इसी 
प्रकार पिशुन पुरुष भी मूपक्र के सजातीय प्रतीत होते है क्‍योंकि 
पिशुन पुरुष भी नाला प्रकार से अन्य सब साधारण जनों के लिए 
विपत्ति-कारक है, निष्कपट जनों के शत्रु हैं और लोगों के छिद्रों 
(दोषों) को देखकर अपनी स्थिति को दृढ़ बनाते हैं ॥१६॥ 


( ६ ) 


यो5स्थेति मालिन्यमहों न जाने काव्ये दिने वा प्रतिभासमाने | 
दोषानुरक्तस्प खलस्य चेश ! काकारिलोकस्य च को विशेष: ।।२०॥ 


है ईशा ! काकारिछोक (इलूक-समूह) और खल जन में क्या 
विशेपता है, यह मैं नहीं जानता | अथीत्‌ मुझ तो दोनों समान ही 
हृष्टि-गोचर होते हैं, क्योंकि दिन (सूर्य) के प्रतिभासमान होने पर 
उलूक लोक मल्नता को प्राप्त होते हैं और दोपा (रात्रि) में अनुरक्त 
हैं अर्थात्‌ रात्रि में विचरण करते हैं । इसीप्रकार उत्तम काव्य के प्रका- 
शमान होने पर खल जन भी मलिन-वदन हो जाते हैं और उसके 
दोषान्वेषण में ही तत्पर रहते हैं | इस प्रकार से मुझ तो उलूक और 
खल जन में समानता ही दिग्बती है । २०॥ 


खलस्य हन्नक्तमिवाधवस्तु प्रकाशक्ृद्वासरवत्सतस्तु | 
न योग 
काव्यं द्योमेध्यमुपेत्य सायमेतज़नानामनुरज्ञनाय ।॥।२१॥। 


खल जनां का हृदय तो रात्रि के समान अघ-स्वरूप हे और 
सज्जनों का हृदय दिन के समान प्रकाश-रूप है । इन सज्जन और 
दुजन जनां के मध्य मे प्राप्त होकर मेगा यह काव्य सायंकालू की 
लालिमा के समान जन-साघारण के अनुरंजन के लिए ही होगा ॥२१॥ 


रसायन काव्यमिदं श्रयामः स्वयं द्र_तं मानवतां नयामः | 

पीयूष नीयुवियृधा बुधा वा नाग्राप्यपायान्त्यनिभेषभावात्‌ ॥२२॥॥ 
हम इस काव्यरूप रसायन का आश्रय लेने हैं अर्थात्‌ उसका 

पान करते हैं और रसायन-पान के फल-स्वरूप स्वय ही हम शीत्र 


मानवता को प्राप्त होते हैं। जो विद्युध अर्थात्‌ देवता हैं, वे भले ही 
अमृत को पीवें, या जो विगत-बुद्धि होकर के भी अपने आपको 


५ ९०) 


विद्वान मानते हैं, वे पीयूप अर्थात जल को पीचें, परन्तु वे अनिमेष- 
भाव होने से काव्य-रसायन का पान नहीं कर सकते, अतः मानवता 
को भी प्राप्त नहीं हा सकते ॥२२॥ 


भावाथ--देव अम्ृत-पायी और निमप-(टिसकार) रहित छोचन 
वाले मान जाते हैं, अत: उनको तो काव्यरूप ग्सायन-पान का अब- 
सर ही नहीं और इसलिए वे अम्गनत-पान करते हुए भी मनुष्यता 
को नहीं पा सकते। तथा जो बुद्धि-विहीन है ऐसे जड़ छोंग भी 
काव्य-रसायन का पान नहों कर सकते | अनिमेप नाम मछली का 
भी है और पीयूप नान जल का भी है । मछली अनिमेष होकर के 
भी जल का ही पान कर सकती हैं, उसके काठ्य-रसायन के पान 
की संभाशना ही कहां 6 0 कहन का सार यह हैं कि में काव्य 
रूप रसायन-को पीयूप से भी श्र मानता हूँ. क्‍्याकि इसके पान से 
साधारण भी मनुप्य सच्ची मानवना को प्राप्त कर लेता है । 


सारं कृतीष्ट सरसाथ"म्यं विपल्लवाभावतया5भिगम्पम । 
०... [ क ० के 
सम्ुल्लसत्कल्पलतंकनन्तु त्राविष्ट ५ काव्यमुपम्पहन्तु ॥।२३!॥ 


में ता काव्यरूप त्रिविष्टप 'स्वगं) का प्राप्त होता हूँ, अर्थात्‌ 
काव्य को ही स्त्रगे समझना हैं । जस स्वग सार रूप हे और कृती 
जनों को इप्ट है, उसी प्रकार यह काव्य भी अछ ,र्गं से युक्त है 
ओर ज्ञानियों को अभीष्ठ है । स्वर्ग सुग--सार्थ अर्थाव देवों के समुदाय 
से रम्य होता है और यह काव्य शक्वार, शान्‍त आदि सुस्‍्सों के अर्थ 
से रमणीऊ हैं। स्त्रग सब प्रकार की धिपत्ति-आपत्तियां के अभाव 
होने के कारण अभिगम्य होता है और यह काव्य भी विपद्‌ अर्थात्‌ 
कुत्सित पढ़ों से रहित होने से आश्रय के योग्य है। स्वर्ग कल्पवक्षों 
के समूहों से लदा उल्लाप्त-युक्त होता है और यह काव्य नाना प्रकार 


( ११ ) 


की कल्पनाओं की उड़ानों से उल्लासमान है | इसलिए में तो काव्य 
को ही साक्षात्‌ स्वग से चढ़कर समझता हूँ ॥२३॥ 


हारायते 5थोत्तमवत्तमुक्ता समन्‍्तभद्राय समग्तु घक्ता । 
या पत्रसारानुगताधिकारा कृण्ठीकृता सत्पुरुएझंदारा |२४॥। 


यद सक्त अर्थात भल श्रकार रही गई कविता हार के समान 
ग्रचरण करती हं | जसे हार उत्तम गोल मोतिया वाला होता हैं 
उसी प्रकार यह कविता भी उत्तम वृत्त अर्थात छन्दी में ग्वी गई है । 
हार सूत्र-(डोर)-से अनुगत होता है और यह कविता भी आगस रूप 
सूत्रा क सारभूत आविकार। वाल्य है | हारका उदार सत्पुस्प करठ 
में धारण करते है ओर टमस उदार कविता को सत्युस्प कण्ठस्थ करते 
हैं। ऐसी यह हार-स्वरूप कविता समस्त लॉक के कल्याण के लिए 
होवे ॥२४॥ 


विशेपार्थ--इस पद्म मे प्रयुक्त 'समन्तभद्ररं पद से कबि ने यह 
भाव व्यक्त किया है कवि उत्तम कविता तो समन्तभद्र जेस महान 
आचार्य ही कर सकते है । हम तो नाम मात्र के कवि है | इस प्रकार 
प्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए कब्रि न उनके पवित्र नाम का स्मरण 
कर अपनी लघुता को प्रकट किया हैं। 


0 । 
किलाकलड्टाथमभिष्ट्वन्ती समन्ततः कोमुदमेधयन्ती । 
जीयाठभाचन्द्रमहोद यस्य सुभजजु वाह नस्तिमिरं निरस्य ॥२१५॥ 
जो अकलइु अर्थ का प्रतिपादन करती है और संसार में सत्र 
ओर कौमुदी को बढ़ाती है, ऐसी प्रभाचन्द्राचार्य महोदय की सुन्दर 


वाणी हमारे अनज्ञान-अन्धकार को दूर करके चिर्कराछ तक जीवे, 
अथोत्‌ जयवन्ती रहे ॥२४॥ 


६ कर ०0) 


भावाथ-जसे चन्द्रमा की चन्द्रिका कलड़-रहित होती है, 
कुमुदां को विकसित करती है और ससार के अन्धकार को दुर 
करती है, उसी प्रकार प्रभाचन्द्राचार्य के न्यायकुमुदचन्द्रादि ग्रन्थ- 
रूप सुन्दर वाणी अकल' & देव के दाशनिक अथ का प्रकाशित करती 
है, संसार में हप॑ को बढ़ाती है ओर लोगां के अज्ञान को दूर करती 
हे | वह वाणी सदा जयवन्त ग्दे | पद्म के प्रथम चरण में प्रयुक्त 
“अअकलऊड़्ाथ! पद के द्वारा आचाय अकनन्‍्ठडृदेव' के स्मरण के साथ 
ही श्लेषरूप से यह अथ्थ भी ध्वनित किया गया हैं कि कुमोदनियों को 
अंसन्न करन वाली और कुछटा (व्यभिचारिणी) स्त्रियों के दुगाचारको 
रोकने वाली चन्द्र की चन्द्रिका भी सदा बनी रहे । 


नव्याकृतिम श्र॒णु भो सुचित्त्वं कुतः पुनः सम्भवतात्कविल्वम । 
वक्तव्यतो 5लंक्ृति दखृत्त व त्ताधिकारेष्वपि चाप्रवृत्तः ||२६।। 


भो विद्वज्जनो, तुम मरी बात सुनो--मुमे! व्याकरण का बोध 
नहीं है, में अलड्जारों को भी नहीं जानता और हन्दों के अ्रधिकार 
में भी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। फिर मरे से कविता केसे संभव हो सकती 
है ? इस श्छोक का दूसरा अर्थ यह है कि मेरी यह नवीन कृति है। 
मेरा क्ृती अर्थात विद्वज्जनां से और वृत्त अर्थात्‌ चागरित्र धारण 
करने वालों से भी सम्पक नहीं है, फिर मेरे कवित्व क (आत्मा) का 
वित्व अर्थात्‌ सम्यग्जञान और कवित्व-सामथ्य केसे प्रकट हो सकता 
है ९ अर्थात्‌ नहीं उत्पन्न हो सकता ॥२६। 


मुवणमूर्तिः कवितेयमार्या लमत्यदन्यासतयेद भार्पा । 
चेतो 5नुगह्लाति जनस्य चेतो 5लड्जार-सम्भाखतीति हेतोः ॥२७॥ 


मेरी यह कविता आये कुछोत्पन्न भाया के तुल्य है | जेसे कुलीन 


( ९३ ) 


भायो उत्तम वणहूय सौन्दर्य की मृत्ति होती है, उसी प्रकार यह 
कविता भी उत्तम वर्णो के द्वारा निर्मित मूर्त्ति वाली है । जेसे भायों 
पद-निक्षप के द्वारा शाभायमान हांती है, उसी प्रकार यह कबिता 
भी उत्तम-उत्तम पद के न्यास वाडी है। जसे भाया उत्तम अलछडद्ठारों 
को धारण करनी है, उसी प्रकार यह कबत्रिता भी नाना प्रकार के 
अलड्डारों से युक्त है । दस प्रकार यह कविता आया भायों के समान 
मनुष्य के चित्त का अनरज्ञन करन वाली हैं ॥२७॥ 


तमोधुनाना च सुधाविधाना कवे! कृति! कोग्र॒दमादभाना । 
या55हादनायात्र जगजनानां व्यथाकरी स्पाज्जडजाय नाना ||२८ 


कबि की यह क्रति चन्द्र की चन्द्रिका के समान तम का 
बिनाश करती है, सधा (अमन) का विधान करती हैं, प्र«त्री पर 
हर्ष को बढ़ाती हैं, ज़गजनां के हृदय को आहादित करती है और 
चन्द्रिका के समान जलजां-(कमलां) का तथा काञठ्य के पक्ष म जड- 
जनां को नाना व्यथा को करने वाली है।॥।२८॥ 


भावाथ-यद्मपि चन्द्र की चन्द्रिका तमो-विनाश, कुमुद-विकास 
और जगज्जनाहाद आदि करती है, फिर भी वह कमलों को पीड़ा 
पहुँचाती ही है, क्योंकि गात्रि में चन्द्रोदय के समय कमल संकुचित 
हो जाते हैं । इसी प्रकार भरी यह कविता रूपी चन्द्रिका यग्रपि सबब 
छोगों को सुख शान्तिवधथक होगी, मगर जड़-जनों को तो वह 
पीड़ा देने वाली ही होगी, क्योंकि वे कविता के मर्म को ही नहीं 
समझ सकते हैं । 


प्रन्थकार इस प्रकार मंगल-पाठ करने के पश्चात्‌ प्रकृत विषय 
का प्रतिपादन करते हैं-- 


( १४७ ) 


साधद्रयाब्दापुतपृष मथ दिनादिहामीत्समय प्रपद्म । 
भ्रुवस्तले या खलु रूपरेखा जनो<5नुविन्देदयुतो 5थ लेखात्‌ (।२९॥। 
आज़ से अढ़ाई हजार-बष पूव इस भूलछ पर काल का आश्रय 


पाकर जो धर्म और समाज की रूप-रेखा थी, उसे सर्व लोग इस 
आगे वर्णन किये जान वाले लेख से जानन का प्रयत्न करे ॥। २६॥ 


'यज्ञाथमेते पशवा हि सृष्टा' इत्येव्रमुक्तिबहेशो 5पि भृृष्ट। । 
प्राचालि लोकेरमितो5प्यशस्तरहों रसाशिश्नवशद्भतेस्तेंः ॥३०॥। 
'ये सभी पशु यज्ञ के लिए विधाता ने रचे हैं), यह और इस 


प्रकार की बहत सी अन्य उक्तियां रसना और शिक्ष (जनन) इन्द्रिय 
के वशीभूत हुए इन उन अप्रशस्त वामयन्थी छोंगों न अहो, चारों 


ओर प्रचत्टित कर रखीं थीं ।।३०।॥| 


कि छाग एवं महिपः किमश्वः कि गोनरो५पि स्वरसेण शश्वत्‌ । 
च्हे छ 
वश्वानरस्थेन्धनतामवाप दत्ता अहिंसाविधये किला55प: ।'३१॥ 


क्या छाग (बकरा) क्‍या महिप (मेंसा) क्या अश्व और क्या 
गाय, यहां तक कि मनुष्य तक भी बल-प्रयाग-पूर्वक निरन्तर यज्षाप्रि 
के इन्धनपन को प्राप्त हो रहे थे और धम की अहिंसा-विधि के लिए 
छोगों ने जलाज्जलि द दी थी ॥३१॥ 


धूतः समाच्छादि जनम्य सा हक वेदस्य चाथः समवादि तादक्‌ । 


सवंत्र पशाच्यमितस्ततो ५भृदहो स्वयं रक्तमबी यतो भूः ।'३२॥ 
धूते छोगों न वेद के वाक्याो का हिंसा-परक अर्थ कर-करके 
जन साधारण की आखोां को असदू्‌ अथ को प्ररूपणा के द्वारा आच्छा- 


( ९४ ) 


दित कर दिया था और जिधर देखो उधर ही पेशाची और राक्षसी 
प्रवृत्तियां हृष्टि-गोचर होती थीं। अधिक क्या कहें, उनके पंशाचिक 
कर्मों से यह सारी प्रथिव्री सत्रयं रक्तमयी हो गयी थी ॥३२॥ 


(ँ (ँ 
परो5पकारेउन्यजनस्य सत्र: परोपकारः समथधृत्त खबः । 
मर (६ [ ज विद तब छ ५ 
सम्माननायत्वमवाप वर्ष! कॉमित्यतों वच्म्याधक पुन! ॥३३॥ 
मैं तुम छोगां से ओर अधिक क्या कहूँ-सभी छोग एक दूसरे के 
अपकार करने में छग रहे थे और परापकार का तो एक दम अभा- 


बिक श छ हा प 
वसा ही हो गया था। तथा धूर्तजन सम्माननीय हो रहे थे अर्थात्‌ 
लोगों में प्रतिष्ठा पारदे थे। ३३॥ 


श्मश्र' स्वकीयां बलयन्‌ व्यभावि लोकोअस्य दर्पों यदभूदिहावि)। 
मनस्यनस्येबमनन्यताया न नाम लेशो5पि च साधुतायाः ॥३४॥। 


लोगा में उस समय जानि-कुल आदि का मद इस तेजी से 
प्रकट हो रहा था कि वे अपन जातीय अहंकार के वशीभूत होकर 
अपनी मृ छों को बल देते हुए सबंत्र दिग्बाई दे रहे थे। लोगों के मन 
में एकान्त स्वार्थ-परायणता और पाप की प्रव्नत्तियां ही जोर पकड़ 
रही थी, तथा उनमे साधुता का लेश भी नहीं रह गया था ॥३४॥ 


समक्षतो वा जगदम्बिकायास्तत्पृत्रकाणां निगले5प्यपायात । 
अविभ्यता5सिस्थितिरह्जिता55मीज्जनेन चानेन धरा दुराशीः ॥३५॥ 


उस समय पाप से नहीं डरन वाले लोगों के द्वारा जगदम्बा के 
समक्ष ही उसके पुत्रां के (अज महिष) के गले पर छुरी चलाई जाती 


( १६ ) 


थी, अर्थात्‌ उनकी बलि दी जाती थी (सारी सामाजिक और धार्मिक 
स्थिति अति भयड्लर हो रही थी) और उनके इस दुष्कर्मों से यह 
वसु धरा दुराशीप दे रही थी. अथौत्‌ त्राहि त्राहि कर रही थी ॥३५।॥ 


परस्परह पमयी प्रवृत्तिरेकोउन्यजीवाय समात्तठ्त्तिः | 
न को 5पि यस्याथ न को5पि चित्त शान्तं जनः स्मान्वयते5पवित्तम्‌ । 


उस समय लोगों में पररपर बिद्र प-मयी प्रव॒त्त फेल रही थी 
ओर एक जीव दूसरे जीव के मारन के लिए खड्ड हाथ में लिए हुए 
था। ऐसा कोई भी मनुष्य नहों दिखाई देता था ज्ञिसका चित्त क्रोध 
से भरा हुआ न हो । उस समय लछाग शान्त पुरुष को मूर्खो का 
मुखिया मानन छगे थे ॥३६ | 


भूयो भ्वो यत्र हृदा विभिन्न स्त्पुत्रकाणां तदुदीक्ष्य चिहम्‌ । 
इवान्धकारानुगता दिशस्ता गन्तु नभोआाजुछृदितो5५प्य धस्तात्‌ ॥३७ 
अपने पुत्रों के ऐस खोटे चिह्न देखकर प्रथिवी माता का हृदय 
वार-वार विदीण हो जाता था, अर्थात्‌ वार-बार भूकम्प शआने से 
पुथिवी फट जाती थी | सभी दिशाए' अन्धकार से व्याप्त हो रही थीं 


ओर लोगों के ऐसे दुष्कृत्य देखकर मानों आक्राश नीचे रसातल को 
जाना चाहता था ॥।३७॥ 


मनो5हिवद्वक्रिमकल्पहेतुर्वाणी कृपाणीव च मर्म भेत्तुम्‌ । 
कायो5प्यकायो जगते जनस्य न को5पि कस्यापि बभूव वश्य :॥|३८ 


उस समय के लोगों का मन सप के तुल्य कुटिल हो रहा था, 
उनकी वाणी कृपाणी (छुरी) के समान दूसरों के म्क्ो भेदने वाली 


(१७ ) 


थी और काय भी पाप का आय (आगम-द्वार ) बन रहा था। उस 
समय कोई भी जन किसी के वश्ञ में नहीं था, अर्थात्‌ छोगों के मन- 
वबचन-काय की क्रिया अति कुटिल थी और सभी खवच्छन्द एबं 
निरक्ूश हो रहे थे।॥ र३े८॥ 


इति दुरितान्धारके समये नश्षत्रोघसहू लेडघमये । 
अजनि जना55हादनाय तेन वीराह्ययवरसुधास्पदेन |।३०।! 


इस प्रकार पापान्धकार से व्याप्त, दुष्कृत-मय, अक्षत्रिय जनों 
के समूह से संकुल समय म, अथवा नक्षत्रों के समुदाय से व्याप्त 
समय म॑ उस वीरनामक महान्‌ चन्द्र ने जनों के कल्याण के लिए 
जन्म लिया ॥ २६ ॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुओु जः स सुप॒वे भूरामलेत्याह्यय॑ 
वाणीभूषण-वणिनं घतबरी देवी च य॑ .धीचयम । 
श्रीवीराभ्युदये5मुना विरचिते काव्ये5घुना नामत- 
स्तस्मिन्‌ प्राकथनामिधो5यमसको सं! समाप्ति गत) ॥१॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से 
उत्पन्न हुए वाणीभूपण, बाल-नब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि 
ज्ञानसागर-द्वारा विरचित इस वीरोदय नामक काव्य में प्राककथन 
रूप यह प्रथम सं समाप्त हुआ | १॥। 





कं 


अथ हदितीयः सं: 


द्वीपोस्थ जम्बूपपदः समस्ति स्थित्यासक। मध्यगतप्रशस्तिः । 
लक्ष्म्या व्वनन्योपमयोपविष्टः द्वीपान्तगणाप्मुपरिप्र तिष्ठः ।।१।। 


इस अमंगख्यात द्वीप और समुद्र वाली प्रथ्वी पर सबके मध्य 
में 'जम्बू' इस उपपद से युक्त द्वीप है, जा अपनी स्थिति से प्रथ्वी 
पर मध्यगत प्रशस्ति को प्राप्त होकर अवस्थित है। यह अनन्य 
उपमा वाली लक्ष्मी से संगक्त है और सभी द्वीपान्तरा के ऊपर 
प्रतिट्रित है ।। १॥ 

भावाथ:- जो मध्यस्थ भाग हाता हैं, सा सर्वोपरि प्रतिष्ठित 
केसे हो सकता है, यह विराध हैं। परन्तु जम्पूद्वीप मध्य भागस्थ 
हो करके भी शोभा मे सर्व शिरोमणि हैं । 


सम्बिद्धि सिद्धि प्रगुणामितम्तु पाथयमार्प्त यदि वृत्तबस्तु । 
इतीव यो वक्ति सुराद्रिदम्भोदस्तम्वहस्तांगुलिर ब्विनम्भीः | २॥ 

इस अम्बूद्वीप के मध्य में एक छाग् योजन की ऊंचाई वाला 
जो सुमेरु पंत है. उसके बहाने से माना यह जम्पूद्वीप छोगों को 
सम्बोधन कर सुमेरु पते रूप अपने हाथ का ऊचा उठा करके 
यह कह रहा है कि ओ मनुष्यो, यदि तुमन चारित्र वस्तु रूप पाथेय 
(मार्ग-भोजन) प्राप्त कर लिया है अथोत्‌ चारित्र को धारण कर लिया 
है, तो फिर सिद्धि (मोक्ष लक्ष्मी) को सरलता से प्राप्त हुई दी 
समझो || २ || 


अधस्थविस्फारिफणीनद्रदण्ड श्छत्रायते वृत्ततया5प्यखण्ड: । 
सुदर्शनेत्यूत्तमशैलदम्भ॑ स्वयं समाप्नोति सुवणकुम्मम्‌ ॥।३॥ 


( १९१६ ) 


झधोलोक में अवस्थित और फंलाया है अपने फणा मण्डरू 
को जिसने ऐसा शेपनाग रूप जिसका दण्ड है, उसका वृत्ताकार से 
अ्रग्बण्ड जम्ब्रद्वीप छत्र के समान प्रतीत हा रहा है । तथा सुदशन 
नामका जा यह सुमरू पव॑त है यह स्वयं उसके स्त्रण कुम्भ की 
उपमा का धारण कर रहा हैं || ३ ॥ 


बे ९ 0५३ ७ 
सुवृत्तमावेन च पै।णमाम्य-सुधांशुना साधमिहापमा5म्य । 
बिराजते यत्परितो5म्बुराशि: समुल्लमत्कुण्डिनवद्धिलासी ।।४॥। 
सुब्रतु लाकार रूप से पृणमासी के चन्द्रमा के साथ पूरण 
उपमा रग्वन वाल इस जम्ब॒द्वीप को सव ओर से घेर करके उल्लसित 


कुण्ड के समान बविलास (शांभा) का धारण करन वाला (लवण) 
समुद्र अवस्थित है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:- यह जम्बृद्रीप गोछाकार हैं और इसको घेरे हुये 
लवण समुद्र हैं। अतः इसे पृणमासी के चन्द्रमा की उपमा दी गई है। 


तत्वानि जेना55गमवद्ठिभति क्षेत्राण सप्तायमिहाग्रवर्ती । 
५5 

सदक्षिणो जीव इवा 5 5प्तहपस्तत्रा उपकों भारतनामबषः ।।५॥। 

यह जम्बूद्वीप जन आगम के समान सात तत्त्व रूप सात ही 
क्षेत्रों का धारण करता है। उन सात तत्त्तां मे जेसे सुचतुर और दृ्ष 
को प्राप्त जीव तत्तय प्रधान हैं, उसी प्रकार उन मारता क्षेत्रां मे दक्षिण 
दिशा वी ओर अति समृद्धि का प्राप्त आरतवष नामका देश अब- 
स्थित है ।| ४ ।॥। 


श्रीभारतं सम्प्रवदामि शस्त-स्षत्रं सुदेवागमचारितस्तत्‌ । 
स्वर्गापवर्गाधमिधानशस्यमुत्पादयत्पुण्यविशेषमस्य ६ । 


( दे० ) 


मैं श्री भारतवष को प्रशरत क्षेत्र (खेत) कहता हूँ, क्योंकि जैसे 
उत्तम क्षेत्र जल-बर्षा से सिंचित होकर नाना प्रकार के उत्तम धान्‍्यों 
को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह भारतवर्ष भी उत्तम तीथझ्डर 
देवों के आगमन के समय जन्माभिपेक जल से अथवा तीथड्डर देव 
के आगम (सदुपदेश) रूप जल से प्लावित होकर स्वर्ग और अपवर्ग 
(मोक्ष) आदि नाम वाले अनेक पुण्य विशेष रूप धान्य को उत्पन्न 
करता है ॥। ६ | 


हिमालयोल्लासि गुणः स एप द्वीपाधिपस्थेत्र धनुर्षि शेषः । 
वाराशिवंशस्थितिराविभाति भोः पाठका क्षात्रयशों 5नुपाती |।७।। 


हे पाठकों ! उस द्वीपाधिप अर्थात्‌ सब द्वीपों के स्वामी जम्बू 
द्वीप का यह भारतवर्ष धनुर्विशष के समान प्रतिभासित होता है। 
जैसे धनुष में डोरी होती है उसी प्रकार इस भारतबष के उत्तर दिशा 
में पूरे से लेकर पश्चिम तक अवस्थित हिमालय नामका पवंत ही 
ढोरी है।जेसे धनुष का प्रष्ठ भाग बांस का बना होता है, उसी 
प्रकार इस भारतवर्ष के प्रष्ठ भाग में समुद्र रूप बांस की स्थिति है। 
जिस प्रकार धनुधौरी मनुष्य क्षात्र यश को प्रकट करता हैं, उसी 
प्रकार यह भारतवर्ष भी क्षत्रिय कुलोलन्न तीथझुरादि महापुरुषों के 
महान्‌ यश को प्रकट करता हुआ शोभायमान हो रहा है | ७॥ 


श्रीसिन्धु-गज्जान्तरतः स्थितेन पूर्बापराम्भोनिधिमंहितेन । 
नदी # ७ ७. बगके ८ 

शैलेन मिन्‍ने 5त्र किला55यशस्तिः पड़वगके स्वोच्च इवायमस्ति |८ै। 
पू्ब॑ से लेकर पश्चिम समुद्र तक और श्री गड्ढा, सिन्धु नदियों 


के अन्तराल से अवस्थित ऐसे विजयाध शत से भिन्न हुआ यह 
भारतवर्ष घट खण्ड वाला है। उसमें यह आय खण्ड पढ़ वर्ग में 


( ९१ ) 


स्वस्थानीय और उच्च ग्रह के समान सब श्रेष्ठ है । (शेष पांच तो 
म्लेच्छ खण्ड होने से अप्रशस्त हैं ।) | ८॥ 


तस्मिन वरपुष्येब शिरः समानः विदेहदेशेत्युचिताभिधानः । 
स्वमुत्तमत्व॑ विषयो दधानः स चाधुना सत्क्रियते गिरा न! ॥९॥। 


जसे शरीर में शिर सर्वोपरि अ्रवस्थित है उसी प्रकार इस 
भारतवर्ष के आये खण्ड में (विदह” इस समुचित नाम वाला और 
उत्तमता को धारण करने वाला देश है। अब हम अपनी वाणी से 
उसकी सुन्दरता का वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ 


अनल्पपीताम्बरधामरम्या! पवित्रपत्नाप्सरसो5प्यदम्याः । 
अनेककल्पद्र मसम्बिधाना ग्रामा लसन्ति त्रिदिवोपमानाः ॥१०॥ 


उस विदेह देश में विशाल पीताम्बर अर्थात्‌ आकाश को स्पर्श 
करने वाले प्रासादों से रमणीक, पवित्र कमलों और जलों से भरे 
हुए सरोवरों से युक्त, अदम्य ( पर-पराभव-रहित ) और अनेक 
प्रकार वाले कल्पवृक्षों से (बन-उपवनां से) व्याप्त ऐसे पुर-प्रामादिक 
स्वर्गलोक के समान शोमभित हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ:- उस देश के नगर-ग्रामादिक स्वगं-सदृश प्रतीत होते 
हैं, क्योंकि जेसे स्वर्ग में पीत-वस्त्र-धारी इन्द्र के धाम हैं। उसी 
प्रकार यहां पर भी अम्बर अर्थात्‌ आकाश को छूने वाले बड़े बड़े 
मकान हैं । स्वर्ग में पद्मा (लक्ष्मी) अप्सरा आदि रहती है, यहां पर 
कमछों से सुशोभित जलछ-भरे सरोवर हैं । स्वर्ग के भवन किसी से 
कभी पराभव को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही यहां के प्रासाद भी दूसरों 
से अदम्य हैं । और जेसे स्वर्ग में अनेक जाति के कल्पवृक्ष द्वोते हैं, 


( रे२र ) 


उसी प्रकार यहां पर भी छोगां को मनोबांछित फल दने वाले अनेक 
वृक्षों से युक्त बन-उपवनादिक हैं | इस प्रकार इस भारतवर्ष के ग्राम- 
नगरादिक पूर्ण रूप से स्त्रग की उपमा को धारण करते हैं । 


शिखावलीहाभ्रतया5प्पटूटा बहि:स्थिता नृतनधान्यकूटाः | 
प्राच्याः प्रतीची त्रजतो 5ब्जपम्य विश्रामशंला इब भानिति तस्थ ॥११॥ 


उन ग्राम-नगरादिकों के बाहिर अवस्थित, अपनी शिग्बाओं से 
व्याप्त किया है आकाश को किन्‍्होंने ऐसे अटूट (विशाल एवम्‌ 
विपुल परिमाण वाले) नवीन धान्य के कृट पृ दिशा से पश्चिम दिज्ला 
को जाने वाले सय के विश्वाम शल (क्रीड़ा-पवत) के समान प्रतिभा - 


सित होते हैं ॥ ११ ॥ 


उरवी प्रफुल्नत्स्थलपबनेत्र-प्रान्ते उमजन।घं दधती सखे5त्र । 
निरन्तराचालिकुलप्रमक्ति मं।भाग्यमात्नीयमभिव्यनक्ति ||१२॥। 
है मरे, इस विदेह देश मे प्रकुद्धित स्थठ पद्म (गुलाब के फूल) 
रूप नेत्रां के प्रान्त भाग में अखन (काजल) को धारण करन वाली 
ग्रृथ्वी निरन्तर व्याप्त श्रमर-समूह की गुज्जनार से मानों श्रपन सोभाग्य 
को अभिव्यक्त कर रही है ॥ १२॥ 


धान्यस्थली-पालक-बालिकानां गीतश्रुतेनिश्चलतां दथानाः । 
चित्त 5घ्वनीनम्य विलेप्पशड्भामुन्पादयन्तीह कुरज्रह्ढाः ॥१३॥ 
डस देश में धान्‍्य के खतां को रखाने वाली बालाओं के गीतों 


को सुनने से खेत खाने के छिए आये हुए दीन कुरंग (हरिण) निश्।- 
लता को प्राप्त होकर पथिक जनों के चित्त में चित्रोलिखित जेसी 


(६ हे )) 


भ्रान्ति को उत्पन्न करते हैं । अर्थात वे खेत को चरना भूछकर गाना 
सुनने के लिए निश्चल हो चित्र-लिखित से प्रतीत होते हैं ॥ १३॥ 


सम्पल्लवन्वेन हित॑ जनानामुस्पादयन्तों विनय॑ दधाना। । 
स्वजन्म वृक्षाः सफल बुवाणा लमन्ति यस्मिन्‌ सुपर्थेक्शाणाः ।१४। 


उमर देश के वृक्ष विनय अर्थात पक्षियां के निवास को, तथा 
नम्नता को धारण करने वाल हैं और उत्तम हर-भरे पत्तों से युक्त 
किंवा सम्पदा ताले हान से आन वाले लोगां का हित सम्पादन 
करते है। अनणव सम्मार्ग को प्रकट करने वाले होकर अपने जन्म 
की सफलता मिद्ध करते हुए श्ोभायमान हो रहे हैं ॥ १४ ॥ 


निशामु चन्द्रोपलभित्ति-नियज्जलप्लवा श्रीमरितां ततियंत्‌ । 
निदाघकाले 5प्पतिकूलमेत प्रमन्नरूपा वहतीह देव ॥१५॥ 


है दव, वहां पर गात्रि में चन्द्रकान्त मणियां को भित्तियां से 
निकलने वाल जलमे परिपृण उत्तम मरिताओं की श्रेणी ग्रीष्म ऋतु 
में भी अतिकुल अर्थात्‌ दोनों तटां से बाहिर पूर वाली होकर के भी 
प्रसन्न रूप को धारण करती हुई बहती हैं ॥ १४ ॥। 

भावाथ--जब नदी वर्षा ऋतु में किनारे को उल्लंघन करके 
बहती है तो उसका जल गदला होता है। क्रिन्तु इस विदेह देश में 
बहन वाली नदियां अतिकृल होकर के भी प्रमन्न (स्वच्छ जल वाली 
थीं और सदा ही जल से भरी हुई प्रतराहित होती रहती थीं । 


यदीयमम्पत्तिमनन्य ध्ृतां भृ्वीक्षितु' विश्वहिनेकपूताम । 
उत्फुल्लनीलाम्बुरुहानुभावा विभाति विम्कालितलोचना वा ।।१६॥ 


( रे४ ) 


विश्व का हित करने वाली, और अद्वितीय जिस देश की सम्पत्ति 
को देखने के लिये प्रथ्त्री खिले हुए नील कमलों के बहाने से मानों 
अपनी आंखों को खोलकर शोभायमान हो रही है | १६ ॥ 


यतो 5तिवृद्धं जडधीश्वरं सा सरित्ततियाति तदेकबंशा | 
संपललवोधत्तरुणावरुद्धा न निम्नगात्वप्रतिबो धनुद्धा ||१७।| 


उस देश की नदियों की पंक्ति सम्पत्ति के मद से उद्धत तरुण 
जनों के द्वारा, दूसरे पक्ष में उत्तम पहब वाले वृक्षों से अवगोध किये 
जाने पर तथा उसी के वंश वाली होते हुए भी श्रति वृद्ध जलूधि रूप 
पति के पास जाती हैं और इस प्रकार हा-ठ॒ःग्व है कि वे अपने निम्न- 
गापने का प्रतिषेध नहीं कर रही हैं, अर्थात निम्नगा (नीचे की ओर 
बहना या नीच के पास जाना) इस नाम को सार्थक कर रही हैं, यह 
महान्‌ दुख की बात है ॥ १७॥ 


भावार्थ--यदि कोई नवयौवना स्त्री अच्छे अच्छे नवयुवक जनां 
के द्वाग संवरण के लिए रोके जाने पर भो किसी मूर्ख श्रौर अपने 
ही वंश वाले वृद्ध पुरुष को स्वीकार करे, तो उसका यह कार्य छोक 
में अनुचित ही गिना जायगा और सब्र छोग उसकी निन्दा करेंगे। 
इसी भाव को लक्ष्य में रख कर कवि ने नदियां के निम्नगापने को 
को व्यक्त किया है कि नदी सदा नीचे की ओर बहती हुई और मार्ग 
में अनेक तरुण-स्थानीय तरूओं (वृक्षों) से रोकी जाने पर भी वृद्ध 
एवं जड़ समुद्र से जा मिलती है, तो उसके इस निम्नगापने पर 
धिकार है । 


व्णिक्पथस्तूपितरत्नजूटा हरि-प्रियाया इव केलिकूटाः । 
बहिष्कृतां सन्ति तमां हसन्तस्तत्रा 55प<ं चा 55पदसुल्लसन्तः |१८॥ 


( रेश ) 


उस विदेह देश के नगरों के वणिक्‌ पथों (बाजारों) में दुकानों 
के बाहिर पद-पद पर लगाये गये स्तृपाकार रत्नों के जूट (ढेर) मानों 
बहिष्कृत आपदाओं का उपहास-सा करते हुए हरि-प्रिया (लक्ष्मी) के 
केलिकूट अर्थात क्रीड़ा प्तों के समान प्रतीत होते हैं || १८ ॥ 


पदे पदे 5नल्पजलास्तटाका अनोकहा वा फल-पृष्पपाकाः । 
व्यर्थानि तावद धनिनामिदानीं सत्रप्रपास्थापनवांछितानि ॥१९ 


जिस देश में पद-पद पर गहरे जछां से भरे हुए विशाल सरो- 
बर ओर पृष्प-फलों के परिपाक वाले वृक्ष आज भी धनी जनों के 
सत्र (अन्न क्षत्र) ओर प्रपा (प्याऊ) स्थापन के मनोरथों को व्यर्थ 


कर रहे हैं ॥। १६ ॥ 


विस्तारिणी कोत्तिरिवाथ यस्याम्ृतस्रवेन्दो रुचिव्प्रशस्या | 

ए का छा छ. आप न 
सुदशना पुण्यपरम्परा वा विश्राजते घेनुततिः स्रभावात्‌ ॥२०॥ 
उस देश की गाएं चन्द्रमा की चांदनी के समान अमृत (दूध) 


को वर्षाने बाली, कीर्ति के समान उत्तरोत्तर बढ़ने वाली और पुण्य- 
परम्परा के समान स्वभाव से ही दशनीय शोभित हो रही हैं ॥२०॥ 


अस्मिन भरुवों भाल इयहिशाले समादधच्छीतिलकतलमाले । 
समझ्लित वक्ति मदीयभाषा समेहि त॑ कुण्डपुरं समासात्‌ ॥२१॥ 


हे मित्र ! प्रथ्वी के भाठ के समान इतन विशाल उस देश में 

श्री तितकपन को धारण :करने वाले और जिसे छोग कुण्डन- 
रह 

पुर कहते हैं, ऐसे उस नगर का अ्रत्र मेरी वाणी वर्णन करती है 


सो सुनो ॥ २१ ॥ 


(६ है३ ) 


नाक॑ पुर सम्प्रवदाम्यहं तत्सरक्षणा यत्र जना वसनन्‍्तः । 
सुरीतिमम्बुद्धिमितास्तु गमा राजा सुनाशीर-पुनीत-धामा ॥२२॥ 


बह कुण्डनपुर नगर स्वर्ग है, क्योकि वहां रहन वालों को काई 
कष्ट नहीं है। वहां के सभी छाग मुलक्षण देवों के सहञ है । स्त्रिया 
भी देवियां के समान सन्दर चेष्टा वाली हैं और राज़ा तो सनाजशीर- 
पुनीत-धाम है, अथाोत उत्तम पुरुष होकर सूय जसा पवित्र तेज वाला 
है, जमे कि स्वग में इन्द्र होता हैं | २२ | 


अहीन-सन्तान-ममर्थितत्वातुन्नागकन्यामिरथाशितलात । 
विभात्यनन्तालयमंकुर्ल यन्निगन्तरं नागकुलंकरम्यम ॥।२३॥। 


वह कुएडनपुर नगर निरन्तर नाग (सप्प) देवताओं के कुलां 
से अद्वितीय ग्मणीयता को प्राप्त होकर नागपुरी सा प्रतीत होता है । 
जैसे नागपुरी अहि अथोत मर्पो की सन्‍्तान से समर्थित है, उसी 
प्रकार यह कुण्डनपुर भी अहीन अथोत्त हीन-कुछ से रहित उच्च कुलो- 
त्पन्न सन्‍्तान से संयक्त हैं । तथा जसे नागपुरी पुन्नाग उत्तम बण वाले 
नागां की क्‍न्‍याओं से अश्वित (संयक्त) है, उसी प्रकार यह कुण्डनपुर 
नगर भी उत्तम वंश म उत्पन्न हुई वन्‍्याओं से संयुक्त है। ओर जसे 
नागपुरी अनन्त शझर्थात् ४ पनाग के आल्य (भवन) से युक्त ह. उसी 
प्रकार यह नगर भी अनन्त (अगणित) उत्तम विशाल आलयां से 
मंकुल हैं।। २३ ॥ 


समम्ति भोगीन््र निवास एप वप्रलछ्लानत्परितो 5पि शेष | 
समास्थितो 3 परिसाभिषेण निर्भाक एवानु वृहद्धिषिण ||२४॥ 


कुण्डनपुर भोगीन्द्र अर्थात अति भोग-सम्पन्न जनों के, 
तथा दूमरे पक्ष म शापनाग के निवास जैसा शोभित होता है, क्योंकि 
कोट के छल से चारों ओर स्वयं शपनाग ममुपस्थित हैं, तथा परिखा 
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( खाई ) के बहान काट के चारों ओर बढ़े हुए जल रूपी शपनाग के 
द्वारा छोड़ी गई कांचली ही अवस्थित है || २४ | 


लक्ष्मी मदीयामनुभावयन्तः जना हह। 55दृत्य पुनवेसन्तः | 
इतीव रोषादुपरुद्धय वारि-राशिः ग्थितों 50, परिखोपचारी ॥२५॥ 


मरी लक्ष्मी को छाकर उस भांगते हुए छाग मत ओर ले आ- 
आकर यहां निवास का २: हैं, यह देख पर ही मारा राप से परिज्या 
के बहान वह समुद्र उस पुर का चारा ओर से पा कर अब- 
स्थित है | २४५॥ 


वणिक्पथः काव्यतुलामपीनि श्रीमाननड्जीणपदप्रणीतिः । 
बे ७. ( कर. 6 ८० कप ६ ८6 
उपेत्यनेकार्थंगुण: सुरीति समादबन्निष्कप्टप्रतीतिम्‌ | * ६॥ 


उस नगर का बाज़ार एक उत्तम काव्य की तुलना का धारण 
कर रहा हैं| जसे काव्य श्री अर्थात्‌ शद्भारादि रसां की शाभा से युक्त 
होता हैं, उसी प्रकार वहां के बाज़ार श्रीमान (छक्ष्मी-सम्पत्ति बाल) 
हे । जैसे काव्य में असंकरीण (र्पष्ट) पद-विन्यास होता है, बसे ही 
वहां के बाजार संकीणता-रहित खूब चोड़ी सड़कों वाले हैं। जेसे 
काव्य-गत शब्द अनेक अथ वाले होते हैं, वसे ही वहां के बाजार 
अनेक प्रकार के पदार्थों से भरे हुए है। और जैसे काउ्य के शब्द अपना 
अथ छल-रहित निष्कपट रूप से प्रकट करते है, वैसे ही वहां के बाजार 
में भी निष्क्र अर्थात्‌ बहुमूल्य पट (बस्त्र) मिलते है । इस प्रकार वहां 
के बाजार काव्य जम ही प्रतीत हात है ॥ २६ ॥ 


रात्रों यदअ्र लिहशालघज्ग-समक्षितः सन्‌ भगणों उप्यभद्गः । 
स्फूरतञ दीपोत्मवतानुपाति सम्बादमानन्दकरं दधाति |२७॥ 


( दरृ८ ) 


रात्रि मं जिस नगर के गगनचुम्बी शाल (कोट) के शिखरों 
पर आश्रित और अपना गमन भूलकर चित्रा्लित के समान अभन्ज 
(निश्चलक) रूप से अवस्थित होता हुआ नक्षत्र मण्डल प्रकाशमान 
प्रदीपोत्सव (दीपावली) के श्रम से छोगां में आनन्द उत्पन्न कर 
रहा है ॥ २७।। 
अधः क्रृतः सन्नपि नागलोकः ढुतो 5म्त्वहीनाइभृतामथीकः । 
इतीव त॑ जेतुमहो प्रयाति तत्खातिकाम्भश्छविदम्भजाति ॥२८॥ 


अध:कृत अर्थात्‌ तिरस्कृत होने के कारण नीचे पाताल छोक में 
अवस्थित होता हुआ भी यह नागछोक अहीन (उच्च कुछोत्पन्न) 
दहधारियों का निवास स्थान केस बन रहा है, मानां इसी कारण 
उसे जीतने के लिए वह नगर खाई के जल में प्रतिबिम्बित हुई 
अपनी परछाई के बहान से नीचे नागलोक को जा रहा है ॥ रे८ ॥ 


समुल्लसन्नीलमणिप्रभाभिः समझ्जिते यद्ररण 5थवा भीः | 
राहोरननेव रविस्तु साचि श्रयत्युदीचीमथवा उप्यवाचीम ॥२९॥ 


अत्यन्त चमकते हुए नील्मणि की प्रभाओं से व्याप्त जिस 
नंगर के कोट पर राहु के विश्रम से डगा हुआ सूर्य उसके ऊपर न 
जाकर कभी उत्तर एवम कभी दक्षिण दिशा का आश्रय कर तिरछा 
गमन करता है ॥ २६ ॥ 
यत्खातिकावारिणि वारणानां लसन्ति शड्जामनुसन्द्धानाः । 
शनेश्वरन्तः प्रतिमावताराशिनादिनो वारिम्न॒चो उप्युदाराः ॥३०॥। 
उदार, गजनायुक्त एवं धीरे-धीरे जाते हुए मंघ जिस नगर की 
खाई के जल में प्रतिबिम्बित अपने रूप से हाथियों की शंका को 
उत्पन्न करते हुए शोभिन होते हैं ।। ३० ॥ 


( *६ ) 


तत्रत्यनारीजनपूतपादस्तुला रतेमू मिं लमझमादे: । 
लुठन्ति तापादिव वारि यस्याः पत्मानि यस्मात्कठिना समस्या ॥३१ 


रति के सिर पर रहन का जिन्होंने प्रसाद ।सोभाग्य) प्राप्त 
किया है ऐसे, बदां की नारी जनां के पत्रित्र चरणों के साथ तुलना 
(उपभा) की समता प्राप्त करना कठिन समस्या है, यही सोचकर 
मानां कमल मसनन्‍्ताप से मसन्‍्नप्त होकर वहां की खाई के जल में छोट 
पोट रहे हैं, ऐसा प्रतीन होता है ।। ३१ ॥ 
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भावाथ: - वहां की स्त्रियां रति से भी अधिक सौन्दर्य को 
धारण करती है, अतग्व उनके सौन्दर्य को प्रकट करके के लिए 
किसी भी उपम्ता का देना एक कठिन समस्या है । 


एतम्य वे सं।धपदानि पश्य सुगझय त्व॑ कथमूध्वेमस्य । 
इतीव वचन; प्रहसत्यजस्र श्रज्ञग्ररत्नप्रभवद्र,चिल्रक्‌ ॥३२॥। 


हे सुरालय ! तुम इस कुण्डनपुर के सोधपदों (भवनों) को 
निश्चय से देखो. फिर तुम क्‍यों इनके ऊपर अवस्थित हो १ मानों 
यही कहता हुआ और अपन शिखरों के अग्न भाग पर छगे हुए 
रत्नों से उत्पन्न हो रही कांति रूप माला को धारण करने वाढा उस 
नगर का कोट निरन्तर देव-भवनां की हंसी कर रहा हैं ॥ ३२ ॥ 


भावाथ:- सुरालय नाम सुर + आलय ऐसी सन्धि के अनुसार 
देव-भवनों का है और सुरा+आलय ऐसी सन्धि के अनुमार 
मदिरालय (शराब घर) का भी हैं। सौध-पद यह नाम सुधा 
(अन्त) के स्थान का भी हैं और चून से बन भवनों का भी है । 
यहां भाव यह है कि कुण्डनपुर के सुधा-निर्मित भवन सुरालय को 
लक्ष्य करके कह रहे हैं कि तुम ढाग मदिरा के आवास हो करके 


( ३० ) 


भी हमारे अर्थात सुधा-भवना के ऊपर रहते हो, मानों इसी बहाने 
से शिखर पर के रह्ना की कान्ति रूप माला धारण करन वाला कोट 
उनकी हंगसी उडा रहा हैं । 


सन्धपधमोत्थितवारिदानां अंड्राग्रहेम ण्डकसम्विधाना | 
आतोपनादः कतगजितानां अम्पेव सम्भति जिनालयानाम्‌ ॥।३ ३ 


भरी आदि वाबित्रा के शब्दा से क्या है गजन को जिन्‍्हान, 
ओर उत्तम 4प के जलन से उठे हुए पम्न-पटछू रूप बादला के मध्य 
में जिनालयों के शिर्ट्गा के अग्रभाग पर छगे हुए सुवण कछशा की 
कानिरूप माला माना शम्पा (बत्रिजली, की अ्रान्ति का ही उत्पन्न कर 
रही है ॥| ३३ ॥ 


कक >> पे # 

गत्वा प्रतोलीशिखराग्रलग्नन्दुकान्तनियंज्जलमापिपासः 
भीतो 5थ तत्रोनल्लिखितान्मृगेनद्रादिन्दाम गः प्रत्यपयात्यथा 5 शु ॥: 

उन जिनालया की प्रताली (द्वार के उपरी भांग) के शिखर के 
अग्रभाग पर छगे चन्द्रकात मणिया से निकलने हुए जल को पीन 
का इच्छुक चन्द्रमा का स्रग वहां जाकर और वहा पर इछिखित 
(उत्कीण, चित्रित अपने शत्रु मगराज़ (सिह) का देखकर भयभीत 
हो तुरन्त ही वापिस लौट आता हैं ॥ 3४ ॥ 


वात्युच्चलत्केतुकरा जिनाह्ला ध्वजा क्रणत्किड्डलिणिकापदेगात्‌ । 
आयात भो भमव्यजना इहा55शु स्वयं यदीच्छा सुक्रताजन सा ॥ 


वायु के सचार से फइफड़ा रहे है केतु रूप कर (हस्त) जिनके 
ऐसी जिन-मुद्रा से अ्रष्टित ध्वजाएं बजती हुई छाटी-छाटी घण्टियों 


( ३१ ) 


के शब्दों के बहान से मानों ऐसा कहती हुई प्रतीत होती हैं कि भो 
भव्यजनो ! यदि तुम्हारी इच्छा सुकृत (पुए्य) के उपाजन की है, तो 
तुम लोग शीत्र ही स्त्रयं यहां पर आओ ॥ ३४ ॥ 


जिनालयस्फाटिकमोधदेशे तागवतारच्छलतों प्यशेषे । 
( # कक [ डी न 
सुपवभिः पृष्यगणस्ष तत्रोचितोपहारा इब भान्ति रात्रे। ॥३३॥। 


उस कुण्डनपुर नगर के जिनाछयों के स्कटिक मणियां से निमित 
अतपणब स्र॒रुछ श्वेत वण वाले समरत सौध-प्रदेश पर अर्थात छतां 
पर रात्रि के समय वारगाआं के अवतार (प्रतित्रिम्ब) मार्ना देवताओं 
के द्वारा किये गये पुष्प-समूह के समुचित उपहार (मेंट। से प्रतीत 
होते है ।। २६ || 


भावार्थ:- स्कटिक-मणि-निर्मित जिनालयों की छत के ऊपर 
नक्षत्रा का जा प्रतिबिम्ब पड़ता हैं वह एसा प्रतीत होता है माना 
दवताआ। न पृष्पा की बपाही की हैं । 
नदीनभावेन जना लमगन्ति वारोचितत्व॑ वनिताः श्रयन्ति | 
समुत्तर ड्रत्वमुपेति काल: स्फर्ट इयेषां गुणतो विशालः ॥२७॥ 
उस नगर के मनुध्य दीनता-रहित, समुद्र-समान गम्भीर भाव 
के धारक हैं और ब्त्रियां भी परम सौन्दर्य की धारक एवं जल के 
समान निर्मल चरित्र बाी है । अतण्व वहां के छोगों का दाम्पत्य 
जीवन बड़े ही आनन्द से बीतता है अर्थात्‌ सुख्र में बीतता हुआ 
काल उन्हें प्रतीत नहीं दाता ॥ ३७ ॥ 
नासो नगे यो न विभाति भोगी भोगो5पि नामों न वृषप्र योगी । 
बषो न सो 5मख्यसमर्धितः स्पास्मख्यं च तन्नात्र कदापि न स्थात्‌।३८ 


( रेरे ) 


उस कुण्डनपुर नगर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था, जो भोगी 
न हो, और वहां ऐसा कोई भोग नहीं था जो कि धर्म-संप्रयोगी 
अर्थात्‌ धर्मानुकूछ न हो। वहां ऐसा कोई धर्म नहीं था जो कि 
असख्य (शत्रुता) समर्थित अर्थात्‌ शन्नुता पेदा करने बाला हो और 
ऐसी कोई मित्रता न थी, जो क्रि कादाचित्क हो अर्थात्‌ स्थायी 
न हो | ३८ ॥ 


निरोष्ठथकाव्येप्वपवादवत्ता 5थ हेतुधदे परमोहसत्ता । 
अपाड़नामश्रवर्ण कटाक्ष छिद्राधिकारित्वम भृद्‌ गवाक्षे ॥३९॥ 


वहां निरोष्य्य अर्थात्‌, ओएछ से न बोले जाने वाले काव्यों में 
ही अपवादपना था यानी पकार नहों बोछा जाता था, किन्तु अन्यत्र 
अपवाद नहीं था अथोत्‌ कह कोई किसी की निनन्‍्दा नहीं करता था| 
हेतुबाद (तक शास्त्र) में ही परम ऊहपना (तक-वितक पना) था, 
अन्यत्र परम (महा) मोह का अभात्र थो। वहां श्रपाड़ यह नाम 
स्तियों के नेत्रां के कदाक्ष में ही सुना जाता था, अन्यत्र कहीं कोई 
अपाज़् (हीनाड़) नहीं था। वहां छिद्र का अधिकारीपना भवनों के 
गवाक्षों (खिड़कियों) में ही था, अन्य कोई पुरुष बहां पर-हिद्रान्वेषी 
नहीं था ॥ ३६ ॥ 


विरोधिता पञ्जर एवं भाति सरोगतामेति मरालतातिः । 
दरिद्रता स्त्रीजनमध्यदेशे मालिन्यमेतस्य हि केशवेशे ।।४०॥ 


विरोधपना वहां पिंजरों में ही था, अर्थात्‌ वि (पक्षी) गण 
पिंजरों में ही अवरुद्ध रहते थे, अन्यत्र कहीं भी छोगों में विरोधभाव 
नहीं था । सरोगता वहां मराल हूंस) पंक्तिम ही थी, अर्थात्‌ हंस ही 
सरोवर में रहते थे और किसी में रोगीपना नहीं था। दरिद्रता वहां 


( रे३े ) 


की स्त्रीजनां के मध्यप्रदेश (कटिभाग) में ही थी, अर्थात्‌ उनकी कमर 
बहुत पतली थी. अन्यत्र कोई दगिद्र (धन-हीन) नहीं था । मलिनता 
वहां केश-पाश में ही दृष्टिगोचर द्वोदी थी, अन्यत्र कहीं पर भी 
मलिनता अर्थात्‌ पाप-प्रवृत्ति नहीं थी ॥ ४० ॥ 


स्नेहस्थितिर्दीपकवजनेपु न दीनता वारिधिवच्च तेप | 
युद्धस्थले चापगुणप्रणीतियंषां मताउन्यत्र न जात्वपीति ॥४१॥ 


वहां दीपक के समान मनुष्यां में स्‍नह की स्थिति थी। जसे 
सतह (तेल) दीपकों में भरा रहता है, उसी प्रकार वहां के मनुष्य भी 
स्नेह (प्रेम) से भरे हुए थे । वहां मनुष्यां में समुद्र के समान नदीनता 
थी, श्र्थात्‌ जंसे समुद्र नदीन (नदी +इन) नदियों का स्वामी होता 
है, वसे ही वहां के मनुप्य न दीन थे, अर्थात्‌ दीन या गरीब नहीं थे। 
वहां के छोगों का चाप (धनए) और गुण (डोरी) से प्रेम युद्धस्‍्थल 
मे ही माना जाता था, अन्य कहां किसी में अपगुण । दुगु ण) का 
सद्भाव नहों था, अथोत्‌ सभी लोग सदू-गुणी थे ॥ ४१ ॥ 


६. 


सौन्दयमेतस्थ निशासु दप्ट्र' स्मयं स्वरुत्पन्नरुचो उपदृष्ठुम । 
विकासिनक्षत्रगणापदेशाद्‌ दगू देवतानामपि निर्निमेषा ||४२॥ 

रात्रि में इस नगर के सौन्दर्य को देखने के लिए और इसके 
अदूभुत सौन्दर्य को देखकर स्पग में उत्पन्न हुई लक्ष्मी के अहंकार 
को दूर करने के हतु ही मानों प्रकाशमान नक्षत्र-समूह के बहाने से 
देवताओं की आंखें निमेप-गहित रहती हैं ॥ ४२॥ 


भावाथ:- वहां के नगर की शोभा स्वर्ग से भी अधिक थी, 


यह देखकर ही मानों देव-गण निर्निभेष (टिमकार-रहित) नेत्र वाले 
हो गये हैं। 


( रेट ) 


प्रासादभृड़ाग्रनिवामिनीनां मुखेन्दुमालोक्य विधुजनीनाम्‌ | 
नम्नीमवन्नेष ततः प्रयाति हियेत्र सल्लब्धकलड्गजातिः |।४३॥ 


अपने अपन महलां के शिखर के अग्र भाग पर बेठी हुई वहां 
की स्त्रियां के मुख-चन्द्र को देखकर कलझ्ड को प्राप्त हुआ यह चन्द्रमा 
मानों लज्जा से नम्न होता हुआ अथान्‌ अपनासा मुह लेकर वहां से 
जाता है ॥ ४३॥ 


परारथनिष्ठार्माप भावयन्ती रसस्थितिं कामपि नाटयन्ती । 
कोप # धर 
कोष कवाजछामनुसन्दधाना वेश्यापि भाषेव कवीश्वराणाम ॥४४॥ 


वहां की वेश्या भी कवीख्वरों की वाणी के समान मालूम पड़ती 
है। जैसे कवियों की वाणी परार्थ (परोपकार) करन में नि्ठ होती है, 
उसी प्रकार वेश्या भी पराये धन के अपहरण में निपुण होती है । 
लेसे कवि की वाणी श्ृद्गार हास्य आदि रसों की वर्णन करने बाली 
होती है, उसी प्रकार वहां की वेश्या भी काम-रस का अभिनय करने 
बाली है।जते कवियों की वाणी कोप (हशब्द-शास्त्र) की एक मात्र 
बांछा रखती हैँ । उसी प्रकार वेश्या भी धन-संग्रह रूप खजाने की 
वांछा रखती है ॥ ४४ ॥। 


सौंधाग्रलग्रवहुनीलमणिप्र भाभिदोंपायितत्वमिह सन्ततमेव तामिः । 
कान्तप्रसज्ञरहिता खलु चक्रवाकी वापीतटे 5प्यहनि ताम्यति सा बराकी 


वहां के भवनों में लगे हुए श्ननेक नीलमणियों की प्रभा-समूह 
से निरन्तर ही यहां पर रात्रि है, इस कल्पना से वापिका के तट पर 
बेठी हुई वह दीन चकवी दिन में भी पति के सयोग से रहित होकर 
सन्‍्ताप को प्राप्त होती है।। ४५ ॥ 


( है# ) 


भावाथ:- चकवा-चकवी रात्रि को बिछुड़ जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि 
है। सो कुण्डनपुर के भवनों में जो असंख्य नीलमणि छगे हुए हैं 
उनकी नीछी प्रभा के कारण बेचारी चकवी को दिन में भी रात्रि का 
भ्रम हो जाता है और इसलिए वह अपने चकवे से बिछुड़ कर 
दुखी हो जाती है । 


उत्फुल्लोत्पलचज्ञुपां मुहरथाक्रष्टा 5 5ननश्रीबंला- 
त्काराबद्ध तनुस्ततो 5यमिह यहिम्बावतारच्छलात | 
नानानिमेलरत्नराजिजटिलप्रासाद भित्ताविति 
तच्चन्द्राश्मपतत्पयोभर मिषाच्चन्द्रगहो रोदिति ॥४७६॥ 


विकसित नील कमल के समान है नयन जिनके ऐसी वहां की 
स्त्रियों के मुख की शोभा को वार वार चुराने वाला ऐसा यह घन्द्र- 
ग्रह वहां के अनक निमंल रत्नों की पक्ति से जड़े हुए प्रासादों की 
भित्ति में अपने प्रतिबिम्ब के पड़ने के बहाने से ही मानों कारागार 
(जेलखाना) में बद्ध हुआ और उन भवनों में छगे हुए चन्द्रकांत मणियों 
से गिरते हुए जल-पूरके मिषसे रोता रहता है ॥ ४६ ॥ 


एतस्याखिलपत नेषु सतत साम्राज्यसम्पत्पतेः 
रात्रों गोपुरमध्यवर्तियुलसच्चन्द्र! किरीटायते । 
नो चेत्सन्मणिबद्ध गृमिविसरे तारावतारच्छला- 
दअआ्आदापतिता कुतः सुमनसां वृष्टिः सतीहोज्जला ॥४७॥ 
समस्त नगरों में निरन्तर चकवर्ती की साम्राज्य-सम्पदा के 


स्त्रामी रूप इस कुण्डनपुर के गोपु के ऊपर प्रकाशमान चन्द्रमा रात्रि 
में मुकुट की शोभा को धारण करता है| यहि ऐसा न माना जाय 


( रेई ) 


तो उत्तम मणियों से निबद्ध भवनों के आइ्लण में ताराओं के श्रवतार 
के बहाने आकाश से गिरती हुई फ़लों की उज्ज्वल वर्षा केसे 
सम्भव हो ॥ ४७ ॥ 


काठिन्य कुचमण्डले5थ सुमुखे दोषाकरत्वं पर 
वक्रत्वं मदृकुन्तलेष कृशता बालावलग्नेष्पर्म्‌ | 
उबोरेव विलोमता5प्यधरता दन्तच्छदे केवर्ल 
भंखत्व॑ निगले दशोश्चपलता नान्यत्र तेषां दलम |।२८॥ 


वामानां सुबलित्रये विषमता शथिल्यमड़्घावुता- 

प्योद्धत्यं सुदरशां नितम्बवलये नाभ्पण्डके नीचता । 
शब्देष्वेव निपातनाम यमिनामक्षेषु वा निग्रह- 

श्रिन्‍्ता योगिकुलेषु पोण्ट्रनिवये सम्पीडनं चाह ह ॥४९॥ 


उस नगर में कठिनता (कठोरता) केवल म्त्रियां के र्तन-मंडल 

में ही पाई जाती है, अन्यत्र कहीं भी कठोरता नहीं है । दोपाकरता 
सुमुखी स्त्रियां के मुख पर ही है, अर्थात्‌ उनके मुख चन्द्र जसे हैं, 
अन्यत्र कहीं भी दोपां का भण्डार नहों है । बक्रपना ब्लियों के सन्दर 
बालों में ही है, क्योंकि वे श्यामवर्ण एवं घुघराले हैं, अन्यत्र कहीं भी 
कुटिलता नहीं है । कृशता (क्षीणता) केवल स्त्रियों के कटि-प्रदेश में 
ही है, अन्यत्र कहों भी किसी प्रकार की क्षीणता दृष्टिगोचर नहीं होती। 
बिलोमता (रोम-रहितपना) स्त्रियों की जंघाओं में ही है, अन्यत्र कहीं 
भी प्रतिकुछता नहों है । अधरता केबल ओठों में ही है, और किसी 
व्यक्तिमे वहां नीचता नहीं है । शंखपना गलमे ही है, अन्यत्र कहीं भी 
४08 नहीं है। चपलता आंखों में ही है, अन्यत्र कहीं भी चपलछता 
नहों है। विषमता स्त्रियों की त्रिबली में ही है, अन्यत्र कहीं विपमता 


( ३७ ) 


नहीं है । शिथिलता वहां की स्त्रियों के चरणों में ही है, अन्यत्र शिथि- 
लता नहीं है | उद्धतपना केवल वहां की सुनयनाओं के नितम्ब-मंडल 
में ही है, अन्यत्र कहीं पर उद्धतपना नहीं है । नीचता (गहराई) 
नाभि-मंडल में ही है, अन्यत्र नीचपना नहीं है। निपातपना दाब्दों में 
ही है। अन्यत्र कहीं भी कोई किसी का निपात (घात) नहीं करता है। 
निग्रहपना संयमी जनों फी इन्द्रियों में है, अन्यत्र कहीं भी कोई किसी 
का निग्रह नहों करता है। चिन्ता अथौत्‌ वस्तु-स्वरूप का चिन्तबन 
वहां योगिजनां के समुदाय में है, अन्यत्र कहों भी किसी के कोई 
चिन्ता नहीं है । सम्पीडन या सम्पीलन वहां केबल पौंडों के समूह में 
ही है | अर्थान्‌ सांटे ही वहां कोल्ह में पेले जाते हैं, अन्यत्र कहीं भी 
कोई किसी को पीड़ा नहों पहुँचाता है ।। ४८-४६ ॥ 


अभ्र लिहाग्रशिखरावलिसइुलं च 
मध्याहकाल इृह यद्वर्ण समश्चन्‌ । 
प्रोत्तपकाथनरुचिभु बने 5यमस्मिन्‌ 
कल्याणकुम्म इव भाति सहख्तरश्मिः ॥५०।। 
इस कुण्डनपुर नगर में गगनचुम्बी शिखरावली से व्याप्त कोट 
को मध्याह्न काछ के समय प्राप्त हुआ, तपाये गये सुवर्ण की कांति- 


वाला यह सहस्ररश्मि (सूय) सुबण-कुम्म के समान प्रतीत होता 
है ।| ४० ॥ 


भावार्थ: - मध्यान्ह कालछ में कोट के ऊपर आया हुआ सूर्य 
उसके सुबर्ण कलश-सा दिखाई देता है। 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुड्ध जः स सुषुवे भूरामलेत्याह्यय॑ 
वाणीभृषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम | 


( दैझ ) 


श्रीवीराभ्पुदयेच्युना विरचिते काव्ये५थुना नामतः 
द्वीपप्रान्तपुरामिवर्णनकरः सर्गो द्वितीयो5प्यतः ॥२॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु ज़जी और घृतबरी देवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामल बर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा विरचित इस बवीरोदय काव्य में जन्बूद्वीप, उसके क्षेत्र, देश 
ओर नगरादि का वर्णन करने वाला यह दूसरा सर्ग ममाप्र 
हुआ || ९२ ॥ 


ब्केड 


अथ तृतीयः स्गः 


निःशेषनम्रावनिषालमोौलि-मालारजः पिजजरितांधिपोौलिः । 
ए ह के 
सिद्धार्थनामा5स्य बभव शारता कीर्ती: श्रियो यस्य वदामि तास्ताः॥ १ 
समस्त नम्रीभूत भूपालों के मौलियों (मुकुटों) की मालाओं के 
पुष्प-पराग से पिज़रित (विविध-वर्णयुक्त) हो रहा है. पाद-पीठ 
जिसका, ऐसा सिद्धार्थ नाम का राजा इस कुण्डनपुर का शासक हुआ।। 


जिसकी विविध प्रकार की कीर्तियां और विभूतियां थीं। मैं उनका 
बर्णन करता हूँ ॥ १॥ 


सौवण्ययुद्वीक्ष्य च धेयमस्य दूरं गतो मेरुरहों नृपस्य | 
भग्लपि 
मुक्तामयत्वाच्च गमीरभावादेतस्य वार्धिग्लेपितः सदा वा ॥२॥। 


इस सिद्धार्थ राजा के सौबर्य (सुन्दर रूप और सुबर्ण-भंडार) 
को, तथा घैये को देखकर ही मानों सुमेरु पंत, दूर चला गया है । 


( ४६ ) 


इसी प्रकार इस राजा के मुक्तामयत्व और गम्भीर-भाव से समुद्र 
सदा के लिए मानों पानी-पानी हो गया है || २॥ 

भावाथ - सुमरू को अपन सुवर्णमय होने का, तथा पघैर्य का 
बड़ा अहंकार था। किन्तु जब् उमने मिद्धार्थ राजा के अपार सौवर्ण्य 
एवं धय॑ को देखा, तो मानों स्वयं छब्जित होकर के ही वह इस 
भरत क्षेत्र से बहुत दूर चला गया है। समुद्र को अपने मुक्तामय 
(मोती-युक्त) होने का और गम्भीरता का बड़ा गबे था । किन्तु जब 
उसने सिद्धाथ शाजा को मुक्त-आमय अर्थात्‌ रोग-रहित एवं अगाघ 
गाम्मीये वाला देखा, तो मानों वह अपमान से चूर होकर पानी- 
पानी हो गया । यह बड़े आश्चर्य की बात है । 


(३ 4 भरे बे ए 
रवेदशा 5 5शापरिपूरकरस्य करः सहस्र मेहिमा किमस्थ । 
समक्षमेकेन करेण चाशासहस्रमापूरयतः समासात्‌ ।।३॥ 


अपने सहस्र करों (किरणों) से दश दिशाओं को परिपूरण करने 
वाले सूर्य की महिमा इस सिद्धाथ राज़ा के समक्ष क्या है ? जो कि 
एक ही कर ( हाथ ) से सहस्नां जनों की सहसखों आशाओं को एक 
साथ परिपूर्ण कर देता है ॥ ३॥ 


भूमावहो वीतकलड्डलेशः भव्याब्जवन्दस्य पुनमु दे सः । 
राजा ट्वितीयो5थ लसत्कलाढ्य इतीव चन्द्रो 5पि बे मयात्यः ।।४॥ 


अदह्दो ! इस भूतलछ पर कलहझ्डू के लेश से भी रहित, भव्य जीव 

रूप कमल-बृन्द को प्रमुदित करन वाछा और समस्त कला से 
संयुक्त यह सिद्धार्थ राजा तो अ्रद्धितीय चन्द्र है, यह देखकर ही मानां 
चन्द्रमा भी भयात्य अथोत्‌ भय से युक्त अथवा प्रभा से संयुक्त 


हो गया है || ४ ॥ 


( ४० ) 


योगः सदा वेदनया विधेः स शूली किलाभूदपराजितेश : | 
गदाशितों माधव इत्थमम्य निगमयस्य क्व सपो उृपस्य ।॥।५॥ 


विधि (ब्रह्मा) के तो सदा वेद-ज्ञान या बेदना के साथ संयोग 

है, और अपराजिनेश्वर वह महादेव शूल (उदर-व्याधि, एवं त्रिशूल) 

से संयुक्त है, तथा माधव (विष्णु) सदा गदाब्वित गद अर्थात्‌ रोग से 

एवं गदा (अस्त्रविशेष) से यक्त है। फिर इस निरामय (नीगोग) राजा 
ग़ी समता कह्दां है ॥ ४ ॥ 


भावाथ -समार में ब्रह्मा, महेश और विष्णु ये दीनां देवता 
ही सं श्रेप्ठ मम जाते हैं । किन्तु वे तीनों तो क्रमण: काम-बेदना, 
शूछ ओर गदाख्वित होन से गोग-युक्त ही है और यह राजा सब 
प्रकार के रोगों से रहित पूर्ण नीरोग है। फिर उसकी उपसता संसार 
में कहां मिल सकती है ९ 


यत्कृष्णवत्मत्वमने प्रतापर्वाह संदा5मुप्य जनो5म्यवाप । 
ततो 5नुमात्व॑ प्रति चाढ़ तत्वं लोकस्य नो किन्तु वितकेमस्‍्म।।६॥ 


इस शज्ञा की प्रताप रूप अप्नि को लोग सदा ही कृष्ण तत्मंत्व 
(धूमपना) के विना ही स्वीकार करते थे। क्रिन्तु फिर भी अनुमान 
के प्रति यह अद्भुतपना छोक के वितकणा का विषय नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 


भावाथ--न्यायशास्त्र की परिभाषा के अनुसार साधन से साध्य 
के ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। जंसे धूमको देखकर अ्प्नि का 
ज्ञान करना। परन्तु राजा तो कृष्णवर्त्मा श्र्थात्‌ पापाचार से रहित 
था फिर भी लोग कृष्णबर्त्मा (काले मार्ग बाला धूम) के बिना ही 
इसके प्रताप रूप अप्नि का अनुमान करते थे। इतने पर भी न्यायशात्र 
के उक्त नियमोल्लंघन की लोगों में कोई चर्चा नहीं थी। 


( ४१ ) 


मुत्तं तु संज्ञास्त्रति पूज्यपादः ज्रपो उसके धातुपु संजगाद । 
ममलहीनः परलोकहेनोमस्तदस्य धामोज्ज्वलकीत्तिकरेतो! ॥७॥ 


आचोरय पूज्यपाद ने अपने व्याकरण शास्त्र में रक्त (प्रातिपदि- 
कत्व) को संज्ञाओं में कहा (धातु-पाठ में नहीं)। किननु ममत्व-हीन 
इस सिद्धाथ गाजा ने तो मृक्त्त अयोत मृतिकापन को तो पार्थिव 
घातुआं में गिना है। यह सब इस उज्ज्बल कीर्निशाली और पर- 
लोक के लिए अर्थात परभव और अन्य जनों को हिताथ प्रयत्न 
करने वाल इस राजा की महत्ता है || ७॥ 


भावाथ -जननद्र व्याकरण में मनुप्य आदि नामों की सृत्संज्ञा 
की गई है, भू आदि धातुओं की नही । किन्तु सिद्धार्थ राजा ने उसके 
विपरीत सुवर्णादि घातुआं में मृत्पना (मृक्तिकापन) मानकर मनुष्यों 
में आदरभाव प्रकट किया है। सारांश- यह राजा अपनी प्रज्ञा 
की भलाई के लिए सुवर्णादि-धन को मिट्टी के समान व्यय किया 
करता था । 


सा चापविगय्रा नृपनायकम्य लोकात्तरत्व॑ सखिराज पश्य | 
( ० ८ पे 
से मार्गण।यः सविथ गुणम्तु दिगनतगामीति विचित्रवस्तु |८॥ 


ह मित्रराज, इस राज-राजेश्बर मिद्धाथ की चापबिद्या (धनुर्वे- 
दिता) की लाकोत्तरता तो देखो--फ्रि वह बाण-पुश्ज तो समीप है 
ओर गुण (डोरी) दिगन्तगामी है, यह तो विचित्र बात है ॥ ८ || 


भावाथ-धनुर्धारी जब घनुप लेकर बाण चलाता है, तब डोरी 
तो इसके पास ही रहती हैं और बाण दूर छक्ष्य स्थान पर चला 
जाता है। किन्तु सिद्धार्थ राजा की विद्या ने यह लोकोत्तरपना प्राप्त 


( ४२ ) 


किया कि याचक जन तो उसके समीप शआ्राते थे और उसके यञ्ञ आदि 
गुण दिगन्तगामी हो गये, अथात्‌ वे सर्व दिशाओं में फेल गये । 


[० 4५४ 


त्रिवर्गभावाद्म तिपत्तिमारः स्वयं चतुवणविधिं चकार । 
(१ + 
जनो 5पवगस्थितये भवे५द) मे ना५नमभिन्वत्वममुष्य वेद ।।९।। 


यह राजा त्रिवर्ग (धर्म, अथ और काम पुरुषा्थ) में निष्णात 
था, इसलिए प्रजा मे चतुर्बंण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र बण) 
की व्यवस्था स्वयं करता था। अत०व अपवबग (मोक्ष नामक चतुथ 
पुरुषाथ) की प्राप्ति के लिए भी यह अनभिज्ञ नहीं, अपितु अभिज्ञ 
(जानकार) है, ऐसा उस समय का प्रत्येक जन स्वीकार करता था। 
इस शछोक का एक दूसरा भी अथ है-यह राजा कवर्गादि पांच वर्गों 
में से आदि के तीन बर्ग "कवर्ग, *चबग और 2टवर्ग पढ़ चुकने पर 
उसके आगे के तवर्गीय त, थ, द, ध इन चार वर्णों को याद करने मे 
छगा हुआ था, अतः “पवर्ग को जानने के पहिले “न कार का जानना 
आवश्यक है, एसा लोग कहते थे ॥ ६ ॥ 


अुजड्भतो उम्ुप्प न मन्त्रिणोषपि असे: कदाचिग्रदि सोअस्तु कोपी । 
त्रातु क्षमा हत्यरयो ५नुयान्ति तदंध्रिचश्वन्नसचन्द्रकान्तिम ।। १०।। 


यदि कदाचित (किसी अपराधी के ऊपर) यह राजा कुपित 
हो गया, तो उसके भुजड़ (खड्ड) से रक्षा करने के लिए मंत्रीगण भी 
समर्थ नहीं थे, ऐसा मानकर अरिगण स्वयं आकर के इस राजा के 
चरणों की चमकती हुई नख-चन्द्रकान्ति का श्राश्नय लेते थे ॥ १० ।। 





१ क्व्गं--क, ख, ग, घ, ड | २ चवर्ग--च, छ, ज, झ, ञ । ३े टवर्गं-- 
ट, 5, ड, ढ; ण । ४ पव्रगं--प, फ, बे, भ, मे । 


( ४ॉ३ ) 


भावाथे--इस रोक में प्रयुक्त भुजज्ञ और मंत्रीपद दथर्थक हैं, 
सो दूसरा अथ यह है कि यदि कोई भुजड्ड (काला सांप ) किसी 
व्यक्ति पर कदाचित्‌ क्रोधित हो जाय अर्थात काट खाय, तो मनत्री 
अर्थात्‌ विष-मंत्र के ज्ञाता गारुड़ी छोग भी उसे बचा नहीं सकते हैं । 
राजा के ऐसे प्रबकत प्रताप को देख कर शनत्रुगण स्वयं ही आकर 
उसके चरणों की सेवा करते थे । 


है तात जानूचितलम्बबाहो नांज्ग बिम्नुश्व त्तनुज़ा तवाहो | 
सभास्वपीत्थं गदितु नृपस्थ कीत्तिः मम॒द्रान्तमवराप तस्य ॥११॥ 


हे तात | ( जनक समुद्र ! ) तुम्हारी यह तनुजा (आत्मजा पुत्री 
लक्ष्मी) आजानुबाहु (घुटनां तक लम्बी भुजाओं वाले) इस राजा के 
शरीर को सभाओं के बीच में भी 'आलिंगन करन से) नहीं छोड़ती 
है, श्रथौत्‌ इतनी अधिक निलंज है, यह शिकायत करने के लिए 
कर मानों इस राजा की कीर्ति रूपी दूमरी स्त्री समुद्रान्त को श्राप्त 
हुईं ॥ ११॥। 


भावाथ--अपनी सौत लक्ष्मी की उक्त निलज्नता को देग्व कर 
ही उसे कहने के लिए राजा की कीतति रूपी दूसरी पत्नी ममुद्र के 
अन्त तक गई, अर्थात्‌ इसकी कीर्ति समुद्र-पयन्त सब ओर फेडी 


हुई थी । 


आकण्य भूपाल्यश/अशस्तिं शिरो धुनेच्चेत्कथमेवमस्ति । 
6] चछ्ष्‌ 0 हर 
स्थितिश्व वो उपीत्यनुमानजातात्कणों चक्राराहिपतेन धाता ॥१२॥ 


इस सिद्धार्थ भूपाल के निमंछ यशोगाथा को सुनकर अरहिपति 
(सर्पराज शेषनाग) कदाचित्‌ अपना शिर घुने, तो प्रथ्वी की श्थिति 
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केसे रहेगी ? अथोत प्रथत्री पप सभी कुछ उलट-पुलट हो जायगा, 
ऐसा (भविष्य कालीन) अनुमान हो जान से ही मानों विधाता ने 
नागराज के कानों को नहीं बनाया ॥ १२॥ 


भावार्थ--ऐसी लोक-प्रसिद्धि है कि यह प्र८त्री शपनाग के शिर 
पर अवस्थित है। उसे ध्यान मे रख कर के ही कवि ने सर्पो' के कान 
न होन की उत्प्रक्षा की है | 


विभृतिमच दधता5प्यनेन महेश्यर्त्तं जननायकेन । 
को रे ० न्प 
कुतो 5पि वषम्यमितं न इृष्टेः समुन्ननल्॑ त्रजता5थ मुप्टे ॥१३॥। 


तिभूतिमत्ता ओर मह्श्वर्ता को धारण करने वाले इस राजा 
ने चतुवेण वाली सृष्टि की रचनारूप समुन्नति को करते हुए भी दृष्टि 
की विपमता और संहारकता को नहीं धारण किया था ॥ १३ ॥ 


भावार्थ--महेश्वर (सहादेव) की विभूतिमत्ता अर्थात शरीर में 
भरम लगाना और हृप्टि-विपमता तीन नत्र का होना) ये दो बातें 
मसार में प्रसिद्ध है। सो इस राजा में भी विभूतिमत्ता (वेमवशालिता) 
ओर महान्‌ ऐश्रयपना तो था, किन्तु नत्रां की विषमता नहीं थी। 
महादेव को संसार-सहारकता भी प्रसिद्ध हैं और ब्रह्मा की सब्टि- 
रचना भी प्रसिद्ध है। यह सिद्धार्थ राजा अपनी प्रजा रूप सृष्टि का 
ब्रह्मा के समान रचयिता (व्यवस्थापक) तो था, पर महादेव के समान 
उसका संहारक नहीं था | कहने का सार यह कि इस सिद्धाथ राजा 
में ब्रह्मा के गुणां साथ महेश्बर के गुण तो थे, पर स॒ष्टि-संहारक 
रूप अबवगुण नहीं था । ह 


एका उस्य विद्या श्रवसोश तत्त्व सम्प्राप्य लेभे5थ चतुदंशत्वम । 
शक्तिस्तथा नीतिचतुष्कमारमुपागता 5हो नवतां बभार ।।१४।। 
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इस सिद्धाथ राजा की एक विद्या दोनां श्रव्रणां के तत्त्व को 
प्राप्त होफर अर्थात्‌ कणंगोचर होकर चतुदंशत्य के प्राप्त हुई। तथा 
एक शक्ति भी नीति-चतुष्क के सारपने को प्राप्त होकर नवपने को 
घारण करती थी ॥ १४ ॥ 

भावार्थ --राजा ने यद्यपि एक राज-बिद्या ही गुरू-मुख से अपने 
दोनों कानों द्वारा सनी थी, किन्तु इसकी प्रतिभा से वह चौदृह विद्या 
रूप से परिणत हा गई। इसी प्रकार इस राजा की एक शक्ति भी 
नीतिचतुष्क (आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति) को प्राप्त 
होकर नवता अर्थात्‌ नव-सख्या को प्राप्त हुई, यह परम श्राश्नर्य की 
बात है ? इसका परिहार यह हैं कि उसवी शक्ति भी नित्य नवीनता 
को भ्राप्त हो रही थी । 


छायेब त्यम्प सदा 5नुगन्त्री बभव मायेव विधे) सुमच्त्रिन्‌ । 
नृपस्य नाम्ना प्रियकारिणीति यस्याः पुनीता प्रणयग्रणीतिः।।१ ५॥॥ 


है सुमन्त्रिन्‌ (मित्र) ! इस सिद्धाथ राजा की प्रियकारिणी इस 
नाम से प्रसिद्ध रानी थी, जो कि सूर्य की छाया के समान एवं विधि 
(ब्रह्मा) की माया के समान पति का सदा अनुगमन करती थी और 
जिसका प्रणय-प्रणयन अर्थात प्रम-प्रद्शोन पवित्र था। अतणत्र यह 
अपने प्रिय-कारिणी इस नाम को साथक करती थी ॥ १५ ॥ 


दयेव धर्मेस्य महानुभावा क्षान्तिस्तथा5भृत्तपसः सदा था | 
9. को [| (३ 
पुण्यस्य कल्याणपरम्परेवा 5मे। तत्पदाध।नसमथसेवा ॥१३॥। 
महानुभाव उदार-हृदय) वाली यह रानी धर्म की दया के 


समान, तप की क्षमा के समान तथा पुण्य की कल्याणकारिणी 
परम्परा के समान थी और लदा ही उस राज़ा के पदाधीन (चरणों 
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के अभ्रित) रहकर उनकी समथ (तन, मन, वचन से एकाग्र होकर) 
सेवा करने वाली थी ॥ १६ ॥ 


हरे; प्रिया सा चपलस्वभावा मडस्य निलेजतया5घदा वा । 
रतिस्व्वदृश्या कथमस्तु पश्य तस्याः समा शीलभुवो 5त्र शस्प। १७ 


हे प्रशंभनीय मित्र, बताओ--इस संसार भें परम शील वाली 
उस रानी के लिए क्रिस की उपमा दी जाय क्योंकि यदि उसे हरि 
(विष्णु) की श्रिया लक्ष्मी की उपमा देते हैं, तो वह चपछ स्वभाव 
वाली है, पर यह तो परम श्ञान्त है, अतः लक्ष्मी की उपमा देना 
ठीक नहीं है। यदि कहो कि उसे शिवजी की खत्री पावृती की उपमा 
दी जाय, तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍्यांकि वह तो शिवजी के श्रधान्न 
में निलंज होकर सदा चिपटी रहती है, अतः अरूचिकारिणी है। 
किन्तु यह रानी तो सदा सलज्न होने से प्रियकारिणी है। यदि कहो 
कि काम की स्त्री रति की उपमा दी जाय, सो वह तो श्रदृश्य रहती 
है--आंस्ों से दिखाई ही नहीं देती है--फिर उल्तकी उपमा देना केसे 
उचित होगा ९ अर्थात्‌ मुके तो यह रानी संसार में उपमा से रहित 
होने के कारण अनुपम ही प्रतीत होती है ॥। १७ |॥। 


वाणीव या55सीत्परमाथदात्री कलेव चानन्दविधा विधात्री । 
0 बज (१ 
वितकणावत्परमोहपात्री मालेव सत्कोतुकपूणंगात्री ॥१८॥ 


वह रानी वाणी (सरस्वती) के समान परमाथ की देने वाली 
है। सरस्वती मुमुछु को परमार्थ (मोक्त) देने बाली है और यह याचक- 
जनों को परम श्रर्थ (घन) की देन वाली है, चन्द्रमा की कला के 
समान आनन्द-विधिका विधान करने वाली है, अथोत्‌ परम आनन्द- 
दायिनी है | वितकंणा बुद्धि के समान परम ऊहापोह (तक-वितक) 
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करने बाली है और यह अपने पति ने परम स्नेह अनुराग की पात्री 
( अधिष्ठानवाली ) है। तथा पुष्पमाछा के समान सत्कौतुकों 
अथोत्‌ उत्तम पृष्पों से ओर यह मनो-विनोदों से परिपूर्ण शरीर 
वाली है ॥ १८॥ 


लतेव सम्पल्लवभावशुक्ता दशव दीपस्प विकासपुक्ता । 
सत्तव नित्यं समवाद वक्ता द्राक्षेत्र या5 उसीन्मदुता प्रयुक्ता ।१९॥ 


यह रानी छता के समान सम्पल्लब भाव वाली है। जसे छता 
उत्तम पल्‍्लवबों (पत्तों) से युक्त होती है, उसी प्रकार यह रानी भी 
सम्पत्ति से (सब प्रकार की समृद्धि भाव से) युक्त है एवं मंजुभाषिणी 
है | तथा यह रानी दीपक की दशा के समान विकास (प्रकाश) से 
युक्त है । सत्ता (नैयायिकां के द्वारा माने गये पदार्थ विशेष) के समान 
यह रानी नित्य ही सामान्य धर्म से युक्त है, अथात्‌ सदा ही सम- 
दर्शिनी रहती है । तथा थह रानी द्वाक्षा के समान मृदुता (कोमछता) 
से संयुक्त है, अर्थात्‌ पग्म कोमलाज्ली है ॥ १६॥ 


हतः प्रभत्यम्ब तवाननस्य न स्पधयिष्ये सुषुमाममुष्य | 
हतीव पादाग्रमितो5थ यस्या युक्तः सुधांशुः स्वकुलेन स स्पात्‌ ॥२० 


हे अम्बे ! अब आज से आगे में कभी भी तुम्हारे इस मुख की 
सुषमा (सौन्द्ये) के साथ स्पा नहीं करू गा, ऐसी प्रतिज्ञा करके ही 
मानों वह चन्द्रमा अपन तारागणरूप कुछ के साथ आकर रानी के 
पादाग्र (चरण-नखों) को प्राप्त हो गया है ॥ २० ॥ 

भावाथे:- रानी के चरणों की अंगुलियां के नखों की कांति 
चन्द्र, तारादिक के समान प्रकाशमान थी, जिसे लक्ष्य करके कवि ने: 
उक्त उद्पेक्षा की है । 
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दण्डाक्ृति लोमलतास्वथा5रं कुलालमचं स्रयमुज्जहार । 
] (१ [4 हक प नम 
कुम्भोपम् कुचयोदथाना नितम्बदेशे प्रथूचक्रमानात ॥२१॥। 


यह रानी अपनी छाम-लताओं (रोम-राजिश्रों) में तो दण्ड की 
अआ्राकृति को घारण करती थी और स्त्रयं कुलाल (कुम्भकार) के सक्त्व को 
उद्ध त करती थी अर्थात कुछ (बंश) के अलसत्व (आलमीपन) को 
दूर करती थी। अथवा प्रथत्री पर सब जनता से अपना प्रेम प्रकट 
करती थी। रानी अपने दोनां कुचों में कुम्भ की उपमा को धारण करती 
थी | एवम उसके विद्ञाल नितम्ब प्रदेश मे स्त्रयं ही विस्तीण चक्र 
(बतन बनाने के कुम्हार के चाक्र) का अनुमान होता था ॥ २१॥ 


भावार्थ:- उस रानी ने अपने नितम्ब-मण्डल को चाक मान 
कर और उदर में होने वाली गामावली को दण्ड मानकर र्व्यं को 
कुम्भकार माना और अपन दोनां स्तन-रूप कलुशों का निर्माण 
किया । इस झ्ञाक से कवि न यह भाव प्रकट किया है कि अपने इष्ट 
अनिष्ट का विधाता यह जीव स्वयं ही है । 


मेरोयद रे | _ 
द्व त्यमिता नितम्बे फुल्लत्वमब्जादथवा55स्यबतिम्बे । 
0 क्र कि ] श्रोणं | सर 
गाम्भीयंमब्धेरुत नामिकायां श्रोणं। विशाल्वमथों घराया ||२२॥ 
उस रानी ने अपने नितम्ब भाग में सुमेरु की उद्धतता को, 
मुख-बिम्ब में कमछ की प्रकुछता का, नाभि में समुद्र की गम्भीरता 


को और श्रोणिभाग (नाभि से श्रधोभाग) में प्रथ्वी की विशालछता 
को धारण किया था ॥ २२ ॥ 


चाश्वल्यमक_णोरनमन्यमान। दोषाकरत्य॑ च मुखे दधाना । 
प्रवालभाव॑ करयोजंगाद बव यस्या उदरे5प्रवादः |।२३॥। 
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वह रानी अपनी दोनों आंखों में चद्चलता का श्रनुमान कराती 
थी, और मुख में दोपाकरत्व को धारण करती थी । दोनों हाथों में 
भ्रबाल भाव को कहती थी और उसके उदर में अपवाद था ॥ २३॥। 


भावाथ:- चतद्चछता यद्यपि दोप है, किन्तु रानी की श्रांखों को 
प्राप्त होकर वह गुण बन गया था, क्योंकि स्त्रियों के आंखां की चत्च- 
छता उत्तम मानी जाती है| दोपाकरत्व अथोत्‌ दोपों की खानि होना 
दोष है, किन्तु रानी के मुख में दोपाकरत्व अर्थात्‌ चन्द्रत्म था, उसका 
मुख चन्द्रमा के समान था। प्रबाछभाव अथोतू बालकपन (छड़कपन) 
यह दोप है, किन्तु रानी के हाथों के प्रबालभाव (मूगा के समान 
छालिमा) होने से वह गुण हो गया था | अपवाद (निन्दा) होना यह 
दोष है, किन्तु रानी के पेट में ऋशता या क्षीणता रूप अगवाद गुण 
बन गया था । 


महीपतेधाम्नि निजेड्डितेन सुरीति-सम्पत्तिकरी हि तेन । 
कटिप्रदेशेन हृदापि मित्रा5सका थरायां समभृत्पवित्रा ॥२४॥ 


है मित्र! वह रानी मिद्धा्थ राज्ञा के घर में अपनी चेष्ठा से 
सुरीति और सम्पत्ति की करने वाली थी । कटिप्रदेश में संकुचित 
(कृश) हो करके भी हृदय से विशाल थी, इस प्रकार वह धरातल पर 
पवित्र थी ॥ २४ ।। 


भावाथ:- इस ख्छोक में सुरीति पद द-यर्थक है, तदनुसार वह 
रानी अपनी चेष्टा से सुरी (देवियों) को भी मात करने वाली थी । 
आर उत्तम रीति से चलने के कारण प्रजा म॑ उत्तम रीति-रिवाजों 
को चलाने बाली थी। तथा पबित्न पद में भी ःछप है--रानी का 
कटि-प्रदेश तो क्ृश था, किन्तु उसके नीचे का नितम्ब भाग और 
ऊपर का वक्ष:स्थल विस्तीणं था, अतण्व वह पवित्र अर्थात्‌ पवि 


( ४० ) 


(वज्ज) के त्र-तुल्य आकार को धारण करता था। फिर भी उसका 
हृदय पवित्र 'निमल) था। 


मुगीदश श्चापलता स्वयं या स्मरेण सा चापलता5पि रम्या । 
मनोजहाराज्रभ्भतः क्षणेन मनोजहाराउथ निजेक्षणेन |॥२५॥। 
इस मृगनयनी की जो स्वाभाविक चपलछता थी डसी को काम- 
देव ने अपनी सुन्दर धनुष-छता बनाई, क्योंकि कामदेव को हार 
के समान हृदय का अलंकार मानने बाली वह रानी अपने कटाक्ष 
से क्षण मात्र में मनुष्यों के मन को हर लेती थी ॥ २४ ॥। 


(६ ह के, /७.. 
अस्या इजस्प्यनगर्डनल्वात्क्ृतापराध सम्र॒पेमि तत्त्तात । 
अभ्यन्तरुच्छिन्नगुणप्रपमूच॑ मणालक नीरसमागत च्‌ ॥२६॥ 
इस रानी की भुजाओं के साथ स्पधा करने मे निरत होने से 
किया है अपराध जिसने, ऐसे मृणाल (कमल-नाल) को मैं भीतर से 
खोखला और गुण-हीन पाता हूँ । साथ ही नीर-समागत अर्थात्‌ 
पानी के भीतर डूबा हुआ, तथा नीरसं + आगत अर्थात्‌ नीरसपने 
को प्राप्त हुआ देखता हूँ ॥। २६ ॥ 
भावार्थ-कवि ने कमल-नाल के पोलेपन और जल-गत होने पर 
उत्प्रक्षा की है कि वह रानी की भुजाओं के साथ स्पर्धा करने पर परा- 
ज्ञित होकर लज्जा से पानी में डूबा रहता है । 


या पक्षिणी भूषतिमानसस्येष्टा राजहंसी जगदेकदृश्ये । 
सचेष्टितेनेव बभव सुक्ता -फलस्थितिरया विनयेन युक्ता |२७।॥। 


जैसे राजहंसी मान-सरोवर की पक्षिणी अ्रथोत्‌ उसमें निवास 


( ४१ ) 


करने वाली होती दे, उसी प्रकार यह रानी भूपति के मन का पक्ष 
करने वाली थी, इसलिए (सर्व रानियों में अधिक प्यारी होने से) 
पट्टरानी थी। राजहंसी अपनी चेष्टा से मुक्ताफलों (मोतियों) में 
स्थिति रखने वाली होती है अर्थात्‌ मोतियों को चुगती है ओर रानी 
अपनी चेष्टा से मुक्त किया है निष्फलता को जिसने ऐसी थी, 
अर्थात्‌ सफल जीवन बिताने वाली थी । राजहंसी वि-नय (पक्षियों 
की रीति) का पालन करने वाली होती है, और यह रानी विनय से 
संयुक्त थी, अर्थात विनय गुण-बाली थी || २७ | 


प्रबालता मूध्न्य धरे करे च मुखे5ब्जता5स्थाश्चरणे गले च । 
सुबृतता जानुयुगे चरित्र रमालता5भृत्कुचयोः कटित्रे ॥२८॥ 


इस गानी के शिर पर तो प्रबारूता (केशां की सधनता) थी, 
ओठों पर मूंगे के समान लालिमा थी और हाथ में नव-पछवब की 
समता थी । रानी के मुख्व में अब्जता (चन्द्र-तुल्यता) थी, चरणों में 
कमल-सहदृश कोमछता थी ओर गले में शंख-सदृशता थी। दोनों 
जंघाशओं में सुबृत्तता (सुबतु छाकारता) थी और घरित्र में सदाचारिता 
थी। दोनां स्तनों में रसालता (आम्रफल-तुल्यता) थी और कटित्र 
(अधोवस्त्र-घांघरा) पर रसा-छ॒ता (करधनी) शो भित होती थी ।। २८॥ 


पूत' निनिर्माय विधु विशेष-यत्नादिधिस्तन्सुखमेबमेपः । 
(० छा ० कप कप 
कुष स्तदुल्लेखकरी चकार स तत्र लेखामिति तामुदारः ॥२९॥| 


विधाता ने पहले चन्द्र को बनाकर पीछे बड़े प्रयत्न से--साव- 
धानी के साथ इस रानी के मुख को बनाया। इसीलिए मानों उदार 
विधाता ने चन्द्र-बिम्ब की व्यथता प्रकट करने के लिए उस पर रेखा 
खींच दी है जिसे कि छोग कछड्ढ कहते हैं ॥ २६ | 


( ४२ ) 


अधीतिबोधा 55चरणप्रचार श्रतुदं शत्व॑ गमिता5त्युदारे! । 
विद्या चतुःषष्टिरतः स्वभावादस्याश्र जाताः सकलाः कला वा।।३ ०। 


इस रानी की विद्या विशद्रूप अ्धीति (अध्ययन), बोध (ज्ञान- 
प्राप्ति) आचरण (तदनुकूल प्रवृत्ति) और प्रचार के द्वारा चतुदंशत्व 
को प्राप्त हुई। पर एक बस्तु को चार के द्वारा गुणित करने पर भी 
चतुर्दशत्व अर्थात्‌ चौदह की संख्या प्राप्त नहीं हो सकती हैं, यह 
विरोध है । उसका परिहार यह किया है कि उसकी एक विद्या ने ही 
अधीति आदि घचार दुझाएं प्राप्त कीं । पुनः वही एक विद्या चौदह 
प्रसिद्ध विद्याओं में परिणत हो गई । एवं उसकी सम्पूर्ण कलाएं स्वत: 
स्वभाव से चौसठ हो गई' ।| ३० ॥ 


भावारथ-एक वस्तुकी १६ कलछाएं मानी जात' हैं, अतएवं चार 
दशाओं की (१६५८४- ६४) चौंसठ कलाएं स्वतः ही हो जाती हैं । 
बह रानी स्त्रियां की उन चॉसठ कलाओई मे पारंगत थी. ऐसा अशभि- 
ग्राय उक्त प्छोक से व्यक्त किया गया है। 


यासामरूपस्थितिमात्मना 556 स्वीयाधरे विद्र मतामुवाह। 
अनूपमत्वस्य तनी तु सत्त साधारणायान्वमवन्महत्ततम ॥३१॥ 


यह प्रियकारिणी रानी अपनी साम (शान्न) चेष्टा से तो मरु 
(मारवाड़) देश की उपस्थिति को प्रकट करती थी। क्योंकि इसके 
अधर पर बिद्वमता (वृक्ष-रहितता) और मू'गा के समान लाछिमा 
थी। तथा इसके शरीर में अनूप-देशता की भी सत्ता थी। अर्थात्‌ 
अत्यन्त सुन्दरी होने से उसकी उपमा नहीं थी, अत. उसमें अनुपमता 
थी। एवं वह साधारण देश के लिए महत्त्व को स्वीकार करती थी, 
अर्थात्‌ उसकी धारणा-शक्ति महान्‌ अयूब थी ॥ ३१॥ 


( थेरे ) 


भावाथं--देश तीन प्रकार के होते हें--एक वे, जिनमें जल 
और वृक्षों की बहुलता होती है, उन्हें अनूपदेश कहते हैं । दूसरे बे, 
जहां पर जल और वृक्ष इन दोनों की ही कमी होती है, उन्हें मरुदेश 
कहते हैं। जहां पर जल और वृक्ष ये दोणों ही साधारणतः द्दीनाधिक 
रूप में पाये जाते हैं उन्हें साधारण देश कहते हैं। विभिन्न प्रकार के 
इस तीनों ही देशों की उपस्थिति का चित्रण कवि ने रानी के एक ही 
शरीर भें कर दिखाया है । 


अह्णो: साजूजनतामबाप दधती या दीघेसन्दर्शिता- 
मुर्वोराप्य विलोमतां च युवर्तिलेंगे सुबत्तस्थितिम । 
काठिन्यं कुचयो: समुन्नतिमथों सम्भावयन्ती बमो 
श्लक्ष्णत्वं कचसंग्रहे सम्म॒दितं वक्रत्वमप्यात्मनः ॥३२॥ 


वह रानी अपने नेत्रों मं अखन-युक्तता और साथ ही दीघे- 
सन्दर्शिता (दूर-दश्शिता) को भी धारण करती थी। वह अपनी 
अंघाओं में विलोमता (रोम-रहितता और प्रतिकूछता) को और साथ 
ही सुवृत्त की स्थिति को धारण करती थी । अर्थात्‌ जंघा में गोलाई को 
ओर उत्तम चारित्र को धारण करती थी। अ्रपने दोनों कुचों में 
काठिन्य और समुन्नति को धारण करती हुई शोभदी थी । तथा केश- 
पाश में सचिकणता को और वक्रता को भी धारण करती थी ॥।३२॥ 


भावार्थ--एक वस्तु में परस्पर-विरोधी दो धर्मों का रहना 
कठिन है, परन्तु वह रानी अपने नेत्रों, जंघाओं, कुचों और केशों में 
परस्पर-विरोधी दो दो धर्मों को धारण करती थी । 
अयि जिनपगिरेवा 5 5सीत्समस्तेकबन्धुः 
शशधर-सुषुमेवा 55 हाद-सन्दोहसिन्धुः । 


( ४४ ) 


सरससकलचेष्टा सानुकूला नदीव 
नरपतिपदपश्प्रेक्षिणी पटपदीब ।।३३॥। 


हे मित्र, वह रानी जिनदेव की वाणी के समान समस्त जीव- 
छोक की एक मात्र बन्धु थी, चन्द्रमा की सुषुभा के समान सब के 
आह्ााद-पुख रूप सिन्घु को बढ़ाने वाली थी, उभय-तटानुगामिनी 
नदी के समान सर्व सरस चेष्टा वाढी और पति के अनुकूल 
आचरण करने वाली थी, तथा भअ्रमरी के समान अपने प्रियतम 
सिद्धार्थ राजा के चरण-कमलों का निरन्तर अवलोकन करने 
बाली थी | ३३ ।। 


रतिरिव च पृष्पधनुषः प्रियाउमवत्साशिका सती जनुषः । 
ईशस्प विभूतिमतः भूमावपराजिता गुणतः ॥३४॥ 


वह रानी कामदेव को रति के समान, जन-जीवन को शुभा- 
शीर्बाद के समान, विभूतिमान्‌ महेश को अपराजिता (पाती) के 
समान भूमण्डल पर अपने गणों से पति को अत्यन्त प्यारी थी ॥२४॥ 


असुमाह पति स्थिति! पुनः समवायाय सुरीतिवस्तुनः । 
समता ममतामुदाहरदजड़ः किन्तु समर्थकन्धरः ।।३४॥। 


वह रानी पति को अपने प्राण समझती थी और निरन्तर सुदृढ़ 
प्रेम बनाये रखने के लिए उत्तम रीति (रिवाजों) की स्थिति स्वीकार 
करती थी। तथा राजा उसे स्वयं अपनी ममता-रूप मानता था, 
क्योंकि वह स्वयं अजड अर्थात्‌ मूर्ख नहीं, अपितु विद्वान्‌ था, साथ 
ही समर्थ कन्घर था, अर्थात्‌ बाहुबाल को घारण करता था । विरोध 
में जड़-रहित होकर के भी पूर्ण जल बाला था ॥ ३५ | 


( ४५ ) 
भावाथ-दोनों ही राजा-रानी पररपर अत्यन्त अनराग रखतेथे। 


नरपो वृषभावमाप्वान्‌ महिषीय पुनरेतकस्य वा । 
अनयोरविकारिणी क्रिया समभृत्सा द सदामहो प्रिया ॥३६॥ 


यह सिद्धाथ राजा वृषभाव (बंलपने) को प्राप्त हुआ और इसकी 
यह रानी महिषी (भेंस) हुईं। पर यह तो विरुद्ध है कि बेल की स्त्री 
भेंस हो । अतः परिहार यह है कि राजा तो परम धार्मिक था और 
प्रियकारिणी उसकी पट्टरानी बनी । इन दोनों राज़ा-रानी की क्रिया 
अधि (भेड़) को उत्पन्न करने वाली हो, यह कैसे संभव है ? इसका 
परिहार यह है कि उनकी मनोविनोद आदि सभी क्रियाएं विकार- 
रहित थीं। यह रानी मानुषी होकर के भी देवों की प्रिया (ख्री)थी। 
पर यह केसे संभव है ? इसका परिहार यह है कि वह अपने गणों 
द्वारा देवों को अत्यन्त प्यारी थी ॥ ३१ ॥ 


स्फूटमात्तवसम्पिधानतः स निशा-वासरयोस्तयो! स्वतः । 
इतरेतरमानुकूल्यतः समगच्छत्समयः स्वमूल्यतः ॥३७॥। 


रात्रि और दिन में ऋतुओं के अनुसार आचरण रूप विधि- 
विधान करने से उस राज़ा-रानी का वह समय पररुपर अनुकूलता 
को लिए अपनी सफलता के साथ बीत रहा था ॥ ३७ ॥ 


भावाथ--राजा को वासर (दिन) की और रानी को निशा 
(रात्रि) कौ उपमा देकर कवि ने यह प्रकट किया है कि उन दोनों का 
समय परस्पर में एक दूसरे के अनुकूछ आचरण करने से परम 
आनन्द के सांथ व्यतीत हो रहा था। 


( ४६ ) 


श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुड्ु जः स सुधुवे भूरामलेत्याहयय॑ 

वाणीभूषणवर्णिन घुंतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
श्रीवीराभपरदये5जुना विरचिते काव्ये3घुना नामतः 

श्रीसिद्ध (रे 6 (५5 
थ-तदड्रनाविवरणः सग्गस्तृतीयस्ततः ॥।३॥ 
इस प्रकार श्रोमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरीदेवी से उत्पन्न 

हुए, वाणीभूषण बाल-्रह्यचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर-द्वारा विरचित इस वीरोदय काव्य में सिद्धार्थ राजा और 


उसकी प्रियकारिणी रानी का वर्णन करने वाला तीसरा से 
समाप्त हुआ ॥ ३॥ 





( ४७ ) 
अथ चतुर्थ: सगे: 


अस्या महिष्या उदरेथ्तार-मस्माकमानन्दगिरोपहारः । 
शुक्तेरिवारात्कुवलप्रकारः बीर। कदाचित्सयमाबभार ।।१॥ 
हमारे आनन्द रूप वाणी के उपहार स्वरूप वीर भगवान्‌ ने सीप 


में मोती के समान इस प्रियकारिणी पट्टरानी के उदर में (गर्भ में) 
कदाचित स्त्रयं ही अवतार को धारण किया || २ ॥ 


वीरस्य गर्भ भिगमग्रकार आपाठमासः शुचिपक्षसार; । 
तिथिश्र सम्बन्धवशेन पष्ठी ऋतुः समारब्धपुनीतबृष्टि! ॥२॥ 
जब वीर भगवान्‌ का गर्भ में अवतार हुआ, तब आषाढ़ मास 


था, शुक्त पक्ष था, सम्बन्ध के वश तिथि पष्ठी थी और बषों ऋतु थी । 
जिसने कि पवित्र वृष्टि को आरम्भ ही किया था ॥ २॥ 


धरा प्रभोगभमुपेयुपस्तु बभूव सोल्लासविचारबस्तु । 
पे ७ रे हे 
सन्तापमुज्झित्य गता55द भाव रोशश्नेरहू रिता प्रजावत्‌ ॥३॥ 


वीर प्रभु के गभ को प्राप्त होने पर यह पृथ्वी हु से उल्लसित 
विचार बाली हो गई और प्रीष्म-काछ-जनित सनन्‍्ताप को छोड़कर 
आद्ता को प्राप्त हुईं । तथा इस ऋतु में प्रथ्वी रोमाश्नों से प्रज्ञा के 
समान अंकुरित हो गई ॥ ३ ।। 


भावारथ:- वीर भगवान के गर्भ में आने पर वर्षो से तो पृथ्वी 
हरी भरी हुई और प्रजा हे से विभोर हो गई। 


( £८ ) 


नानंपधिस्ूत्तिघरः प्रशस्य-बृत्तिजंगत्तप्तमवेत्य तस्य । 
रसायनाधीश्वर एप कालः प्रवतेयन्‌ कौशल मित्युदारः ।।8।। 


नाना प्रकार की औपधियों को स्फृत्ति देने वाला अर्थात्‌ उ्न्न 
करने वाला, प्रशंसनीय प्रवृत्ति वाठा और उत्तम धान्यों को उत्पन्न 
करने वाला श्रतएव उदार, रस (जल) के आगमन का स्वामी यह 
रसायनाधीश्वर वर्षाकाठ अपने कौशल (चातुय्य) को प्रवर्तन करता 
हुआ, साथ ही को अर्थात्‌ प्रथ्त्री पर शर (जल) को बरसाता हुआ, 
तथा सर-काण्डों को उत्पन्न करता हुआ आया || ४ ॥ 


वसन्तसम्राइ-विरहादपतु दिशावयस्पाभिरिवोपकतु म्‌ । 
महीमहीनानि घनपदेशाद ध्ृतानि नीलाब्जदलान्थशेषात्‌ ॥५॥ 


वसनन्‍्त रूप सम्राट्‌ के वियोग हो जाने से निष्प्रभ हुई मद्दी 
(पृथ्वी) का उपकार करने के लिए ही मानों दिशा रूपी सहेलियों 
ने मेघां के व्याज से चारों ओर विशाल नीलकमल-दुलों को फला 
दिया है ॥ ५।। 


बुद्धिजेडानां मलिनेधनेत्रा लब्धोन्नतिस्ट्यक्तपथों जनस्तु । 
€्‌ ँ ह< गमेव॑ नि 
दिरेफसंघः प्रतिदेशमेव॑ कलिनु वर्षावसरो 5यमस्तु ॥६॥ 

यह वर्षाकाल तो मुझे कलिकाल-सा प्रतीत होता है, क्योंकि 
इस वषों ऋतु में जड़ों अ्थात्‌ जलों की वृद्धि होती है, और कलिकाल 
में जड़ (मूख) जनों की वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु में तो काले बादल 
उन्नति करते हैं और कलिकाल में पापी लोग प्रचुरता से उत्पन्न होते 
हैं। वर्षो काल में तो सर्वत्र जलमय पृथ्वी के हो जाने से लछोग मार्गों 
पर आना-जाना छोड़ देते हैं और कलिकाल में छोग धर्म-मार्ग को 
छोड़ देते हैं । वर्षा काल में प्रति-रेश अथोत्‌ ठौर-ठौर पर सर्वत्र द्विरिफ 


( ४६ ) 


(सप) समूह प्रकट होता है और कलिकाल में पिशुन (चुगलखोर) 
जनों का समूह बढ़ जाता है ॥ ६॥ 


मित्रस्य दुःसाध्यमवेक्षणन्तूयोगाश्र यूनां विलय॑ व्रजन्तु । 
(५ [| च हे 
व्यथ तथा जीवनमप्युपाच॑ दुदबतां दुर्दिनमित्यगात्तत्‌ ॥७॥ 


वर्षोकाल के दुर्दिन (मेघाचुछन्न दिन) मुझे दुदंब से प्रतीत 
होते हैं, क्योंकि वर्षोकाल में मित्र अर्थात्‌ सूथे का दशन दुःसाध्य 
दो जाता है और दु्दंब के समय मित्रों का दर्शन नहीं होता। वर्षा 
में युवक जनों के भी उद्योग व्यापार विलय को प्राप्त हो जाते हैं 
और दुभौग्य के समय नवयुवकों के भी पुरुषाथ तिनिष्ट हो जाते हैं । 
वर्षोकाछ में बरसने वाला जीवन (जल) व्यर्थ जाता है और दुर्देव 
के समय उससे पीड़ित जनों का जीवन व्यर्थ जाता है || ७॥ 


लोको 5यमाप्नोति जडाशयत्वं सद्॒त्म लुप्त घनमेचकेन । 
वक्तार आरादथवा प्लबड्रा मौन्यन्पपुष्टः स्वयमित्यनेन ||८॥ 


बषोकाल में यह सारा छोक (संसार) जलाशय (सरोवर) 
रूपता को प्राप्त हो जाता है, अथोत्‌ जिधर देखो, उधर पानी ही पानी 
भरा हुआ दिखाई देता है और कलिकाल में छोग जड़ाशय (मूख। 
हो जाते हैं। वर्षोकाल में आकाश घन-मेचक से अर्थात्‌ सघन मेघों 
के अन्धकार से व्याप्त हो जाता है और कलिकाल में घोर पाप के 
द्वारा सन्‍्मा्ग लुप्त हो जाता है। वर्षा काल में मेंढ़क वक्ता हो जाते 
हैं, अर्थात्‌ सत्र टर्र-टरं करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, और कलिकाल 
में उछल-कूद मचाने वाले मनुष्य ही वक्ता बन जाते हैं | वर्षा ऋतु 
में कोयल मौन धारण कर लेती है और कलिकाल में परोपकारी जीव 
मौन धारण करते हैं। इस प्रकार मुझे वर्षा काछ और कलिकाल 
दोनों ही एक-सदृश प्रतीत होते हैं । ८ ॥ 


( 6० ) 


च्ेे कु इज ७ किक ७ 
रसेजंगत्प्लावयितु क्षणेन सत्कण्टितो5यं मुद्रिस्वनेन | 
तनोति नुः्य॑ मदु-मजजुलापों मदड्भनिःस्रानजिता कलापी ॥९)॥ 


रसों (जलों) से जगत को एक क्षण में आज्लावित करने के लिए 
ही मानां मृदक्लों की ध्वनि को जीतने बाले मेंघों के गजन से अति 
उत्कण्ठित और मृदु मज्जुछ शब्द करने वाला यह कलापी (मयुर) 
नृत्य किया करता है ॥ ६ ॥ 


भावाथथ:- यह बषोकाल एक नाटक घर सा प्रतीत होता है, 
क्योंकि इस समय मेघों का गजन तो मृदज्गों की ध्वनि को ग्रहण कर 
लेता है और उसे सुनकर प्रसन्न हो मयूर गण नृत्य करते हुए सरस 
सज्जीत रूप मिप्ट बोली का तिस्तार करते हैं । 


पयोधरोचानतया मरुदे वाक्‌ू यस्या भृशं दीपितकामदेवा । 
नीलाम्बर प्रावडियं च रामा रसोघदात्री सुमनोभिरामा ||१०॥ 


यह वर्षा ऋतु पयोधरों (मेघों और स्तनों) की उत्तानता अ्रथौत्‌ 
उन्नति से, मेघ-गर्जना से तथा आनन्द-बधक वाणी से छोगों में 
कामदेव को श्रत्यन्त प्रदी्र करने वाली, नीलवख्न-धारिणी, रस 
(जल ओर श्ज्ञार ) के पूर को बढ़ा देने वाली और सुमनों 
(पुष्पों तथा उत्तम मन) से अभिराम (सुन्दरी) रामा (स्त्री) के 
समान प्रतीत होती है ॥ १० ॥ 

भावाथ:- वर्षा ऋतु उक्त वर्णन से एक सुन्दर ख्री सी दिखाई 


देती है । 
वसुन्धरायास्तनयान्‌ विपयथ नियॉन्‍्तमारात्खर्कालमथ । 
शम्पाप्रदीपेः परिणामवाद | मिलोकयन्त्यम्बुश्नयो उन्तराष््रो: ॥११॥ 


( ६१ ) 


इस वर्षा ऋतु म, बसुन्धरा के तनयां अर्थात्‌ वृक्ष-रूप पुत्रों को 
जलाकर या नष्ट-अ्रष्ट करके शीघ्रता से लुप्त (छिपे) हुए ग्रीष्म काछ 
को अन्तरद्ग में आद्रता के धारक मेघ, आंसू बहाते हुए से मानों 
शम्पा (बिजली) रूप दीपकों के द्वारा उसे ढू ढ़ रहे हैं | ११॥ 


भावाथ:- यहां कवि ने यह उद्ेक्षा की है कि ग्रीष्म काछ वृक्षों 
को जछाकर कहीं छिप गया है, उसे खोजने के लिए दु श्ित हुए मेघ 
बषों के बहाने आंसू बहाने हुए तथा बिजली रूप दीपकों को हाथ में 
लेकर उसे इधर उधर खोज रहे हैं । 


वृद्धस्य सिन्धों। रसमाशु हत्तरा शापादिवास्थे 5लिरुचिन्तु धत्वा । 
अथतदागोहतिनीतिसक्ताच्छुणत्यशेप॑ तमसे। तडित्वान्‌ ॥१२॥ 


मेघन वृद्ध सिन्वु के रस (जल वा धन) को शीघ्रता से अप- 
हरण कर लिया, अतएव उमके शाप के भय से ही मानां अपने मुख 
पर श्रमर जसी कान्ति वाली कालिमा धारण करके इस किये हुए 
अपराध से मुक्त होने के लिए वह अपहृत समस्द जल को वर्षा के 
बहान से वापिस छोड़ रहा है | १२॥ 


श्लोकन्तु लोकोपकतो विधातु पत्राणि वर्षा कलम॑ च लातुम्‌ । 
का ९ के ९ 
विशारदा 5भपारभते विचारित्‌ भ्ेयो भवन्‌ वादल आशुकारी ।१३। 


जसे कोई बिशारदा (विदुषी) ल्री छोकोपकार के हेतु शछोक 
की रचना करने के लिए पत्र (कागज) मषिपात्र (दवात) ओर कलम 
के लाने को उद्यत होती है, उसी प्रकार यह विशारदा अथोत्‌ शरद्‌ 
ऋतु से रहित बषो ऋतु छोकोपकार के लिए मानों ःछोक रचने को 
वक्षों के पत्र रूपी कागज, बादल रूपी दवात ओर धान्य रूप कलम 


( एंगे ) 


को अपना रही है। पुनः हे विचारशील-मित्र, उक्त कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए यह वार्दल (मेघ) वार वार शीघ्रता कर रहा है। 
आशु नाम नाता प्रकार के धान्यां का भी है, सो यह मेघ जलछ-बर्षो 
करके धान्यों को शीघ्र उत्पन्न कर रहा है ॥ १३॥ 


एकाकिनीनामधुना वधूनामास्वाग्र मांसानि मदूनि तासाम्‌ । 
अस्थीनि निष्ठीवति नीरदो5स। किलात्मसाधिन करकप्रकाशात्‌ १४) 


है आत्मसाक्षिन्‌ ! यह नीरद (दन्त-रहित, मेघ) पति-विरह से 
अकेली रहन वाली उन बधुओं (स्त्रियां) के मदु मांस को खाकर के 
अब करक अर्थात्‌ ओले या घड़े गिराने के बहाने से मानों उनकी 
हड्डियों को उगल रहा है ॥ १४ ॥। 


भावार्थ--वर्षा-काल में, पति-विहीन रि्त्रियों का जीना कठिन 
हो जाता है। 


नितम्बिनीनां महुपादपत्म : प्रतारितानीति कुशेशयानि । 
हिया क्रिया स्रीयशरीरहत्य॑ तेषां विषप्रायरयादिदानीस ।।१५॥ 


इस जीवलोक में नितम्बिनी (स्त्री ) जनां के कोमल 
चरण रूप कमछों से जल में रहने वाले कमल छले गये हैं, इसीलिये 
मानों इस समय लज्जा से लज्जित होकर उनकी क्रिया जल-चेग के 
बहाने से मानों अपने शरीर की हत्या के लिए इद्यव हो रही है ।।१५॥ 


भावा्थ--बहां की स्त्रियों के चरण, कमलों से भी सुन्दर हैं, पर 
बषों ऋतु मे कमल नष्ट हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य कर उक्त 
कल्पना की गई है । 


( ६३ ) 


समुच्छलच्छीतलशीकर।ह्े वायो वहत्येष महीमहाई़े । 
भियेव भूयोविधवान्तर ज्रमुत्तापतप्त प्रविशत्यनड्र: ॥१६॥ 


उछलते हुए शीतछ जल-कण जिसके मध्य में है, ऐसे पवन के 
मही-प्रए0 के ऊपर बहने पर यह शअ्रंग-रहित कामदेव शीत के भय से 
ही मानों पति-वियाग के सन्‍्ताप से सन्तप्त विधवाओं के अ्रन्तरंग 
में प्रवेश कर रहा है ।। १६ ॥ 


भावाथ--वर्षा ऋतु में अत्यन्त शीत समीर से भयभीत 
होकर अर्थात शीत से पीड़ित होकर गर्मी पाने के लिए ही मानों 
पति-वियोगिनी स्त्रियों के सन्‍्तप्न शरीर मे यह कामदेव प्रवेश करता 
है । इसका अभिप्राय यह है कि वर्षो काल में विधवाओं के शरीर में 
कामदेव अपना प्रभाव दिखाता है । 


वृथा श्रयन्तः कुकविप्रयात॑ पड्डप्लुता क॑ कलयन्त दत्तम ! 

भेकाः किलेकाकितया लपन्तस्तुद॒नितर नित्य॑ महनामुतान्तः॥१७॥ 
वृथा ही कुऋृषि की चेष्टा का आशभ्रय लेते हुए कीचड़ से व्याप्त 

(लछथ-पथ) हुए ये मेंढक अल्प जल को स्वीकार करते हैं और अकेले 


होने के कारण टरं-टरं शब्द करते हुए नित्य ही महापुरुषों के मन 
को कचोटते रहते हैं ।। १७ ॥। 


भावाथ-वर्पाक्राल में मेंढक, अपने को सब कुछ समझने वाले 
कुकवियों के समान व्यर्थ ही टरं-टर का राग आञापते रहते हैं । 
चित्तेशयः कौ जगतादयन्तु हृष्टास्ततः श्रीकुटजाः श्रयन्तु । 
सुमस्थवार्बिन्दुदलापदेश मुक्तामयन्ते5प्युपहारलेशम्‌ ॥१८।॥ 

“इस वर्षा ऋतु में यह कामदेव प्रथ्त्री पर विज्ञय प्राप्त करे! यह 


( ६९४ ) 


कहते हुए ही मानों हर्षित हुए कुटज वृक्ष अपने फूलों पर आकर 
गिरि हुई जल-बिन्दुओं के बहाने से मोतिथों का उपद्दार प्राप्त कर 
रहे हैं ॥ १८॥ 


कीटक चरित्र चरितं त्वनेन पश्यांशकिन्दारुणमाशुगेन । 
चिरात्पतच्चातकचजचुमूले निवारित वारि तदत्र तूले ॥।१९॥ 


हे अंशकिन्‌ (विचारशील मित्र )! देखो इस वर्षोकालीन आआशुग 
(पवन) ने केसा भयानक चरित्र आचरित किया है कि चिरकाल के 
पश्चात्‌ आकर चातक पक्षी की खुली हुई चांच में गिरने बाली वर्षो 
की जल-बिन्दु को इसने निवारण कर दिया है, श्रर्थात्‌ रोक 


दिया है ॥ १६॥ 


भावाथं--बेग से पकन के चलने के कारण चातक की चांच में 
गिरने वाली वूद वहां न गिर कर डड़ के इधर-इधर गिर जाती है। 


घने: पराभृत इबोडव्ग: लघुत्वमासाय विचित्रसगः । 
शा छ पे दिया 
तुल्पाथबृत्तिः प्रथितों धराह खथोतनाम्ना चरतीति शह्ु |।२०॥ 


वर्षो ऋतु में रात्रि में चमकते हुए डड़ने वाले खद्योतों (जुगनू 
या पटवीजनों) को छक्ष्य में रख कर कवि उत््ेक्षा करते हुए कद्दते 
हैं कि घनां से (मेघों और हथौड़ों से) पराभूत (ताड़ित) हो करके 
ही मानों लघु तथा विचित्र आकार को प्राप्त हुआ, समान अर्थ वृत्ति 
वाला उड्डु व्ग (नक्षत्र-समूह) खद्योत नाम से प्रसिद्ध होकर भूतछ 
पर इधर-उधर उड़ता हुआ चमक रहा है || २० ॥ 


भावाये--ख +द्योत अर्थात्‌ श्राकाश में चमकने के कारण 
खद्योत यह अथ नक्षत्र ओर जुगनू (पटवीजना) इन दोनों में समान 


( ६४५ ) 


रूप से रहता है इसी कारण कवि ने उक्त कल्पना की है। 


गतागतैदौंलिक्केलिकायां मुहुम्तु हुः प्राप्तपरिश्रमायाम्‌ । 
थुनश्र नेपुण्यमुपेति तेषु योषा सुतोषा पुरुषायितेष ॥२१॥ 


हिंडोले में कूलते समय गत और आगत से (बार-बार इधर से 
उधर या ऊपर और नीचे जाने आने से) प्राप्त हुआ है परिश्रम जिसमें 
ऐसी दौलिक-क्रीड़ा में अति सन्तुष्ट हुई स्त्री उन पुरुषायितों में 
(पुरुष के समान आचरण करने वाली रति-क्रीड़ाओं में) निपुणता 
को प्राप्त कर रही है ॥ २१॥ 


€ू छक रे ७ ० 
भावार्थ--वर्षा काल में प्रायः सबत्र स्त्रियां हिंडोलों पर मूलती 
हैं, उसे लक्ष्य में रखकर कवि ने वक्त उत्रेक्षा की है। 


हर हि स्प छ (५ 
सुखश्रियःस्तेयिन मन्दवन्तु बिम्बं प्रहतु समुदेति किन्तु । 
७ ेंलिन्यपे बे 
तत्रापि राहु मुनयः समाहुदोंलिन्यपेतीति जवात्सुबाहुः ।|२२॥। 
मूछा पर भूल ती हुई स्त्री अपनी मुखश्री के चराने वाले चन्द्र- 
बिम्ब को प्रह।र करने के लिए ही मानों ऊपर की ओर जाती है; 
किन्तु वहां भी (चन्द्र के पास) राहु रहता है ऐसा मुनि जन कहते हैं, 
सो वह कहीं हमार मुख्॒चनद्र को ग्रस न लेबे, इस विचार के आते 
ही वेग से वह उत्तम भुजा वाडी स्त्री शीत्र लौट आती है।। २२ ॥ 


ओऔरढिं गतानामपि वाहिनीनां सम्पकमासाग मुहुबहनाम्‌ । 
वृद्धो वराको जडधी रयेण जातो5घुना विशभ्रमसंय्रुतानाम ।।२३॥। 


प्रौद अवस्था को प्राप्त हुई और विश्रम-विल्ास से संयुक्त ऐसी 


बहुत-सी नदियों का संगम पाकर यह दीन, जड़-बुद्धि समुद्र शीघ्रता 
से अब वृद्ध हो रहा है ॥। २३ ॥ 


भावाथ--जेसे कोई मूर्ख युवा पुरुप अनेक युवती स्त्रियों के 
साथ समागम करे, तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार यह 
जलधि (समुद्र) भी वर्षो के जल से उमड़ती हुई नदियों का संगम. 
पाकर जल्दी से वृद्ध हो रहा है अर्थात्‌ बढ़ रहा है । 


रस रसित्वा श्रमतों वसित्वाउप्यजल्पतो 5प्युद्धततां कशित्वा । 
परजजपुजजोद्‌गतिमण्डितास्थमेतत्पमापश्य सखे 5घुना 5सप।।२४।। 


है मित्र, रस (मदिरा, जल) पीकर विशभ्रम (नशा) के वश होकर 
भूमते हुए और उद्धतपना अंगीकार करके यद्वा-तद्ठा बड़बड़ाने वाले 
ऐसे इस समुद्र के परव्ज- (फेन-) पुज्ज के निकलने से मंडित मुख 
को तो देखो ॥ २४ |। 

भावाथ -जैसे कोई मनुष्य मद्रा को पीकर नशे से भूमने 
लगता है, उद्धत हो जाता है, यद्वा-तद्वा बकने छगता है और मुख से 
झाग निकलने लगते हैं,वेसे ही यह समुद्र भी सहख्नों नदियां के रस 
(जल) को पीकर मदिरोन्मत्त पुरुष के समान स्व चेष्टाएं कर 
रहा है । 


अनारताक्रान्तघनान्धकारे मेदं निशा-वासरयोस्तथारे । 
भत्तु यू तिश्वाप्ययूर्ति बराकी तनोति सम्प्राप्य हि चक्रवाकी ॥२४॥ 
निरन्तर सघन मेघों के श्राच्छादित रहने से घनघोर अन्धकार 


वाले इस वर्षो काल में रात और दिन के भेद के नहीं प्रतीत डोने 
पर यह बशकी (दीन) चक्रवाकी अपने भतों (चक्रबाक) के संयोग 


( ६७ ) 


को और बवियोग को प्राप्त हो कर ही लोगों को दिन और रात का 
भेद प्रकट कर रही है। २५ ॥ 

भावार्थ:- वर्षा के दिनों में सूर्य के न दिखने से चकवी ही 
लोगों को अपने पति-बियोग से रात्रिका और पति-संयोग से दिन 
को बोध कराती है । 


नवाज रह रिता धरा तु व्योम्नः सुकन्दत्वमभृदजातु । 
निरुच्यते 5स्मिन्‌ समये मयेह यत्किश्विदासीच्छुणु भो सुदेह॥ २६॥| 


बषों ऋतु में वसुन्धरा तो नव-दुर्वाह्ड रों से व्याप्त हो गई और 
आकाश मेघों से चारों ओर व्याप्र हो गया। ऐसे समय में यहां पर 
जो कुछ हुआ, उसे में कहता हूँ, सो हे सुन्दर शरीर वाले मित्र, उसे 
सुनो ॥ २६॥ 


स्व॒गोदिहायातवतों जिनस्थ सोपानसम्पत्तिमिवास्प्पश्यत्‌ । 
श्रीपोड शस्व॒प्नताति रमा या सुखोपसुप्ता निशि पश्चिमायाम्‌ |।२७॥॥ 
एक दिन सुख से सोती हुई उस प्रियकारिणी रानी ने पिछली 
रात्रि में स्वर्ग से यहां आने वाले जिनदेव के उतरने के लछिए रची गई 
सोपान-सम्पत्ति (सीढ़ियां की परम्परा वाली नि:श्रेणी) के समान 
सोलह स्वप्नों की सुन्दर परम्परा को देखा | २७ | 


तत्काल च सुनष्टनिद्रन थना सम्बोधिता मागश्रे- 
दवीमिश्व नियोगमात्रमभितः कल्याणवाक्यस्तव: | 


इष्टाचारपुरस्सर बरतनुस्तल्पं विहाया55हँतां 
प्रातःकर्म विधाय तत्कृतवती द्रव्याष्टकेनाचनम्‌ |।२८॥ 


( ईैंप ) 


स्वप्तों को देखने के तत्काल बाद ही मागध जनों (चारणों) एवं 
कुमारिका देवियों के, सर्वे ओर से कल्याणमयी बचन-स्तुति के 
नियोग मात्र को पाकर नींद के दूर हो जाने से जिसके नेत्र खुछ गये 
» ऐसी उस सुन्दर शरीर वाली प्रियकारिणी रानी ने जाग कर, इष्ट 
आचरणपूर्वक शय्या को छोड़कर और प्रात:कालीन क्रियाओं को 
करके अहंन्त जिनेन्द्रों की अष्ट-द्रव्य से अर्चना (पूजा) की ॥ रे८ ॥ 


तावत्तु सत्तमविभूषणभषिताड्री 

सा55लीकुलेन कलिता महती नताड़्ी। 
पृथ्वीपर्ति परमपूततनुः शुभायां 

देवी प्रतस्थ इति कामितया सभायाम्‌ ।२९॥। 


तत्पश्चात्‌ उत्तमोत्तम आभूषणों से आभूषित परम पवित्र देह 
की धारक, महान्‌ विनय से नम्रीभूत प्रियकारिणी देवी ने सहेलियों के 
समुदाय से संयुक्त होकर रत्रप्न| का फल जानने की इच्छा से शो भायमान 
राजसभामें प्रृथ्वीपति अपने प्राणनाथकी ओर प्रस्थान किया | २६॥ 


नयनाम्बुजसम्पसादिनीं दिनपस्थेव रुचि तमो५दिनीम । 
सम्ुदीक्ष्य निजासनाधके स््र स तां वेशयतीत्यथानके ।।३०॥ 
उमर सिद्धाथ राजा ने, नेत्र रूप कमछां को प्रप्तन्न करने बाली 
ओर अन्धकार को दूर करने वाली सूर्य की प्रभा के समान आती 
हुई रानी को देखकर पाप-रहित एवम्‌ पुण्य-स्त्ररूप ऐसे अपने आसन 
के अधे भाग पर बेठाया ॥ ३० ॥ 
विशदांशुसमूहाश्रितमणिमण्डलमण्डिते महाविमले । 
सुविशालेप्वनिललिते समुन्नते सुन्दराकारे ।।३१॥॥ 


( ६६ ) 


परत इव हरिपीठे प्राणेश्वरपाश्व॑सज्ञता महिषी । 
(६ 6. (5 
पशुपति-पाश्वंगता 5पि च बभी सती पाबतीब तदा ॥३२॥। 


निमेल किरण-समूह से आश्रित मणि-मण्डछ से मण्डित महान्‌ 
नि, सुविशाल, प्रथ्बी पर सुशोभित अति उन्नत, सुन्दर आकार 
बाले पवत के समान सिंहासन पर प्राणनाथ सिद्धाथ के पाश्वे भाय 
में अवस्थित वह पट्टरानी प्रियकारिणी पशुपत्ति (महादेव)के पाश्वे-गत 
पाती सती के समान उस समय सुशोभित हुईं ॥ ३१-३२॥ 


उधोतयत्पदितदन्तविशुद्धरो चि- 
रंशन पस्य कलकुण्डलकल्पशोचिः | 
चिक्षेप चन्द्रवदना समयानुसारं 
तत्कर्णयोरिति वचो5मृतमप्पुदारम्‌ ॥३३॥ 
अपने दांतों की निर्मेल किरणां द्वारा महाराज सिद्धाथ के 
कुएडलां की कान्ति को बढ़ाने वाली उस चन्द्रमुखी रानी ने समया- 


नुसार अवसर प्राप्त कर राजा के दोनों कर्णों में वक्ष्यमाण प्रकार से 
उदार बचनामृत छोड़ा, अथौोत्‌ स्वप्नों को कहा ॥ ३३ ॥ 


श्रीजिनपदप्रसादादवनी कल्याणभागिनी च सदा | 
भगवचरणपयोजमश्रमरी या संश्रणूत तया ।|३४॥ 

टृष्टा निशावसाने विशदाह्ा स्वृप्नपोडशी सहसा | 
यापि मया प्राणेश्वर ! शुभाशुभं यत्फल तस्याः ॥३२५॥। 
सज्ज्ञानंकविलोचन ! वक्तव्यं श्रीमता च तद्भवता । 

न हि किश्विदपि निपर्गादगोचरं ज्ञानिनां भवति ॥३६॥। 


( ७०७ ) 


जो जिनदेव के चरणों के प्रसाद से इस भूतल पर सदा कल्याण 
की भाजन है और भगव।न्‌ के चरण-कमलछों की श्रमरी है, ऐसी मैंने 
निशा (रात्रि) के अवसान काल में (अन्तिम प्रहर में) शुभ चिह्न 
वाली सोलह स्वप्नों की परम्परा सहसा देखी है, उसे सुनिये और 
उसका जो शुभ या अशुभ फल है उसे हे पूज्य श्रीमान्‌, आप कहिये। 
क्योंकि हे सज्ज्ञानरूप अद्वितीय नेत्र वाले प्राणनाथ ! ज्ञानियों के 
लिए स्वभावत कुछ भी अज्ञात नहीं है ॥ ३४-३६ |। 


एृथ्वीनाथः एथुलकथनां फुल्लपाथोजनेत्रो 
4० [ | (१ 
वार्णी प्रोक्तां प्रथितसुप्रधुप्रोथया तीथेरूपाम्‌ । 
(जे 0 
श्रृत्वा तथ्यामविकलगिरा हपणमन्थराज्र 
इत्थं तावट्रथयति तरां स्माथ सन्मज्जलार्थाम |।३७॥ 

विशाल नितम्ब-वाली रानी के द्वारा कही गई, विशाल श्र्थ 
को कद्दने वाली, तीथ रूपी यथार्थ तत्त्व वाली वाणी को सुनकर द्व्ष 
से रोमाख्वित है अज्ज जिसका, ऐसा वह प्रफुछित कमल के समान 
विकसित नेत्रवाला प्रृथ्वी का नाथ सिद्धार्थ राजा अपनी निर्दोष वाणी 


से उत्तम मड्ल स्वरूप अथ के प्रतिपादक वबचनों को इस प्रकार से 
कद्दने लगा | ३७ ॥। 


त्व॑ तावदीक्षितवती शययेउ5प्यनन्यां 
स्वप्नावलिं त्वनुदरि प्रतिभासि धन्या । 
भो भो प्रसन्‍नवदने फलित॑ तथा स्थाः 
कल्याणिनीह श्रुणु मजजुतमं ममा55सपात्‌ ॥३८॥ 


हे छुशोदरि, तुमने सोते समय जो अनुपम स्वप्रावडी देखी है, 


( ४१ ) 


उससे तुम अ्रत्यन्त सोभाग्यशालिनी प्रतिभासित होती हो। हे प्रसन्न- 
मुखि, हे कल्याणशालिनि, मेरे मुख से उनका अति सुन्दर फल 
सुनो ॥ र३े८ | 


अकलझ्डालड्भारा सुभगे देवागमार्थभनवद्यम । 
गमयन्ती सन्नयतः किला 5 5प्रमीमांसिताख्या वा ॥३९॥ 


हे सुभगे, तुम आज मुमे आप्तमीमांसा के समान प्रतीत हो 
रही हो | जेसे समन्तभद्र स्वामी के द्वारा की गई आप्त की मीमांसा 
अकलदुदेव-द्वारा (रचित अरष्टशती वृत्ति से) अलडः कृत हुई है, उती 
प्रकार तुम भी निमेठ आभूषणों को धारण करती हो । आप्रमीमांसा 
सन्नय से अथान्‌ सप्तभद्गीरूप स्थाद्वादन्याय के द्वारा निर्दोष अथ को 
प्रकट करती है और तुम भी अपनी सुन्दर चेष्टा से निर्दोष तीथझुर 
देव के आगमन को प्रकट कर रहो हो ॥ ३६॥ 


लोकत्रयंकतिलकोी बालक उत्फूल्लनलिननयने5द्र । 
उदरे तवाबतरितों हीज्वितमिति सन्तनोतीदम ।॥४०॥ 


है प्रकुल्लि कमलछनयने ! तीनों छोकों का श्रद्वितीय तिछक ऐसा 
९ ४ | 
तीथज्वर होने वाला बालक आज् तुम्हारे गर्भ में अ्रवतरित हुआ है । 
णेसा संकेत यह स्त्रप्नावली दे रही है ॥ ४० ॥ 


दानं ठ्विरद इबाखिल-दिशासु मुद्ितो5थ मेदिनीचक्र । 
मुहरपि मुश्चन्‌ विमलः समुन्नता 55त्मात्थ सो अतरेत ॥।४१॥ 


तुमने सब प्रथम जो ऐराबत हाथी देखा है उसके समान तुम्दारा 
पुत्र इस मही-मण्डल पर समस्त दिशाओं में दान (मद-जल) को 


( ७२ ) 


बारंवार वितरण करने वाला, प्रमोद को प्राप्त एवम निष्पाप महान 
आत्मा होगा || ४१ ॥। 


मूलगुणादिसमन्वित-रत्नत्रयपूर्ण पमेशकटन्तु । 

मुक्तिपुरीमुपनेतु धुरन्धरों वुषभवदयन्तु |।९२॥ 

दूसरे स्वप्न म॑ं तुमने जो वषभ (बैल) देखा है, उसके समान 
तुम्हारा पुत्र धरम की घुरा को धारण करने वाला, तथा मूछगुण आदि 


से युक्त ओ रत्न-त्रय से परिपूण धर्म रूप शकट (गाड़ी) को मुक्ति- 
पुरी पहुँचाने में समथ होगा ॥| ४२॥ 


दुरभिनिवेश-मदोद्धुर-कुवादिनामेव दन्तिनामदयम्‌ | 
मदसुद्गेत्तमदीन दक्ष: खलु केशरीत्थमयम्‌ |।४३॥ 
तीसरे स्वप्न में जो केसरी (सिह) देखा है, उसके समान वह पुत्र 


दुराग्रह रूप मद से उन्मत्त कुवादि-रूप हस्तियां के मद को निदयता 
से भेदन करने में दक्ष होगा ॥ ४३ ॥ 


कल्याणाभिषवः स्यात्‌ सुमेरुशीष 5थ यस्य सो5पि बरः | 
बह 
कमलात्मन शव विमलो गजयथा नाकपतिभिररम ।|४४॥ 


चौथे स्वप्न में तुमने जो हाथियों के द्वारा अभिषेक की जाती 
हुई लक्ष्मी देखी है बह इस बात की सूचक है कि तुम्हारे पुत्र का 
सुमेरु के शिखर पर इन्द्रों के द्वारा निमेठ जल से कल्याण रूप 
अभिषेक होगा | ४४ ॥ 


सुयशःसुरभिसमुच्चय-विजम्मिताशेषविष्टपो 5यमितः 
माल्यद्विक एव च भवेद्व्यभ्रमर रिहाभिमतः ॥४५॥। 


( ७३ ) 


पांचवें स्रप्त में तुमने जो श्रमरों से गुब्जार करती हुई दो 
मालाएं देखी हैं, वे यह प्रकट करती हैं कि तुम्हारा पुत्र इस लोक में 
सुयश की सुगन्धि के समूह से समस्त जगत्‌ को व्याप्त करने वाला, 
भव्य जीव रूपी अ्रमरों से सेबवित और सम्मानित होगा | ४५ ॥ 


निजशुचिगोप्रततिभ्यो वृषामृतस्योरुधारया सिश्चवन । 
विधुरिव कौमुदमिह वा कलावरो हा धयेत्किश्च ॥४६॥।। 


छठे स्प्न में तुमने जो चन्द्रमा देखा है, वह सूचित करता है 
कि तुम्हारा पुत्र अपनी पवित्र किरणों के समुदाय से धर्म रूप अम्रत 
की विशाल धारा के द्वारा जगत्‌ को सिंचन करता हुआ इस संसार 
में भव्य जीव रूप कुमुद्दों के समूह को बद्धिंगत करेगा और सर्वे 
कलाओं का धारण करने वाला होगा ॥ ४६॥ 


विकचितभव्यपयोजो नष्टाज्ञानानधकारसन्दोहः ! 
सुमहो 5भिकलितलोको रविरित्र वा केवलालोकः ।।|४७॥ 
सातवें स्त्रप्न में तुमने जो सूय देखा है, उसके समान तुम्हारा 
पुत्र भव्य जीव रूपी कमलों का विकासक, अज्ञान रूप अन्धकार के 
समुदाय का नाशक, अपने प्रताप से समस्त लोक में व्यापक और 


केवल ज्ञान रूप प्रकाश से समस्त जगत्‌ को आलोकित करने वाला 
होगा | ४७ ॥ 


कलशद्विक इव विमलो मड्अलकारीह भव्यजीवानाम । 
तृष्णातुराय वाउमृतसिद्धि श्रणतीति संसारे ॥४८॥ 


आठवें स्वप्त में तुमने जो जल-परिपूर्ण दो कलश देखे हैं, सो 


( ७ह्ठे ) 


तुम्हारा पुत्र कलश-प्रुगल के समान इस संसार में भव्य जीबों का 
मंगलकारी और तठृष्णातुर जीवों के लिए अमृत रूप सिद्धि को देने 
बाला होगा ॥ ४८॥। 


केलिकलामाकलयन्‌ कुर्यात्स हि सकल लोकमतुलतया । 

मुदितमथो मुदितात्मा मीनद्विकवन्महीवलये ।।४९।। 

नवें स्वप्त में तुमने जो जल में क्रीड़ा करती हुई दो मछलियां 
देखी हैं, सो उनके समान ही तुम्हारा पुत्र इस मही-मण्डल पर स्वयं 


प्रमुदित रहकर अतुल केलछि-कलाओंको करता हुआ सकल लोक को 
प्रसन्न करेगा ॥ ४६ ॥। 


अष्टाधिक सहस्र सुलक्षणानां यथेव कमलानाम । 

द्रह इंच दधान एवं सतत क़मनाशकों भविनाम्‌ ||५०॥ 

दअ्वे स्त्प्त में तुमने जो अष्ट अधिक सहस्र कमलों से परिपूर्ण 
मरोबर देखा है, सो उसके समान ही तुम्हारा पुत्र उत्तम एक हजार 
आठ लक्षणों का धारक, एवम निरन्तर भव्य जीवों के दुःग्य और 
पाप का नाशक होगा | ४० | 

जलनिधिरिव गम्भीरः प्रभवेदिहि पालितस्थितिर्निवहः । 

लब्धीनां तु नवानां केवलजानां निधीनां वा ॥५१॥ 

ग्यारहवें स्त्रप्न में जो तुमने समुद्र देखा है, सो उसके समान ही 
तुम्हारा यह पुत्र गम्भीर, छलोऋ-स्थिति का पाछक, नव निधियों और 
केवल ज्ञान-जनित नव लब्धियों का धारक होगा || ४१ || 

सुपदं समुझतेः स्पाच्छितराज्यपदानुराग हृह सततम्‌ । 

चामीकर-चारुरुचिः सिंहासनवद्धारिष्!ः सः ||५२॥ 


( ४४ 9) 


बारहबें स्वप्न में तुमने जो सुन्दर सिंहासन देखा है, उसके समान 
ही तुम्हारा यह होने वाला पुत्र सदा ही समुन्नति का सुपद्‌ (उत्तम 
स्थान) होगा, शिव-राज्य के पद का अनुरागी होगा और सन्तप्त 
सुवर्ण के समान सर्वश्रेष्ठ उत्तम कांति का धारक होगा ।। ४२ ॥ 


सुरसाथे! संसेव्यो हयमीष्टदेशोपलब्धिहेतुरपि | 
कै 
हे देवि तव सुपृत्रः विमानवद्द भवेत्पूतः ||५३ | 
तेरहवें स्वप्न में तुमने जो सुर-सेवित विमान देखा है, सो 
हे देवि ! उसके समान ही तुम्हारा यह सुपुत्र सुर-साथ (देव-समूह) 
से अथवा सुरस-अर्थ वाले पुरुषों से संसेवित, अ्रभीष्ट देश मोक्ष की 
प्राप्ति का हेतु और अति पत्रित्रात्मा होगा || ४३ ।॥। 


सतत॑ सुगीततीर्थो निखिलमहीमण्डले महाविमलः | 
यशसा विश्रुत एवं धवलेन हि नागमन्दिखत्‌ ॥५४॥ 
चोदहवें स्वप्न में तुमने जो घवल वणमाला नाग-मन्दिर देखा 
है, उसके समान ही तुम्हारा यह पुत्र समस्त मही मण्डल पर सदा 
ही सुगीत तीथ होगा, अथात्‌ जिसके धर्म तीथ का गान चिरकाल 
तक इस संसार म॑ होता रहेगा। वह पुत्र महा विमछ एवम उज्ज्वल 
घवल यश से विश्रत (विख्यात) होगा ॥ ४४ ॥ 


सुगुणरमलेगु णितो रतनेरिवर रत्नराशिरिह रम्यः । 
लोकानां सकलानां मनो 5नुकूलेरनन्तेः सः ।।५५॥। 


पन्द्रहवें रत्रप्न में तुमने जो निर्मल रत्नों की राशि देखी है, उसके 
समान ही तुम्हारा पुत्र समस्त लोगों के मनो5नुकूछ आचरण करने 


( ७ 


) 


वाला, अनन्त निर्मल गुण रूप रत्नों से परिपूर्ण एवम्‌ महा रमणीक 
होगा || ४५ ॥ 


अपि दारुणोदितानां चिरजातानां च कमणां निवहम्‌ । 

स नयेद्गस्मीमां वहिसमृही यथा विशदः |।५६॥। 

सोलहवें स्त्रप्त में तुमने जो धूम-रहित निर्मेल श्रप्मि का समूह 
देखा है, सो हे देवि ! तुम्हारा यह पुत्र भी चिरकालीन, दारुण परि- 
पाकवाले कर्मों का समूह भस्म करके अपने निर्मल आत्म-स्वरूप को 
प्राप्त करेगा ॥ ४६॥ 


“११ 


समुन्नतात्मा गजराजवत्तथा धुरन्धरो5सों धवलो5बनों यथा । 
स्वृतन्त्रवृत्तिः प्रतिभातु सिंहवद्रमात्मवच्छश्वद्खण्डितोत्सवः ॥ ५७ 
दिदामवत्स्यात्सुमनःस्थलं पुनः प्रसादभूमिः शशिवत्समस्तु नः । 
(३ कप 
दिनेशवद्यः पथद्शको भवेदू द्विकुम्भवन्मड्रलक्ृजबञजवे ॥५८।। 
विनोदपूर्णो झषयुग्मसम्मितिः समः पयोधे! परिषालितस्थितिः । 
तटाकवद हभृतां क़च्छिद सुपीदद गोरवकारि सम्त्रिदे ||१९॥ 
विमानवशः सुरसार्थ-पंस्तवः सुगीततीथं! खलु नागलोकबत । 
रे कप 
गुणरुपेतो श्रुति रत्नराशिवत्पुनीततामभ्गपयातु वहिवत्‌ ॥६०॥ 
हे कल्याणभाजिनी प्रिय रानी ! स्व स्वप्तनों का सार यह है कि 
तुम्हारा यह होन वाला पुत्र संसार में गजराज के समान समुन्नत 
महात्मा, धवल घुरन्धर (वृषभ) के समान धमंघुरा का धारक, सिंह 


के समान स्वतन्त्र वृत्ति, रमा (लक्ष्मी) के समान निरन्तर अखण्ड 
उत्सवां से मण्डित, माल्यद्विक के समान सुमनों (पुष्पों और सज्जनों) 


( ७४७ ) 


का स्थल, चन्द्र के समान हम सबकी प्रसादभूमि, दिनेश (सूर्य) के 
समान संसार में मोक्षमागग का प्रद्श क, कछश-परुगल के समान जगव्‌ 
में मद्नल-कारक, मीन-पुगल के समान विनोद-पूण, समुद्र के समान 
लोक एवम्‌ धर्म की मयोंद का परिपालक, सरोवर के समान संसार 
ताप-सन्तप्त शरीरधारियों के क्रम (थक्रान) का छेदक, सिंहासन के 
समान गौरवकारी, विमान के समान देव-समूह से संस्तुत, नागलोक 
के समान सुगीत-तीर्थ, रत्नराशि के समान गुणों से संयुक्त शौर 
श्रप्ति के समान कर्मरूप इंधन का दाहक एवम पवित्रता का धारक 
दोगा ॥ ४७-६० || 


देवि ! पुत्र इति भृत्रयाधिपों निश्रयेन तव तीथनायकः । 
(१ बह ९ ९ ध 
गर्भ इृष्ट हह थे सतां क्चित्स्वप्नवुन्दमफर्ल न जायते ।६१॥ 
हे देवि ! तुम्हारा गर्भ में आया हुआ यह पुत्र निश्चय से तीनों 
छोकों का स्वामी और तीथ-नायक (तीथइ्डर) होगा । क्योंकि, सत्‌- 
पुरुषों के स्वप्न-समृह कभी निष्फछ (फल-रहित) नहीं द्वोते हैं ॥ ६१ ॥ 
वाणीमित्थममोघमड्गलमयीमाकण्य सा स्रामिनो 
(६ (ब कप 
वामोरुश्व महीपतेमेतिमतो मिष्टामथ श्रीमुखात्‌ । 
( क्र 
अइ्डप्रापस॒तेव कण्टकितनुहंपाश्रुमम्वाहिनी 
जाता यत्सुतमात्र एवं सुखदस्तीर्थश्वरे किम्पुनः ॥६२॥। 
वह वामोरू (सुन्दर जधाओं वाली) प्रियकारिणी रानी अपने 
मतिमान्‌ , महीपति प्राणनाथ के श्री मुख से इस प्रकार की कभी 
व्यर्थ नहीं जानेबाली मड्गलमयी मधुर वाणी को सुनकर ह्षौश्नश्रों 


को बहाती हुई गोद में प्राप्त हुए पुत्र के समान आनन्द से रोमाख्ित 
हो गई । पुत्र-मात्र की प्राप्ति ही सुखद होती है, फिर ठीर्थेश्वर जसे 


( ७८ ) 
पुत्र के प्राप्त होने पर तो सुख का ठिकाना ही क्या है। ६२॥ 


तदिह सुर-सुरेशाः प्राप्य सद्धमेलेशा 
रु चर 
वरपटह-रणाय: किश्वनश्रेष्ठपाथ : । 
नव-नवमपि क्रृत्वा ते मुहुस्तां च नुत्वा 
सदुदयकलिताज्ीं जम्मरिष्टं वराष्रीम ॥६३।। 
इसी समय भगवान के गर्भावतरण को जान करके सद्धम के 
धारक देव और देवेन्द्र गण यहां आये और उत्तम भेरी, रण-तूल 
आदि वाद्यों से तथा पुष्पादि श्रु)्ठ पूजन सामग्री से अभिनव अचेन 
पूजन करके और उस सड्भाग्योदय से युक्त देह की धारण करन बाली 
सुन्दरी रानी को बारंबार नमस्कार करके अपने-अपने इष्ट स्थान को 
चले गये ॥ ६३ ॥। 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुभ्ु जः स सुषुवे भूरामलेत्याहयं 
वाणीभूषण-वर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
वर्षतोर्जिनमातुराचशयनानन्दस्य संख्यापनं 
(३ ( 
सगस्तुय इह्देतदुक्त उचितः सन्तोषयन्‌ सन्‍्मनः ॥४॥। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी ओर घृतबरी देवी से 
उत्पन्न हुए वाणीभूपण, बाल ब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि 
ज्ञान सागर द्वारा विरचित इस वीरोदय काठ्य में भगवान्‌ की माता 


के स्वप्त-दर्शन का वर्णन करने-वाला और देवागमन से मन को 
सन्‍्तुष्ट करने वाला यह चौथा सर समाप्त हुआ | ४ ॥ 


कक 





( ७६ ) 
अथ पञ्चमः सगेः 


अथाभवद्‌ व्योम्नि महाप्रकाश!ः सूर्यातिशायी सहसा तदा सः । 
किमेतदित्थं हदि काकुभावः कुबन्‌ जनानां प्रचलञभावः ॥१॥ 


भगवान महावीरके गरभ में आ्राने के पश्चात्‌ आकाश में सूय्य के 
प्रकाश को भी उल्लूघन करने बारा और उत्तरोतर बढ़ि को प्राप्त 
होने वाला महान-प्रकाश महसा दिखाई दिया, जिसे देखकर “यह 
क्या है! इस प्रकार का तक-बवितक लोगों के हृदय में उत्पन्न हुआ । 
सभी लोग उस प्रकाश-पुख से प्रभावित हुए ॥ १॥ 


क्षणांत्तरं सन्निधिमाजगाम श्रीदेवतानां निवहः स नाम । 
तासां किला55तिथ्यविधो नरेश उद्भीबदवोधत आदरे सः ॥२॥ 


इसके एक क्षण बाद ही श्री, ही आदि देवताओं का वह 
प्रकाशमयी समूह लोगों के समीप आया | उसे आता हुआ देखकर 
वह सिद्धार्थ राजा खड़े होकर उन देवियों के आतिथ्य-सत्कार की 


विधि से उद्यत हुआ ॥ २ ॥ 

हेतुनरहारि समागमाय सुरक्रियः को5स्ति किलेतिकायः । 

दुनोति चित्त मम तक एप प्रयुक्तवान्‌ वाक्यमिदं नरेशः ||३॥ 
आप देव-लक्ष्मियों का मनुष्य के द्वार पर आगमन का क्या 


कौनसा कारण है, यह बितक मेरे चित्त में उधछ-पुथछ कर रहा है । 
ऐसा वाक्य उस सिद्धार्थ नरेश ने कहा ॥ ३ ॥! 


( ८० ) 


विशेष- शछोक-पढित “नर-द्वारि ओर सुरक्ियः ये दोनों पद्‌ 

दुर्यर्थक हैं। तदनुसार दूसरा अर्थ यह है कि आप सम्द्धिशा ल्यों 

का मुझ दीन (गरीब) के द्वार पर श्राने का क्‍या कारण है, ऐसा गजा 

ने कहा । 

गुरोगु रूणां मवतो निरीक्षा5स्मार्क विभो ! भाग्यविधेः परीक्षा । 
छ 

तद्थमेवेयमिहास्ति दीक्षा न काचिदन्या प्रतिमाति मिक्षा ।४॥ 


देवियों ने उत्तर में कहा-हे विभो (स्रामिन्‌ ) जगद-सुरे जिनेन्द्र 
के गुरु (पिता) ऐसे आपके दर्शनार्थ हम छोगों का आगमन हुआ । 
यह हमारे भाग्य का परीक्षा-काल है-पुर्य अवसर है । उसी के लिए 
हम लोग यहां आई हैं, और कोई कारण हमारे आने का नहीं 


है॥ ४ ॥ 


अन्तः पुरे तीथंकृती उबतारः स्पात्तस्प सेगेव सुरीसुपारः । 
शक्राज्षया लिप्सुरसौं व्वदाज्ां सुरीगणः स्थात्सफलो५पि भाग्यात्‌ ।। 


अन्तःपुर में महारानी प्रियकारिणी के गर्भ में तीथ डर भगवान्‌ 
का अवतार हुआ है; उनकी सेवा करना ही हम सब देवियों के 
जन्म का सार (परम लाभ) है। हम सब इन्द्र की आज्ञा से आई 
हैं और अब हम देवीगण आपकी अलनुज्ञा शत करने के लिए उत्सुक 
हैं, सौभाग्य से हमारा यद मनोरथ सफल होवे | ४ |! 


इत्थे भवन कअनचुकिना सनाथः समेत्य मातुनिकर्ट तदा5थ । 
प्रणम्य तां तत्पदयोः सपर्या-परो ब्वेति जगुन्‌ वर्याः ॥६॥ 


इस प्रकार कहकर और राजा की अनुज्ञा प्राप्त कर वह देवियों 
का समुदाय कब्नकी के साथ माता के निकट जाकर और उन्हें 


( ८१ ) 


प्रणम कर उनके चरण! की पूजा के लिए तयार हुआ ऐसा श्रेष्ठ 
पुराण पुरुष कहते हैं॥ ६ ॥ 


न जातु ते दुःखदमाचरामः सदा सुखस्येव तब स्मरामः । 
शुल्क च तेः्लुग्रहमेव यामस्त्वदिज्ञतो उन्यज्न मनाग बदामः |।७॥ 


उन देवियों ने कहा -हम सब आपको दुःख पहुँचाने वाछा कोई 
काभ नहीं करेंगी, किन्तु आपको सुख पहुँचाने वाला द्वी कार्य करेंगी। 
हम आपसे शुल्क (भेंट या वेतन) में आपका केवल अजनुग्रह ही 
चाहती हैं । हम छोग आपके संकेत या अ्रभिप्राय के प्रतिकूल जरासा 
भी अन्य कुछ नहीं कहेंगी ॥ ७॥ 


दत्वा निजीय॑ हृदय तु तस्य लब्ध्वा पद तद्धंदि किज्रच शस्य 
विनत्युपज्ञबेचन जनन्याः सेवासु देव्यो विभवुः सुधन्याः ॥८॥। 


इस प्रकार विनम्रता से परिपूर्ण प्रशंशनीय बचनों से उस माता 
को अपना अभिप्राय कह कर और उनके हृदय में अपना स्थान जमा 
कर वे देवियां माता की सेवार्में छग कर अपने आपको सुधन्य 
मानती हुईं ॥ ८॥ 


श्रगे ददों दपणमादरेण दृष्टु म्रुंखं ममजुदशो रयेण । 
रदेषु कतु मृदु मजजन च वकक्‍त्र तथा क्षालयितु जले च ॥९॥ 


उन देवियों म॑ से किसी ने प्रात:काल माता के शयन-कक्ष से 
चाहिर आते ही उस सुन्द्र-नयना को मुख देखने के लिए आदर के 
साथ दर्पण दिया,तो किसी ने शीघ्र दांतों की शुद्धि के लिए मंजन दिया 
ओर किसी अन्य देवी ने मुख को धोने के छिए जल दिया ॥ ६ |। 


( ८रे ) 


तनु परोद्धतंयितु गतापि कया5भिषेकाय क-क्लप्तिरापि । 
जडप्रसज्रो उत्र कुतः समस्त कृत्वेति चित्ते किल तकंब्रस्तु |१०॥ 


मन्मार्जिता प्रोभछनकेन तस्याः कया एनर्गात्रततिः प्रशस्या । 
दुकूलमन्या समदात्सुशातं समादरो $स्या गृणवत्खथातः ॥११॥ 


कोई देवी माता के शरीर का उबटन करने छगी, तो कोई 
स्नान के लिए जल लाने को उद्यत हुई | किसी न स्नान कराया, तो 
किसी ने मां के प्रशसनीय शरीर के ऊपर पड़े हुए जल को यह 
विचार करके कपड़े से प/छा क्रि इस पवित्र उत्तम माता के साथ 
जड़ (मूर्ख , द्वितीय पक्ष मं जल) का प्रमंग क्‍्यां रहे ? माता का गुण- 
बानों के प्रति सदा आदर रहता है, ऐसा साचकर किसी देत्री ने 
पहिनने के लिए माना को उत्तम वन्त्र दिया ॥ १० ११॥ 


बबन्ध काचित्कबरी च तस्था निप्तगंतो वक्रिमभावद्श्याम । 
तस्या; दृशोश्श्वलयोस्तथा उन्‍्या 5जजने चकारातिशितं बदान्या || 
किसी देवी ने स्वभाव से 5स माता के वक्रिम (कुटिल) भाव 


रूप दिखने वाले घुघराने बालां का जूड़ा बांधा, तो किसी चतुर देवी 
ने माता के चंचल नेत्रां मं अत्यन्त काला अंजन लगाया ।। १२॥ 


श्रुती सुशास्त्रश्रवणात्‌ पुनीते पयोजपूजामत एवं नीते | 
सर्वंषु चाह पु विशिष्टताले चकार काचित्तिलकं तु भाले ॥|१३॥ 


दोनों कान उत्तम शाख्रों के सुनने से पवित्र हुए हैं, अतएव वे 
कमलों से पूजा को प्राप्त हु; अर्थात्‌ किसी देवी ने माता के कानों में 
कमल (कनफूल) लगा दिये। यह भाल (मस्तक) शरीर के सब अंगों 


( एछरईे ) 


में विशिष्टता वाला है, श्रथौत्‌ उत्तम है, यह विचार कर किसी देवी 
ने उस पर तिहछूक छगा दिया || १३॥ 


अलशञ्कारान्यसुरी रयेण पादो पुनन्‌ पुरयोद्र येन । 
चिक्षेप कण्टे मृदु पुष्पहारं संछादयन्ती कुचयोरिहारम ॥|१४॥ 
कोई अन्य देवी माता के दोनों चरणों को शीघ्रता से नूपुरों के 
जोड़े से अलछकृत करती हुई। किसी देवी ने दोनां स्तनां को आच्छा- 
दित करने हुए माता के करठ में सुकोमल पुष्पह्दार पहिनाया ॥ १४॥ 


काचिदू भ्रुजे५दादिह बाहुबन्ध करे परा कह्षणमाबबन्ध । 
(्‌ पे हर ८ ह 
श्रीवीरमातुवलयानि तानि माणिक्य-पुक्तादिविनिर्मितानि | १५॥ 
क्रिसी देवी ने माता की भुजाओं पर बाहुबन्ध बांधा, किसी ने 


माता के हाथों में कक्ुण बांधा । किसी देवी ने श्री वीर भगवान्‌ 
की माता के हाथ में माणिक, मोती आदि से रचे हुए कंगनों को 


पहिनाया ॥ १४ !। 

तत्राहेतो5र्चासमये 5चनाय . योग्यानि वस्तूनि तदा ग्रदाय । 

तया सम॑ ता जगदेकसेव्यमाभेजुरुत्साहपुताः सुदेव्यः ॥१३॥।। 
उत्साह-संयुक्त वे सुदेवियां भगवान्‌ की पूजन के समय पूजन के 


लिए योग्य उचित वस्तुओं को दे करके उस माता के साथ ही जगत्‌ 
के द्वारा परम सेव्य जिनेन्द्रदेव की उपासना-पूजा करने छगी ॥ १६॥ 


एका मदज्ल प्रद्धार वीणामन्या सुमभजीरमथ ग्रवीणा । 
मातुः स्तरे गातुमभूत प्रयुक्ता जिनप्रभोभक्तिरसेण युक्ता ॥१७॥ 


( ८5४ ) 


किसी एक देबी ने झदक़् लिया, तो किसी दूसरी ने बीणा 
उठाया, तीसरी कुशल देवी ने मंजीरे उठाये। और कोई जिन भग- 
बान्‌ की भक्ति रूप रस से युक्त होकर माता के स्व॒र में स्वर मिलाकर 
गाने के लिए प्रवृत्त हुई ॥ १७॥ 


चकार काचिद्‌ युवतिः सुलास्यं स्कीयसंसत्सुक्तेकमाष्यम । 
जगद्विजेतुदधदत्र दास्यं पापस्य कुर्वाणमिव्रा 5जशु हास्यम ॥१८॥ 
कोई युवती अपने पूर्वोपारजित सुकृत के भाष्य रूप ( पुण्य 


स्वरूप ), जगदू-बिजयी जिनराज़ की दासता को करती हुई और 
पाप की मातों हं ती-सी उड़ाती हुई सुन्दर नृत्य को करने लगी ॥ १८॥ 


अर्चावसाने गुणरूपचर्चा द्वारा समस्तृत विनष्टवर्चाः । 
मतिः किलेतीड्वितमेत्य मातुदंब्यो ययुजोंपमपीह जातु ॥१९॥ 
पूजन के अन्त में अब भगवान्‌ के भुण रूप चर्चों-द्वारा हम 
सब लोगों में पाप की नाश करने वाली बुद्धि हो, अथौत्‌ अब हम 
सब की बुद्धि भगवदू-गुणों की चर्चा में छगे जिससे कि सब पापों 
का नाश हो, ऐसा माता का अभिप्राय जानकर सभी देवियां अपने 
नृत्य आदि कार्यों को छोड़ कर मौन घारण करती हुई ॥ १६ ॥ 


सदुक्तये दातुमिवायनं सा रदालिरश्मिच्छलदीपवंशञा | 
एवं प्रकारा समभूद रसज्ञा श्रीमातरेवात्र न चालसज्ञा ॥२०॥। 
दनन्‍्त-पंक्ति की कान्ति के छछ से दीपकों के बंश वाली, आहल्स्य 


रहित ऐसी श्री जिनराज की माता की रसना (वाणी ) उत्तम 
उक्ति ( चर्चा ) को अवसर प्रदान करने के लिए ही मानों इस प्रकार 


प्रकट हुई ॥ २०॥ 


( 5४ ) 


यथेच्छमापृच्छत भोः सुदेव्याः युध्मामिरस्ति प्रभुरेव सेव्यः । 
अहं प्रभोरेवमरुपासिका वा सड़ोचवार्थिः प्रतरेत नावा ॥२१॥ 


हे देवियो ! तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो, अपनी इच्छा 
के अनुसार पूछो । तुम्हारे भी प्रभु ही उपास्य हैं और मैं भी प्रभु की 
ही उपासना करने वाली हूँ। तुम सब चर्चा रूप नाव के द्वारा 
सड्लोच रूप समुद्र के पार को प्राप्त होओ | २१ | 


न चातकीनां प्रहरेत पिपासां पयोदमाला किस्म जन्मना सा | 
युष्माकमाश ड्वितमुद्ध रेयं तर्के रुचि किन्न समुद्धरेयम ॥२२॥ 


यदि भेघमभाला चिरकाल से पिपासाकुलित चातक़ियों की प्यास 
को दूर न करे, तो उसके जन्म से कया लाभ है ? मैं अ्रब तुम लोगों 
की शंकाओं को क्‍यों न दूर करू' और तत्त्व के तक-वितके ( ऊद्दा- 
पोह रूप विचार ) में क्यों न रुचि करू' ॥ २२ |। 


नेसर्गिका मे5मिरुचिर्वितकें यथाच्छता सम्भवतीह ककें । 
विश्वम्भरस्थाध् सती कृपा तु सुधेव साहाय्यकरी पिभातु ॥२३॥ 


तक-वितक में अथौत्‌ यथार्थ तर्व के चिन्तन करने में मेरी 
स्वाभाविक अभिरुचि है, जसे कि दर्पण में स्वच्छता स्वभावतः होती 
है । फिर तो आज विश्व के पालक तीर्थड्डर देव की कृपा है, सो वह 
सुधा (अम्रत) के तुल्य सहायता करने वाली होवे ॥ २३॥। 


भावाथ--सुधा नाम चूना का भी है। जैसे दर्पण चूना की 
सहायता से एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ की 
कृपा से हमारी बुद्धि भी स्वच्छ हो रही है। 


( ८ई ) 


इत्येबमाश्वासनतः सुरीणां बधूव सड्लोचततिः सुरीणा । 
यथा प्रभातोदयतो5न्धकार-सत्ता विनश्येदयि बुद्धिधार ॥२४॥ 


हे बुद्धिधारक ! जेसे प्रभात के उदय से अन्धकार की सत्ता 
बिलकुल बविनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार माता के उक्त प्रकार से 
दिये गये आश्वासन-द्वारा देवियों का संक्रोचपना बिलकुल दूर 
हो गया ॥ २४ |। 


शिरो गुरुत्वान्नतिमाप भक्ति-तुलास्थितं चेत्युचितेव युक्तिः। 
करद्यी कुह्टमलकोमला सा सम्नुच्चचालापि तदेव तासाम्‌ ॥२५॥ 


उसी समय उन देवियों के भक्ति-रूपी तुला ( तराजू ) के एक 
पलड़े पर अवस्थित शिर तो भारी होने से नति (नम्रनता) को प्राप्त 
हो गया और दूसरे पलड़े पर अवस्थित पुष्पकलिका से कोमछ कर- 
युगछ हलके होने से ऊपर चले गये, सो यह युक्ति डचित ही है ॥२४॥ 

भावार्थ--जसे तराजू के जिस पलड़े पर भारी वस्तु रखी हो, 
तो वह नीचे को भुक जाता है और हछकी वजन वाला पलड़ा ऊपर 
को उठ जाता है, इसी प्रकार माता की उक्त आश्वासन देने वाली 
वाणी को सुनकर कतज्ञता एवं भक्ति से देवियों के मस्तक मुक गये 
ओर हर्त-य्रुगल ऊपर मस्तक से छग गये। श्रर्थात्‌ उन्होंने दोनों 
हाथ जोड़ कर हष से गद्गद्‌ एवं भक्ति से पूरित होकर माता को 
नमस्कार किया । 


मातुमु ख॑ चन्द्रमिवेत्य हस्तो सक्लोचमाप्तो तु सरोजशस्तौ । 
कुमारिकाणामिति युक्तमेव विभाति भो भो जिनराज देव |॥२६॥ 


हे जिनराज देव ! माता के मुख को चन्द्र के समान देखकर 


( ८७ ) 


उन कुमारिका देवियों के कमल के समान छाल वण वाले उत्तम हाथ 
संकोच को प्राप्त हो गये, सो यह बात ठीक ही प्रतीत होती है ॥२६।। 


भावार्थ--कमल सूर्य के उदय में विकसित होते हैं और चन्द्र 
के उदय में संकुचित हो जाते हैं | देवियों के हाथ भी कमल-तुल्य थे, 
सो वे माता के मुख-चन्द्र को देखकर ही मानों संकुचित हो गये । 
प्रकृत मे भाव यह है कि माता को देखते ही उन देवियों ने अपने- 
अपने दोनों हाथ जोड़ कर उन्हें नमस्कार किया । 


ललाटमिन्दूचितमेव तासां पदाब्जयोर्मातुरवाप सा55शा । 
अभृतपूर्वत्यवलोकनाय सकौतुका वागशुनोदियाय ।।२७॥। 


उन देवियां का छलाट चन्द्र-तुल्य है, किन्तु वह माता के चरण- 
कमलछों को प्राप्त हो गया । किन्तु यह बात तो अभूत-पूर्व ही है, मानों 
यहां देखने के लिए उनकी कोतुक से भरी हुई वाणी अब इस प्रकार 
प्रकट हुई ॥ २७॥ 


भावाथ--उन देवियों ने माता से प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया । 


दुःख जनो$म्येति कुतो5थ पापात्‌, पापे कुतो धीरविवेकतापात । 
कुतो 5विवेकः स च मोहशापात्‌, मोहक्षतिः कि जगतां दुरापा ॥ 


है मातः ! जीव दुःख को किस कारण से प्राप्त होता है १ उत्तर- 
पाप करने से ! प्रश्न-पाप में बुद्धि क्‍यों होती है  उत्तर-अविवेक के 
प्रतात से । प्रश्न-अविवेक क्यों उत्नन्न होता है ? उत्तर-मोह के शाप 
से अर्थात्‌ मोह कर्म के उदय से जीता के अविवेक उत्पन्न होता है। 
ओर इस मोह का तिनाश करना जगतू-जनों के लिए बड़ा 
कठिन है || रे८ | 


( ८८ ) 


स्पात्सा5परागस्य हृदीह शुद्धथा कुतो5परागः परमात्मबुद्धधा । 
इत्यस्तु बुद्धि; परमात्मनीना कुतो5प्युपायात्सुतरामहीना ।।२९॥ 


प्रश्न-तो फिर उस मोह का विनाश केसे सम्भव है १ उत्तर- 
राग-रहित पुरुष के हृदय में उत्पन्न हुई विशुद्धि से मोह का विनाश 
सम्भव है। प्रश्न-राग का अभाव केसे होता है? उत्तर-परमात्म- 
विषयक बुद्धि से | प्रश्न-परमात्म-विषयक उन्नत ( दृढ़ ) बुद्धि केसे 
होती है | उत्तर-उपाय से श्रर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्ति करने से, उनके 
बचनों पर श्रद्धा रखने से और उनके कथनानुसार आचरण से 
परमात्म-विषयक् बुद्धि प्रकट होती है॥ २६ ॥ 


रागः कियानस्ति स देह-सेवः, देहश्च कीदक शठ एप एवं। 
कथं शठः पुष्टिमितश्व नश्यत्ययं जनः किन्तु तदीयवश्यः॥३०॥ 


प्रश्न-राग क्या वस्तु है ९ उत्तर-देह की सेवा करना ही राग 
है | प्रश्न-यह देह कसा है ९ उत्तर-यह शठ (जड़) है। प्रश्न-यह शठ 
क्यों है  उत्तर-क्योंकि यह पोपण किये ज्ञान पर भी नष्ट हो जाता 
है। किन्तु दुःख है कि यह संसारी प्राणी फिर भी उसीके वश हो 
रहा है || ३० ॥ 


कुतो उस्य वश्यः न हि तक्तबुद्धि स्तदू-धीः कुतः स्थाधदि चित्तशुद्धि!। 
शुद्धश्व किंदा! जिनवाक्प्रयोगस्तेनागदेनेव निरेति रोग: ॥३१॥ 


प्रश्न-तो फिर यह जीव उसके वश क्यों हो रहा है ९ उत्तर- 
क्योंकि इसके पास तश्व-बुद्धि, अर्थात्‌ हेय-उपादेय का बिवेक नहीं है । 
प्रश्न-फिर यह तर्त-बुद्धि केसे प्राप्त होती है ? उत्तर-यदि चित्त में 
शुद्धि हो । प्रश्न-डस चित्त-गुद्धि का द्वार क्‍या है? उत्तर-नज्विन 


( ८६ ) 


बचनों का उपशोग करना, अर्थात्‌ उन पर अमल करना ही चित्त- 
शुद्धि का द्वार है और इस औषधि के द्वारा ही संसार का यह जन्म- 
मरण के चक्र-रूप रोग दूर होता है॥ ३१॥ 


मान्य कुतो5हंडचन॑ समस्तु सत्यं यतस्तत्र समस्तु वस्तु । 
तस्मिन्नमत्यस्य कुतो5स्त्वभाव उक्त तदीये न विरोधभावः ॥|३२॥ 


प्रश्न-अहंन्त जिनेन्द्र के ही वचन मान्य क्‍यों हैं १ उत्तर-क्यांकि 
वे सत्य हैं और सत्य वचन में ही वस्तु-तत्त समाविष्ट रहता है। 
प्रशन-अहंद्रचनों में असत्यपन का अभाव क्‍यों है ? उत्तर-क्योंकि 
उनके कथन म॑ पूर्वापर विरोध-भाव नही है ॥ ३२ ॥ 


कि तत्र जीयादविरोधभावः विज्ञानतः सन्तुलितः प्रभाव: । 
(३ 
अहो न कल्याणकरी प्रणीतिगंतानुगत्येव्रमिहास्थपीति ॥३३॥ 


प्रश्न-उनके बचनां में अविरोध भाव क्यो है १ उत्तर-क्योंकि 
उनके वचन विज्ञान से अर्थात्‌ केवल्य रूप विशिष्ट ज्ञान से प्रति- 
पादित होने के कारण मन्‍्तुलित प्रभाव वाले हैं। अह्दो देवियो ! जो 
बातें केबल गतानुगतिकता से (भड़-चाल से) की जाती हैं, उनका 
आचरण कल्याणकारी नहीं होता ॥ ३३ ॥। 


एवं सुविभ्रान्तिमभीप्सुमेतां विज्ञाय विज्ञा रुचिवेदने ता। । 
विशश्रम्मु! साम्प्रतमत्र देव्यः मित्रो हि भूयादगदो 5पि सेव्यः |।३४॥ 
इस प्रकार से प्रश्नोत्तरकाल में ही उन विज्ञ देवियां ने माता 
को विश्राम करने की इच्छुक जानकर प्रश्न पूछने से विश्राम लिया, 
अर्थात्‌ उन्होंने प्रश्न पूछना बन्द कर दिया। क्योंकि औषधि परिमित 
ही सेव्य होती है॥ ३४ ॥ 


( ६० ) 


अवेत्य भक्त ः समय॑ विवेकात्‌ नानामदृव्यअजनपूर्णमेका । 
अमत्रमत्र प्रदधार मातुरग्र निज कौशलमित्यजातु ॥३५॥। 
पुनः भोजन का समय जानकर विवेक से किसी देवी ने नाना 
प्रकार के मदु एवं मिष्ट व्यजनों से परिपु्ण थाछ को माता के आगे 
रखा और अपने कौशल को प्रकट किया ॥ ३४ |। 


माता समास्वाद्र रस तदीयं यावत्सुवर्त्ति समगान्मदीयः 
ताम्बूलमन्या प्रदद। प्रसत्तिप्रदं मवेश्र्नक्ृतानुरक्ति ॥।३६॥ 
माता ने उस सरस भोजन को खाकर ज्यों ही श्रत्यन्त तृप्ति 
का अनुभवत्र किया, त्यों हो किसी दूसरी देवी ने प्रकृति के अनुकूल 
एवं प्रसन्नवाव्धक ताम्बूछ लाकर दिया | ३६ ॥ 


यदोपमान्द्र प्रविहतु मम्बान्विति तदा तत्सुकरावलम्बात । 
का ७ ले 
विनोदवातामनुभम्बिधात्री सम॑ तया5गाच्छनकेः सुगात्री ||३७॥ 
भोजन के उपरान्त भत्रन के समीपवर्ती उद्यान में विहार करती 


हुई माता को किसी देवी ने अपने हाथ का सहारा दिया और वह 
सुन्दर घरीर वाली माता उसके साथ विनोद-ब्रार्ता करती हुई धीरे- 


घीरे इधर उबर धृमने लगी ॥ १७ ॥ 

| छ्टैे 
चकार शण्पां शयनाय तस्थाः काचित्‌ सुपृष्परभितः प्रशस्पाम्‌ । 
संवाहने >न्‍या पदयोनिलग्ना ब॒धूव निद्रा न यतो 5स्तु भग्ना ।३८। 


रात्रि के समय किसी देवी ने उस माता के सोने के लिए उत्तम 
पुष्पां के द्वारा शय्या को चारों ओर से अच्छी तरह सजाया । जब 


( ६१ ) 


माता उस पर लेट गई तो कुछ देवियां माता के चरणों को दबाने में 
संलम्न हो गई , जिससे कि माता की नींद भप्न नहीं होवे, अथौत्‌ माता 
सुख की नींद सोबें ॥ ३८॥ 


एका 5न्विता वीजनमेव कतु केशान्‌ बिकीणानपरा प्रधतु म्‌ । 
0 ५ ५ 6५ 
बभूव चातुयमपूव॑मासां प्रत्येककार्य खलु निष्प्रयामाव ॥।३९ 
माता के सोते समय कोई पंथ्वा झलन छगी, तो कोई माता के 
बिखरे हुए केशों को सम्हारने लगी । इस प्रकार से उन देवियों का 
माता की सेवा के प्रत्येक कार्य में अनायास ही अपूब चातुय 
प्रकट हुआ || ३६ ॥ 
श्रियं मुखे5म्बा हियमत्र नेत्रयोश्व ति स्तके कीर्तिय्रुगेजराजयोः । 
बुद्धि विधाने च रमां वृषक्रमे समादधाना विबभे। गृहाश्रमे |।४०॥ 
माता अपने मुख मं तो श्री को, नेत्रों में ह। को, मन में ध्ृृति 
को, दोनों डरोजराजों (कुचों) में कीति को, कार्य-सम्पादन में बुद्धि 
को और धम-कार्य में लक्ष्मी को धारण करती हुई गृहाश्रम में ही 
अत्यन्त शोमित हुई ॥ ४० ॥ 


भावाथ- माता की सेवा जो श्री ही आदि देवियां आईं थों 
उन्हें मानों माता ने उक्त प्रकार से आत्मसान्‌ कर लिया, यह भाव 
कवि ने व्यक्त किया है । 
सुपल्‍लवाख्यानतया सदेवा 5नुभावयन्त्थो जननीसुदे वा । 
देव्यो 5न्वगुस्तां मधुरां निदानाल्‍लता यथा कोतुकसम्बिधाना ॥ ४ १॥ 


जिस प्रकार पुष्पों को धारण करने वाली और उत्तम कोमल 


( दैरे ) 


पल्‍लवों से युक्त लता वसन्‍्त की शोभा को बढ़ाती है, उसी प्रकार बे 
देवियां भी उत्तम पद (वचन) और आख्यानों से उस माधुये-मयी 
माता की वसन्‍्त ऋतु के समान सब प्रकार से ह५ और कौतुक को 
बढ़ाती हुई सेवा करतीं थों ॥ ४१ ॥ 


मनोरथ नि 
मातुमनोरथमनुप्रविधानदक्षा देवयो 5+परपामसनसमथनकारिपक्षाः । 
माता च कौशलमवेत्य तदत्र तामां गर्भक्षणं निजमतीनवती मुदा सा॥ 
माता की इच्छा के श्रनुकूछ काय करने में दक्ष और उनकी 
सर्व प्रकार से उपासना करने में समर्थ पक्ष वाली वे देवियां माता 


की सेवा में सदा सावधान रहती थीं और माता उनकी कार्य-कुशलछता 
को देश्व-रेख कर हे से अपन गर्भ के समय को ब्रिता गही थी ॥४२॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुशु जः स सुष॒वे भ्रामलेत्याहयं 
वाणीभृषणवर्णिनं घ्ृतवरी देवी च यं धीचयम्‌ । 
तेनास्पिन रचिते यथोक्तकथने सर्गो5स्तिकायालिति ; 
देवीनां जिनमातठसेवनजुषां संत्रणनाय स्थिति; ॥५।। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और माता घृतबरी देवी से 
उत्पन्न हुए, वाणी-भूषण, बाल ब्रह्मचारी पं० भूगमल वर्तमान मुनि 
ज्ञानमागर द्वारा विरचित इस यथोक्त कथन-कारक काव्य में ज्ञिन 


माता की सेवा करने वाली कुमारिका देवियां का वर्णन करने वाला 
छ हे 
अरस्विकाय संख्या से युक्त यह पांचवा सगे समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


( ६थे३ ) 
अथ पषष्ठः सर्ग 


गर्भस्य पण्माममधस्त एवं वर्ष रत्नानि कुबेरदेवः । 
भो भोजनाः सोस्तु तमां मुदे वः श्रीवर्धमानों भरुवि देवदेवः ॥|१॥। 


भो भो सनुष्यो ! वे देवों के देव श्री वद्ध मान देव, तुम सबके 
परम दृर्ष के लिए द्वांवें, जिनके कि गर्भ में आन के छह मास पूबे 
से हो कुब्रेरदेव ने यहां पर रत्नों को बरसाया ॥ १॥ 


समुन्नसत्पीनपयोधरा वा मन्दत्वमश्ृत्पदपड्डजा वा । 
(६ ््फ्ु छः 
यत्नी प्रयत्नीयितमत्यराजः वषत्र पर्णोदरिणी रराज़ ॥२॥। 


सिद्धार्थ राजा जिसकी सार सम्हाल में सावधानी पूर्वक छग 
रहे हैं, ऐसी उनकी पूर्ण-उद्र वाली गर्भिणी पत्नी प्रियकारिणी रानी 
वर्षा ऋतु के समान शोभित होती हुई। जेसे वर्षा ऋतु जल से 
उल्लसित पुष्ट मेघ बाली होती है। उसी प्रकार से यह रानी भी 
उल्लास को प्राप्त पुष्ट स्तनों को धारण कर रही है। तथा जसे वर्षा 
ऋतु में कम्छों का विकास मन्दता को प्राप्त दो जाता है, इसी प्रकार 
रानी के चरण-कमल मी गमन की मन्दता को प्राप्त हो रहे थे। 
अर्थात्‌ रानी गर्भ-भार के कारण धीरे-धीरे चछने छगी ॥ २॥ 


गर्माभकस्येत्र यश:प्रसारे राकल्पितं वा घनतारसारः । 
चर 6 कर 
स्वल्परहोमिः सम्ुुवाह देहमेषोपगुप्ता गुणसम्पदेह ।॥।३॥। 


रानी का संतप्त कांचन-कान्तिवाला शरीर धीरे-धीरे थोड़े ही 
दिनों में श्वेतपने को प्राप्त हो गया । सो ऐसा प्रतीत होता था कि 
गर्भ में स्थित बालक के कपू र-सार के तुल्य श्वेत वण बाले यश के 


( ६४ ) 


प्रसार से ही वह श्वेत हो गया है। इस प्रकार वह रानी गुण रूप 
सम्पदा से युक्त देह को धारण करती हुई ॥ ३ ॥। 


भावाथ:-- गर्भावस्‍था में स्तियों का शरीर श्वेत हो जाता है 
उसी को लरूक्ष्य करके कवि ने उक्त कल्पना की है । 


नीलाम्बुजातानि तु निर्जितानि मया जयाम्यद्य सितोत्पलानि । 
कापदकोदारगुणप्रकारमितीव तननेत्रपुगं बभार ।।४॥। 


नील कमल तो मैंने पहिले ही जीत लिए हैं, अब आज में श्वेत 
कमला को जीनूगी, यह सोच करके ही मानों रानी के नयन-युगल 
न कापदिंक (कोडी) के समान उदार श्वेत गुण के प्रकार को धारण 
कर लिया | ४ || 


भावाथ:- उस रानी के नील कमल-तुल्य जो नेत्र थे, वे अब 
गर्भ के भार से श्वेत हो गये । 


सता5हता 5स्येत्य विधेर्षिधानं यज्नाभिजानप्रकृतेस्तु मानम । 
तथा 55प्यहो राजकुलोचितेन मृगीदृशस्तत्र नर्तिमुखेन ।।५॥। 


गर्भस्थ प्रशंसनीय तीथंड्ररदेव के द्वारा होने वाली अ्रवस्था- 
विशेष के कारण उस समय नाभिजात (नीचकुलोत्पन्न नाभिभण्डल) 
को तो अभिमान आगया, श्रर्थात्‌ जो नाभि पहले गहरी थी, बह 
अब उथली हो गई । किन्तु राज़कुछोचित (राज्वश + योग्य अथवा 
चन्द्रई.छ-कांति का धारक) इस मृगनयनी रानी का मुख नम्र हो गया 
यह आश्रय है ॥ ५ | 


भावाथ:- गर्भावस्‍था में छाभि की गहराई ता उथढी हो गई 
और लज्ा से रानी का मुख नीचे की ओर देखने लगा । 


( ६४ ) 


गाम्मीयमन्तःस्थशिव्षौ विलोक्याचिन्त्यप्रभाव॑ सहज त्रिलोक्याः । 
हिय्ेव नाभिः स्वगभीरभाव॑ जहावहों मजजुदशो5थ तावत्‌ ।।६॥ 


अहो ! तीनों लोकों की सहज गम्भीरता और अ्रचिन्त्य प्रभाव 
गर्भस्थ शिश्षु में देखकर ही उस सुन्दर दृष्टि वाली रानी की नाभि ने 
लज्जित हो करके ही मानों अपने गम्भीरपने को छोड़ दिया || ६ | 


यथ। तदीयोदरबृद्धिवीक्षा वक्षोजयों) श्याममुखत्वदीक्षा । 
मध्यस्थबृतेरपि चोन्नतत्व॑ कुतो 5स्तु मोह कठिनेषु सत्तम ।।७)। 


जसे जमे रानी के उदर की वृद्धि होने छलगी, बसे बसे ही उसके 
कुचों के अग्रभाग ।चूचुक) श्याम मुख्पन की दीक्षा को प्राप्त हुए, 
अर्थात्‌ वे काले होन लग। सो यह ठीक ही है, क्या क्रि कठोर स्वभाव 
वाले जीबों में मध्यस्थ स्त्रभाव वाले सज्जन पुरुष की उन्नति को सहन 
करन की क्षमता कहां से सम्भव है ९ ।| ७॥ 


तस्याः क्रृशीयानुदरप्रदेशः वलित्रयोच्छेदितया मुदे सः । 
बधव भूपस्य विवेकनावः सो उन्तस्थतीर्थेश्वरजः प्रभाव! ॥<८| 


उस रान्ती का अत्यन्त कृश वह उदर-भाग त्रित्रली के उच्छेद्‌ 
है: ७ आप है ७. 
हो जाने से इस विवेकवान राजा के हे के लिए हुआ, सो यह 
गर्भरथ तीथेड्रर भगवान्‌ का प्रभाव है ॥ ८ ॥ 


भावाथ.- जसे कोई क्ृश शरीर बाला (निबंल) व्यक्ति यदि 
तीन तीन बलवानों का उच्छेद (विनाश) करदे, तो यह हु की बात 
होती है, उसी प्रकार रानी के उदर की त्रिबली का उच्छेद राजा के 
दृर्ष का कारण हुआ । 


( ६३६ ) 


लोकत्रयोश्रोति-पवित्रवित्ति -्रयेण गर्भपषि स सोपपत्तिः । 
धनान्तराच्छक्षपयोजबन्धुरिवाबभी खोचितधामसिन्धुः ॥९॥। 


तीनों लोकों को उद्योतित करने वाले, पवित्र, ऐसे मति, श्रत 
और अवधि इन तीन ज्ञानों से दुक्त वे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ गर्भ में 
रहते हुए इस प्रकार से सुशोभित हुए जेसे कि सघन मेघों से आवृत 
सूर्य अपनी समस्त किरणों से संयुक्त सुशोभित होता है ॥ ६ ।॥ 


पयोधरोल्लास दृह्मविरास तथा मुखेन्दुश पुनीतभामः । 
स्थान बधूवोत्तमपुण्यपात््या विचित्रमेतद्‌ भ्रुवि बन्धुधात्या। ॥१०।। 


संसार में उत्तम पुण्य की पात्री और बन्धुजनों की धात्री 
(माता) ऐसी इस रानी के एक ओर तो पयोधरों (मेघों और स्तनों) 
का उल्लास प्रकट हुआ और दूसरी ओर मुखचन्द्र पुनीत कांतिवाला 
हो गया ९ यह तो विचित्र बात है॥ १०॥ 


भावार्थ:- पयोधरों (मेघों) के प्रसार होने पर चन्द्रमा का 
प्रकाश मनन्‍्द दिखने छगता है। किन्तु रानी के पयोधरों (स्तनों) के 
प्रसार होने पर उसके मुख-रूपी चन्द्रमा का प्रकाश ओर अधिक 
बढ़ गया, यह आश्चय की बात है । 


कवित्वपृत्येत्युदितो न जातु पिकार आसीज्जिनराजमातुः । 
स्पाद्दीपिकायां मरुतो 5धिकारः कर विद्य तः किन्तु तथातिचार;। १ १। 
यह ऊपर जो माता के गर्भकाल में होने वाली बातों का वर्णन 


किया है, वह केवल कवित्व की दृष्टि से किया गया है। वस्तुतः 
जिनराज की माता के शरीर में कभी किसी प्रकार का कोई विकार 


( ६७४ ) 


नहीं होता है। तेछ-बत्ती वाली साधारण दीपिका के बुझाने में पवन 
का अधिकार है। पर क्या वह बिजली के प्रझ्ाश को बुझाने में 
सामथ्य रखता है ? अथात्‌ नहीं।। ११॥ 


विजम्मते भ्रीनमुचिः प्रचण्डः कुबेरदिश्यंशुरवाप्तदण्डः 
कालः किलाय॑ सुशभीतितामा5दितिः समन्तान्मधुविद्धधामा ॥१२ 


निश्चय से अब यह सुरभीति (सुरभि) इस नामका काल आया, 
अथौत्‌ बसनन्‍्त का समय प्राप्त हुआ | इस समय कामदेव तो प्रचण्ड 
हुआ और उधर सुरां को भयभीत करने वाला अदिति नाभका 
राक्षत (दानव) भी प्रचण्ड हुआ | इधर सूर्य ने कुबेर दिशा (उत्तर 
दिशा) में दण्ड (प्रयाण) किया, अर्थात्‌ उत्तरायण हुआ, उधर वह 
दण्ड को प्राप्त हुआ, अथातू छह मास के छिए कंद कर लिया गया, 
क्योंकि अब वह छह मास तक इधर दक्षिण की भोर नहीं आवेगा 
तथा अदिति (पृथ्वी) चारा ओर से पुष्प-पराग द्वारा व्याप्त हो गई। 
दूसरे पक्ष में अद्दिति (देवा की माता) के स्थान को मधु राक्षस 
ने घेर छिया ॥ १२॥ 

भावाथ:- कवि ने वसन्‍त ऋतु की तुलना अदिति नामक 
राक्षस से की, क्योंकि दोनों के कार्य समान दिखाई देते हैं । 


परागनीरोद्धरितप्रसन-भ्ढ रनड् कसखा मुखानि । 
मधुधनी नाम वनीजनीनां मरुत्करेणोक्षतु तानि मानी ॥१३॥ 


कामदेव है सखा (मित्र) जिसका, और अभिमानी ऐसा यह 
वसनन्‍्त रूप धनी पुरुष पराग-युक्त जल से भरी हुई पुष्प रूपी पिच- 
कारियों के द्वारा वनस्थढी रूपी वनिताओं के मुखों को पबनरूप 
करसे सींच रहा है।। १३॥ 


( ६८ ) 


भावाथे:- वसन्‍्त ऋतु में सारी वनस्थली पुष्प-पराग से व्याप्त 
हो जाती है । 


वन्‍्या मघोः पाणिध्वृतिस्तदुक्त पुम्कोकिलेविंग्र वरेस्तु वक्त । 
साक्षी स्मराक्षीणहविभ्रु गेष भेरीनिवेशो 5लिनिनाददेश! ॥१४।। 


इस वसन्‍त ऋतु मे बन-लक्ष्मी ओर वसनन्‍्तराज का पाणिग्रहण 
(विवाह) हो रहा है, जिसमें पुस्कोकिल (नर कोयछ रूप विप्रवर 
(बि-प्रवर अथ्थात श्रेष्ठ पक्षी और त्रिप्रवर श्रष्ठ ब्राह्मण) के सूक्त 
(बचन) ही तो मंत्रोच्रारण हैं, कामदेव की प्रज्वलित अग्नि ही 
होमाग्नि रूप से साक्षी है और भंरां की गुजार ही भेरी-निनाद है, 
अथोत बाजा का शब्द है १४॥ 


6५ के ल्‍् हर 
प्रत्येत्यशोकामिधयाथ मूच्छन्नागक्तफुल्हाक्षितयेक्षितः सन्‌ । 
दरेकधानेत्यनुमन्यमानः कुजातितां पश्यति दस्य किन्न |१५॥ 


बसन्‍्त ऋतु में कोई पथिक पुरुष विश्राम पाने और शोक- 
रहित होने की इच्छा से “अशोक” इस नाम को विश्वास करके उसके 
पास जाता है, किन्तु उसके छाल-लाल पुष्प रूप नत्रां से देखा जाने 
पर डरकर वह मूर््छित हो जाता है । वह पथिक श्रशोक वृक्ष के पास 
जाते हुए यह क्‍यों नहीों देखना है कि यह “कुजाति? और दरेकधाता 
(भयानक) है ॥ १४ ॥ 


भावाथ:- कु+जाति श्रथौत्‌ भूमि से उत्पन्न हुआ, दूसरे पक्ष 
में खोटी जाति वाला अ्रथ है। इसी प्रकार दरैकधाता का अर्थ द्र 
अर्थात्‌ पत्रों पर अधिकार रखने वाला और दूसरे पक्ष में दर 
अथोत्‌ डर या भय को करने वाला है। 


( ६६ ) 


प्रदाकुदर्पाक्षितचन्दनाक्त याम्यें: समीरेरिव भीतिभाक्ते । 
कुंबेरकाष्ठा5 5श्रयणे प्रयत्नं दधाति पौष्प्ये समये यू रत्नम्‌ ॥१९॥ 


सर्पों के दर्प से अश्डित चन्दन वक्षों की सुगन्ध से युक्त उस 
दक्षिण मलयानिल से भयभीत हुए के समान यह सूय कुबेर की 
उत्तर दिशा को आश्रय करने के लिए इस वसन्‍्त समय मे प्रयत्न 
कर रहा है ॥ १६ | 


भावाथ --वसनन्‍्त ऋतु में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो 
जाता है।इस बात को लक्ष्य करके कवि ने उस्मेक्षा की है कि 
बसन्तकाल में दक्षिणी मलयानिठ बहन छगता है, उसमें मलयाचल 
स्थित चन्दन-वक्षों की सुगन्ध के साथ उन पर लिपटे हुए सर्पों के 
नि श्वास का विष भी मिला हुआ है, वह कहीं मुझ पर कोई दुष्प्रभाव 
न डाले, इस भय से ही मानां सूय दक्षिण से उत्तर की ग्रोर गमन 
करने लगता है । 


जनीसमाजादरणप्रशेतुरस सहाय स्मरविश्वजेतु) । 
बनीविहारोद्ध रणकह्ेतुर्वियोगिवगोय तु धूमकेतुः |।१७॥। 
यह वसनन्‍्त-ऋतु खल्री-समाज़ में आदर भाव के उत्पन्न करने 


वाले विश्व-विजेता कामका सहायक (मित्र) हे तथा बन-विहार के 


करने का हेतु है, किन्तु वियोगी जनों के समुदाय को भरम करने के 
लिए तो धृमकेतु (अग्नि) ही है ॥ १७ | 


माकन्दवृन्दप्रसवाभिसतु : पिकस्प मोदास्पृदयं प्रकतु मे । 
निभालनीयः कुसुमोत्सवतु : सखा सुखाय स्मरभूमिमतु; ॥१८॥ 


आम्र-समूह की प्रसून-मंजरी के श्रभिसार करने वाले कोयछ 


( १०० ) 


के ह का अभ्युद्य करने के लिए, तथा कामदेव रूपी राजा के सुख 
को बढ़ाने के लिए पुष्पोत्सव वाली वसन्‍्त ऋतु सवा समझना 
चाहिए ॥ १८॥ 


भावार्थ - वसन्‍त ऋतु सभी संसारी जीवों को सुखकर प्रतीत 
होती है । 
यतो 5भयूपात्ता नवपुष्पतातिः कन्दप४पो विजयाय याति । 
कुह्टः करोतीह पिकद्विजाति: स एप संखध्वनिराविभाति ।|१९॥ 
नवीन पुष्पां के समूह रूप वाणों को लेकर के यह कामरूपी 
राजा मानों विजय करने के लिए प्रयाण कर रहा है और यह जो 
कोयल पक्षियां का समूह “कुटट-कुटट! शब्द कर रहा है, मो ऐमा 
प्रतीत होता है कि यह कामदेव के विज्ञय-प्रश्थान-सूचक शद्भ की 
ध्वनि ही सुनाई दे रही है ॥ १६ ॥। 
नवप्रमझ परिदृष्टचेता नवरां वधूटीमित्र कामि एताम । 
मुह हश्चुम्बति चशआ्वरीको माकन्दजातामथ मजजरीं कोः ॥२०॥ 
नव-प्रसज्ञ के समय हषित चित्त कोई काभी पुरुष जेसे अपनी 
नवोढा खी का वार-बार चुम्बन लेता है, उसी प्रकार यह चंचरीक 
(भोरा) आम्र वृक्ष पर उत्पन्न हुई मजरी का वार-वार चुम्बन कर 
रहा है | २० ।| 
आम्रस्प गुजजत्कलिकान्तरालेनोलीकमेतत्सहकारनाम | 
ट्खत्मझमेक्षण एवं पान्था-ड्रिने परासुखभूतों बदामः ॥२१॥ 
जिसकी मंजरी के भीतर भ्रमर गुजार कर रहा है, ऐसे आम्र 


का 'सहकार! अथोत्‌ सहकाल (काल-बमरगाज का साथी) यह नाम 
असत्य नहों है, क्‍योंकि आम का वृक्ष आंख से देखने मात्र से ही 


( १०१ ) 


पथिक जनों के लिए मरण को करने वाला है, ऐसा हम कहते 
हैं। २९१॥ 


भावार्थ:- पुष्प-मंजरी-युक्त श्राम्न-वक्ष को देखते ही प्रवासी 
पथिक जनों को अपनी प्यारी स्त्रियों की याद सताने लगती है। 


सुमोद्गमः स प्रथमो द्वितीय! भृड्जोौरुगीतिमरुदन्तकीयः 
जनीस्वनी तिः स्मरबाणवेश! पिकस्वनः पश्चम एप शोष! |।२२॥ 


कामदेव के पांच बाण माने जाते हैं। उनमें पुष्पों का उद्गम 
होना यह पहिला बाण है, भ्रमरों की उदार गुजार यह दूसरा बाण 
है, दक्षिण दिशा की वायु का संचार यह तीमरा बाण है, स्त्रियों की 
स्वाभाविक चेट्टा यह चौथा बाण है और कोयलों का शब्द यह पांचवां 
बाण है ।| २२ ॥ 


भावाथ --बसन्‍्त ऋतु में काम-देव अपने इन पांचों बाणों के 
द्वारा जगव्‌ को जीतता है । 


अनन्ततां साम्प्रतमाप्तव्धिः स्मरायूघें: पश्चतया स्फुरहिः । 
विश्वुक्तया कः समलड़ क्रियेत वियोगिवर्गांदपरस्तथेतः ।।२३॥। 


कवि-मान्यता के अनुसार काम के पांच बाण माने जाते हैं, किंतु 
इस वसन्‍्त ऋतु में बाण श्रनन्तता को प्राप्त हो रहे हैं (क्योंकि चारों 
ओर पुष्पोट्र्स आदि दृष्टिगोचर होन लगता है।) अतणएव काम के 
बाणों के द्वारा छोड़े गये पंचत्व (पांच संख्या और मृत्यु) से वियोगी 
जनों को छोड़कर ओर कौन ऐसा पुरुष है जो कि समलडः कृत किया 
आय | अर्थात्‌ वसन्‍त काल में वियोगी जन द्वी काम के बाणों के 
निशान बनते हैं ॥ २३ | 


( १०२ ) 


समन्ततो$स्मिन्‌ तुमनस्त्वमस्तु पुनीतमाकन्दविधायि वस्तु । 
समक्ष माघादतिवतमाने तथा पिकस्योदयमद्विधाने |२४॥। 


हे समक्ष (सम्मुख उपस्थित सुन्दर इन्द्रिय वाले मित्र) ! माघ 
के पश्चात्‌ आ्ानेवाले, आम्र वृक्षों को सफल बनाने वाले और कोयल 
के आनन्द-विधायक इस फाल्गुण मास या वसन्‍्त काल में सब ओर 
फूलों का साम्राज्य हो रहा है, सो होवे। दूसरा श्रथ--हे समक्षम 
(सदा क्षमा के धारक) मित्र ! पाप से दूर रहनेवाले और आत्म- 
कल्याण के विधान को स्वीकार करने वाले इस ऋतुराज वसन्‍्त में 
लक्ष्मी को बढ़ाने वाला सुमनसपना (देवपना) सहज ही प्रकट हो 
रहा है ॥ २४ ॥ 


ऋतुश्रियः श्रीकरणश्व चूणं वियोगिनां भस्मवदत्र तृणंम्‌ । 
५ ७ खो ७ 
श्रीमीनकेतो ध्व जवस्त्रकल्पं पंप्प्यं रजो 5दः प्रसरत्यनल्पम्‌ ।।२४॥। 


इस वसन्त ऋतु में यह पुप्पों का रज (पराग) सब ओर फेल 
जाता है सो ऐसा प्रतीत होता है, मानों बसन्‍्त लक्ष्मी के मुख की 
शोभा को बढ़ाने वाला चूर्ण (पाउडर) ही हो, अ्थत्रा वियोगी जनों 
की भस्म ही हो, अथवा श्री मीनक्रेतु (कामदेव) की ध्वजा का वस्र 
दी हो | २५॥ 


श्रेणी समन्‍्ताहिलसत्यलीनां पान्थोपरोधाय कशाप्यदीना । 
वेणी वसन्तशञ्रिय एवं रम्पा5स। श्रह्लला कामगजेन्द्रगम्या ॥२३॥ 
इस वसन्त के समय भोरों की श्रेणी सब ओर दिखाई देती है, 


बहद्द ऐसी प्रतीत होती है, मानों पथिक जनों के रोकने के छिए विशाल 
कशा (कोड़ा या हण्टर) ही हो, अथवा वसन्‍्त लक्ष्मी की रमणीय 


( १०३ ) 


बेणी ही हो, अथवा कामरूपी गजराज के बांधने की सांकल ही 
हो ॥ २१ ॥ 
प्रत्येति लोको विटपोंक्तिसारादड्रारतुल्यप्रसवोपहारात्‌ । 
पलाशनामस्मरणादथाय॑ समीहते स्वां महिलां सहायम ।।२७॥ 
संसारी जन 'विपट” इस नाम को सुनकर उसे बक्ष जान उस 
पर विश्वास कर लेता है किन्तु जब समीप जाता है, तो उसके 
अंगार-तुल्य (हृदय को जलाने वाले) फूलों के उपहार से शीघ्र ही 
उसके 'पलाश” (पल-मांस का भक्षण करने वाला) इस नाम के 
स्मरण से (अपनी रक्षा के छिए) अपनी सहायक स्त्री को याद करने 
लगता है । २७ | 
भावा्थ:- 'विटप' नाम वक्ष का भी है और विटजनों के सर- 
दार भड़आ का भी है। पछाश नाम ढाक के वक्ष का है और मांस- 
भक्षी का भी है 


मदनममेविकाससमन्धितः कुहरितायत एप समझ तः । 
सुरतवारि इाविरभृत्क्षणः स विटपो5त्र च कोतुकलक्षणः |२८।॥ 
यह वसन्‍्त का समय गति-क्रीड़ा के समान है, क्योंकि रतिकाछ 
में मदन के मर्म का बिकास होता है और इस वसन्त में आम्र वृक्ष 
के मं का विकास होता है। रतिकाल में कुहदरित ( सुरत-शब्द ) 
होता है, इस समय कोयल का शब्द होता है। रतिकाल में बिटप 
(कामी) छोग कौतुकयुक्त होते हैं और वसन्त में प्रत्येक वृक्ष पुष्पों 
से युक्त होता है || ९८॥। 


कलकृतामिति्ंक्ृतन्‌ पुरं कणितकिज्लिणिकडकृतकड्ृणम्‌ । 
मुगदशां मुखपत्नदिदिक्षया रथमिनः कृतवान्‌ किल मन्थरम्‌ ॥२९ 
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इस वसन्‍्त में मीठी बोली बोलने बाली, नूपुरों के झंकार को 
प्रकट करने वाली, जिनको करधनी की घटियां बज रही हैं और 
जिनके कंकण भी झंकार कर रहे हैं, ऐसी मृगनयनी स्त्रियों के मुख- 
कमल को देखने की इच्छा से ही मानों सूर्य देव ने अपने रथ की 
गति को मनन्‍्द कर दिया है ॥ २६ ॥ 


भावा्थ--वसन्‍्त काल में सूर्य की गति धीमी हो जानी है, उसे 
लक्ष्य में रख करके कवि न यह उत्प्रेज्ञा की है । 


ननु रसालदले5लिपिकावर्लि विवलितां ललितामहमित्यये । 
भ्रुधि वशीकरणोचितयन्त्रक-स्थितिमिमां मदनम्प सुमाशये ।।३०॥॥ 
इस वसन्‍्त ऋतु में आम्र वक्ष के पत्ता पर जो आंकी-बांकी 
नाना प्रकार की पंक्तियां बना कर भोरे और कोयल बंठे हुए हैं, वे 
कोयल और भेरे नहीं है, किन्तु संसार में लोगा को मोहित करन 
के लिए फूलों पर लिखे हुए कामदेव के वश्नीकरण यत्र ही हैं, ऐसा 
में समझता हूँ ॥ ३० ॥। 
(६ पर ० का 
न हि पलाशतरोगमु कुलोदगतिबनथुवां नखरक्षतमन्तति. । 
लसति किन्तु सती समयोचितासुरभिणा55कलिता 5प्यतिलोहिता।। 
बसन्‍्त ऋतु में पलाश (ढाक) का वक्ष फूलता है, वे उसके फूल 
नहीं, किन्तु वन-लक्ष्मी के स्तनां पर नग्ब-क्षत (नखां के घाव रूप 
चिह्न) की परम्परा ही है, जो कि वसनन्‍्त रूपी रमिक पुरुष ने 
उस पर की है, इसी लिए वह श्रति रक्त वर्ण वाली शोभित हो 
रही है ॥ ३१॥ 
अयि लवज्लि ! भव॒त्यपि राजते विकलिते शिक्षिरेषपि च शेशवे। 
अतिशयोघन्नतिमत्स्तवकस्तनी भ्रमरसब्नवशान्मदनस्तवे ॥३२॥। 


( १०४ ) 


अयि लबज्लते ! तुम बड़ी सौभाग्यबती हो, क्योंकि तुम्हारा 
शिशिरकाल रूपी शेशव॒काल तो बीत चुका है और अब नव-यौवन 
अवस्था में पुष्पों के गुच्छों-हूपी उन्नत स्तनों से युक्त हो गई हो, 
तथा भोरों के प्रसंग को श्राप्त होकर काम-प्रस्ताव को प्राप्त हो 
रही हो ॥ ३२ ॥ 


रविरयं खलु गन्तुमिहोद्रतः समभवग्रदसों दिशम्नुत्तराम्‌ | 
दिगपि गन्धवह ननु दक्षिणा वहति विप्रियनिश्वसन तराम्‌॥ ३ ३॥| 
इस वसन्‍्त काल मे सूर्य दक्षिण दिशा रूपी श्री को छोड़ कर 
उत्तर दिज्या रूपी स्त्री के पास जाने के लिए उदग्यत हा रहा है, इसलिए 
पति-बियोग के द ग्व से दग्बित होकर के ही मानों दक्षिण दिशा शोक 
से भरे हुए दीघ नि श्वास छोड़ रही है, सो वही निःश्वास दक्षिण 
वायु क॑ रूप म इस समय वह २हा है | ३३ |। 


मुकुलपाणिपुटेन रजो5ब्जिनी दशि ददाति रुचा5म्बुजजिद्रशाम्‌ । 
स्थलपयोजवने स्मरधूत्तराडूढरति तद्धृदयद्रविण रसातू ॥३४॥ 
जिस वन में गुलाब के पुष्प और छाछ कमर फूल रहे हैं, 
वहां पर कमलिनी तो अपने मुकुछित पाणि- ( हस्त- ) पुट के द्वारा 
कमल की शोभा को जीतने वाली स्त्रियों की श्रांखों में पुष्प-पराग 
रूपी धूछ को झोंक़ रही है और कामदेव रूपी धृतंराज चोर अवसर 
देग्वकर उनके हृदयरूपी घन को चुरा रहा है ।। २४ | 


अभिमरन्ति तरां कुसुमक्षणे सम्ुचिता: सहकारगणाश्र वें | 
"फुड ३ $ [। चर 
रुचिरतामिति कोकिलपित्सतां सग्सभावभुतां मधुरारवें: ॥३४॥। 
इस वसन्‍त समय में आम्र वक्ष अपने ऊपर आकर बेठे हुए 
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जा 


ओर सरस भाव को धारण करने वाले कोयल पक्षियों के मधुर शब्द 
के द्वारा मानों रुचिरता ( रमणीयता ) का ही अ्रभिसरण कर 
रहे हैं | ३५ || 

बविरहिणी-परितापक ते उकरोधदपि पापमिहापरिहारभृत्‌ । 
तदघमग्र विपय्रत एपको लगदलिव्यपदेशतया दधेत ।।३६॥ 

विरहिणी स्वियों को सन्‍्ताप पहुँचा कर इस वसन्‍्त काल ने 

जो अपरिहरणीय ऐसा निकाचित पाप उपाजन किया है, वह उदय 
में आकर शआज संलम इन भौरों के बहाने मानां इस वसन्‍्त को 
टुख्खी कर रहा है ॥ ३२६ ॥ 


ऋद्धि वारजनीव गच्छति वनी संपान्वहं श्रीझ्र॑ 
(१ दे ्ट 
तुल्यः स्तेनकता प्रतजति खरः पान्थान्‌ शरः रागदः | 
संसारे रसराज एत्यतिथिसा न्नित्यं प्रतिष्ठापनं 
(ु ोँ 0 ७५ पे 
नमेश्रीऋतु कंतुकीव सकलो बन्धुम्ु दं याति नः ॥३७॥। 


इस समय यह वनग्थली वेश्या के समान प्रतिदिन लक्ष्मी से 
सम्पन्न समृद्धि का प्राप्त हो रही है, राग को उत्पन्न करन वाला यह 
कामदेव इस समय चोर के समान आचरण करता हुआ पथिक-जनों 
को अपने तीदक्ष्ण वाणों से बिद्ध कर रहा है, रसों का राजा जो श्ृद्भार 
रस है, वह इस समय संसार में सबंत्र अतिथि रुप से प्रतिष्ठा को 
पा रहा है, और हमारा यह समस्त बन्धु-जन-समूह विनोद करने 
वाले बसन्तश्री के कीतुक करने वाले विदूषक के समान हृष को प्राप्त 
हो रहा है।। ३७ || 


चत्रशुक्पक्ष त्रिजयायां सुतमच्तत सा भपतिजाया । 
उत्तमोच्चसकलग्रह निष्ठे समये मोहर्तिकोपदिष्टे |।३८।॥ 
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चेत्र शुक्ता तीसरी जया तिथि अथीौत्‌ त्रयोदर्शा के दिन. जब 
कि सभी उत्तम ग्रह उच्च स्थान पर अवस्थित थे और जह्िस समय को 
9. से... सो 


ज्योतिषीगण सर्वोत्तम बतला रहे थे-ऐसे उत्तम रामयमें सिद्धार्थ राजा 
की रानी इस प्रियकारिणी देवी न पुत्र को जनता ॥ ३८ || 


रविणा ककुविन्द्रशासिका स्कृटपाथोजकुलेन वापिका | 
नवपल्लवतो यथा लता शुशुभे सा55शु शुमेन वा सता ॥३९॥ 
वह गनी उत्पन्न हुए उस सुन्दर शिशु के द्वारा ऐसी शोभित हुई 


जसे कि सूर्य के द्वारा इन्द्रशासित पृ दिशा, विकसित कमल-समूह 
से वापिका और नव-पल्लवों से छता शोमित होती है ॥| ३६ ॥ 


सदनेकसुलक्षणान्विति-तनयेनाथ लमतमम्थितिः । 
रजनीव जनी महीभ्रुजः गशिना 5सें। प्रतिकारिणी रुजः ।।४०॥ 


उस समय वह उत्तम स्थिति को प्राप्त राजा की रानी रजनी 
के समान शोभित हुई । जैसे रात्रि विकसित अ्रनक नक्षत्रों के साथ 
चन्द्रसे युक्त होकर शोभित होती है, उसी प्रकार रानी उत्तम अनेक 
शुभ लक्षण वाले पुत्र से प्रसन्न हो रही थी | जस चांदनी रात भय 
रूप रोग का प्रतीकार करती है, उसी प्रकार यह रानी संसार के भय 
को मिटाने वाली है ॥ ४० ॥ 


सौरभावगतिस्तस्य पत्मस्येव वुष्यभृत्‌ । 
या5मे। समस्तलोकाना नेत्रालिप्रतिकषिका ।।४ १॥ 


उस उत्पन्न हुए पुत्र के शरीर से पद्म के समान सोरभ (सुगन्ध) 
निकल रहा था, और दूसरा श्रर्थ यह कि वह स्वर्ग से आया है, ऐसा 
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स्पष्ट ज्ञात हो रहा था | इसीलिए वह पुत्र के शरीर से निकलने वाली 
सोरभ सुगन्धि समस्त दशक लछोगों के नेत्र रूपी भोरों को अपनी 
ओर आकर्षित कर रद्दी थी ॥ ४१ ॥ 


गुक्त मों क्तिकतत्तस्था निर्मेलस्प वुष्मतः । 
मद्विरादरणीयस्पो ड्वतो 5पि पवित्रता ।४३॥ 
जिस प्रकार सीप से उत्पन्न हुआ मोती स्वभाव से निर्मल, 
सत्पुरुषों से आदरणीय और पवित्र होता है, उसी प्रकार उस गनी 
से उत्पन्न हुए इस पुत्र के भी निर्मछता, सन्‍्तों के द्वारा आदरणीयता 
ओर स्व्रभावतः पवित्रता थी ।' ४२ ॥ 
ग्त्नानि तानि समयत्रयमुत्तराशा- 
धीशो ववष खलु पश्चदशेति मासान्‌ । 
अग्राध इत्थमिह सो5थ अ्रत्रि प्रतीत 
एपो 5पि सन्‍्मणिरभूत्‌ त्रिशलाखनीतः ॥४३॥ 
ज्ञिस महापुरुष के आगमन के उपलत्ष्य में उत्तर दिशा का 
स्वामी कुब्रेर जेसे इस भूतलछ पर पन्द्रह मास तक प्रतिदिन तीन वार 
उन उत्तम रत्नों की वर्षा करता रहा है, उमी प्रकार यह मणियां में 
भी महामणि स्वरूप सर्वोत्कृष्ट नर-रत्न आज त्रिशला देवी की खानि 
रूप कू ख से उत्पन्न हुआ || ४३ ।। 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुडु जः स सुषुवे भूरामलेत्याह्यय॑ 
वाणीभूषणवर्णिन घृतवरी देवी च पं धीचयम्‌ । 
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तेनास्मिन्‌ रचिते यथोक्तकथने संग पड़ेबं स्थितिः 
राग्रतोरमिमड्भमे जिनपतेरुत्पत्तिरासीदति ॥६॥ 


इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभु जजी और धृतबरी देवी से 
उत्पन्न हुए वाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि 
ज्ञानसागर द्वारा विरचित इस काव्य में बसन्‍्त ऋतु में ज़िनपति बीर 
भगवान्‌ को उत्पत्ति का वर्णन काने वाला यह छठा सर्ग समाप्त 
हुआ || ६ ॥ 





( ११० ) 


अथ सतत: सगे ! 
अथ जन्मनि सन्मनीषिणः प्रस्ससाराप्यभितों यशःकिणः । 
जगतां त्रितयस्य सम्पदा छुभितो5भ्रृट््ममदाम्बुधिस्तदा ॥१॥ 


इस समय सनन्‍्मनीपी भगवान्‌ का जन्म होने पर उनके यश 
का पूर चारों आर फछ गया। उस समय तीनों जगन्‌ की सम्पदा 
से आनन्दरूप समुद्र क्षोमित हा गया। अथीत्‌ सर्वत्र आनन्द फेल 
गया ॥ १ ॥ 


पटहो5नददद्विशासिनां भ्रुत्रि घण्टा ननु कल्पवासिनास । 
& री कप कर 
उरगेपु च शंखमद्ध्वनिह रिनादो 5पि नभशवराध्वनि ।॥२॥ 
उस समय पव॒॑त के पक्ष-शातन करने वाले व्यन्तरों के गृहों में 
भेरी का निनाद (उच्च शब्द) होने छगा | कल्पवासी देवां के विमानों 
में घट्टा का नाद हुआ, भवनवासी देवों के भवनों में शंखों की ध्वनि 
हुई ओर ज्योतिषी देवों के विमानों में सिंहनाद होने छगा ॥ २॥ 


न मनागिह ते5धिकारिता नमनात्स्वीकुरु किन्तु सरिताम । 
बट कप ० 
जिनजन्मनि वेत्थमाह रे प्रवरुद् हरिविष्टरं हरे! ॥३॥ 
उस समय जिन भगवान्‌ का जन्म होने पर इन्द्र का सिंहासन 
कम्पायमान हुआ, मानों वह यह कह रहा था कि अब इस पर बठे 
रहने का तेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। अब तू भगवान्‌ के पास 
जाकर और उन्हें नमस्कार कर अपने जीवन को सफल बना ॥ ३ ॥ 
न हि पश्चातीद्रयं दशशां क्षममित्यत्र किलेति विस्मयात । 
अवर्धि प्रति यत्नवानभूदवबोद्ध थ्‌ सदामयं प्रभु ॥४॥ 


( १११ ) 


उस सभय देवों का स्वामी यह इन्द्र मेरे ये सहस्न नेत्र भी 
सिंहासन के हिलने का कारण जानने में समथ नहीं है, यह देखकर 
ही मानों आश्रय से यथार्थ रहस्य जानने के लिए अवधिज्ञान का 
उपयोग करने को प्रयत्नशील हुआ ॥ ४ ॥ 


अवबुध्य जनुजिनेशिनः पुनरुत्थाय ततः प्षणादिनः । 
प्रणनाम सुपवणां सतां गुणभूमि्हि भवेद्विनीतता ॥१॥ 


अवधिज्ञान से जिनन्द्रदेव का जन्म जानकर तत्काल अपने 
सिंहासन से उठकर देवों के स्वामी उस इन्द्र न (जिस दिश्ञा में भग- 
वान्‌ का जन्म हुआ था, उस दिश्या में सात पग आगे जाकर भगवान्‌ 
को (परोक्ष) नमस्कार क्रिया । सो यह ठीक ही है, क्यांकि विनीतता 
अर्थात्‌ सज्जनां के गुणों क प्रति आदरभाब प्रकट ऋरना ही समस्त 
गुणां का आधार है || ५ ॥ 


| ॥० मम 4० जी. ०. 


जिनवन्दनवेदिडिण्डिमं स प्रुदा दापितवान्‌ जवादिमम्‌ । 
प्रतिपद्य समाययुः छुरा असुरा अप्यखिला निजात्पुरात्‌ ॥९॥ 
उस इन्द्र ने हर्पित होकर तत्काल ज्ञिन-बन्दना को चलने की 


सूचना देने वाली ढिंढोरी दिलवाई और उसे सुनकर सभी सुर ओर 
असुर शीत्र अपने अपने पुरों से आकर एकत्रित हुए ॥ ६॥ 


निरियाय स नाकिनायकः सकलामत्यनिरुक्तकायकः | 
निजपचनतो 5धुना कृती नगरं कुण्डननामक्क प्रति ॥७॥ 


पुनः वह ऋती देवों का स्वामी सौधर्म इन्द्र सबे देव और 
असुरों से संयुक्त होकर अपने नगर से कुण्डनपुर चलने के लिए 
निकला ॥ ७॥ 


( ११९ ) 


लू. रे, हस्तित चर 
प्रततानुसृतात्मगात्रकर मर हेस्तितपुष्पपात्रक । 
सह नन्दनमम्पदध्य प्ृद्विरह सोहुमिवाथ चाम्रभुु। |८॥ 
जिनके शरीर आनन्द से भरपूर हैं और जिनके हाथां मे पुष्पां 


के पात्र हैं, ऐस देवों के साथ नन्द्रनवन की सम्पदा भी चली । मानों 
विरह को सहन के लिए असमर्थ होकर ही माथ हो ली है ॥| ८॥ 


कबरीब नभोनदीक्षिता प्रजरत्या: खवगधिश्रियोहिता । 
स्क्टिकाश्म विनिर्मितम्थडीव व नाकस्य विनिश्वलावलि;।।९॥। 
मध्यलोक को आते हुए उन देवों ने मार्ग में नभोनदी (आकाश 
गंगा) को देखा, जो ऐसी प्रतीत होती थी मानों अत्यन्त बद्ध देव- 


लक्ष्मी की वेणी ही हो, अथवा स्फटिक मणियों म॑ रचित स्वग 
लोक के मुख्य द्वार की निश्चलता को प्राप्त देहली ही हो ॥ ६ ॥ 


अरबिन्दधिया दधद्र॒विं पुनगेरवण उष्णमच्छविम्‌ । 
ध्रुतहस्ततयात्तमुत्यजन्ननयद्धास्यमदी सुरत्रजम्‌ ॥१०॥। 


पुन. शआ्रागे चलते हुए इन्द्र क ऐगवत हाथी ने कमल समझ 
करके सूर्य को अपनी सूड से उठा लिया और उसे उष्णता-युक्त 
देखकर तुरन्त ही सूड को झड़का कर उस ग्रहण किए हुए सूर्य को 
छोड़ दिया और इस प्रकार उसने देव-समूद्ट को हंसा दिया ॥ १० ॥ 


झपककंटनक्रनिणये वियदब्धावुत ता?काचये । 
कुंवलप्रकारान्वये विधु विदुधाः कोसतुभमित्थमम्यथु! ॥११॥ 


मीनां, केंकइ। और नाकुआं का निश्चय है जहां ऐसे आकाश 


( ११३ ) 


रूप समुद्र में मोतियों का अनुकरण ताराओं का समूह कर रहा है । 
वहीं पर देव लोगों ने चन्द्रमा को यह कौस्तुभमणि है, ऐसा कहा ॥ ११ ॥ 


भावा्थ:- जैसे समुद्र में मीन, ककंट और मकरादि जल-जन्तु 
एवम्‌ मौक्तिक कौस्तुभमणि आदि होते हैं, उसी प्रकार देव छोगों ने 
आकाश को ही समुद्र समझा, क्योंकि वहां उन्हें मीन, मकर आदि 
राशि वाले ग्रह दिखाई दिये। 


पुनरेत्य च कुण्डिन पुराधिपुरं त्रिक्रमणेन ते सुराः । 
उपतस्थुरम्ुष्य गोपुराग्रभ्रवीत्थं जिनभक्तिसत्तरः । १२॥ 
पुनः ज्िन-भक्ति में तत्मर वे देव लोग कुण्डनपुर नगर आकर 


और उसे तीन प्रदक्षिणा देकर उस नगर के गोपुर की अग्रभूमि पर 
उपस्थित हुए॥ १२। 


प्रविविग च मातुरालयमपि मायाग्रतिरूपमन्वयम्‌ । 
विनिवेश्य तदज्भतः शर्चा जिनभेवापजहार शुद्ध चित्‌ । १३॥ 
पुनः इन्द्राणी न थाता के सौरि-सदन में प्रवेश किया । और 


मायामयी शिशु को माता के पास रखकर उनके शरीर के समीप से 
वह शुद्ध चित्तवाली शची जिन भगवान्‌ को उठा छाई ॥ १३॥ 


हरये समदाज्जिनं यथा 5म्बुधिवेलागतकोस्तुभं तथा । 
अबद्ृष्य सुभक्तितो 5चिरात्‌ त्रिशलाया उदितं शचीन्दिरा।।१४॥ 


पुनः उस शी रूपी लक्ष्मी ने समुद्र की बेला को प्राप्त हुए 
कौस्तुभमणि के समान त्रिशला माता से प्रगट हुए ज्ञिन भगवान्‌ को 
छाकर शीघ्र ही अति भक्ति से हरि रूप इन्द्र को सोप दिया॥ १४ ॥ 


(११४ ) 


जिनवन्द्रमसं प्रपश्ण त॑ं जगदाह्यादकरं समुन्नतम्‌ । 
करकअजपुर्ग च कुड्मलीभवदिन्द्रस्प बे किला5चछलि ॥१४॥ 
जगत्‌ को आहादित करने वाले पूरणभासी के चन्द्रमा के समान 
समुन्नत जिन चन्द्र को देखकर इन्द्र के छल-रहित कर-कमल-य्रुगल 
मुकुलित होते हुए शोभा को प्राप्र हुए ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:- चन्द्र को देखकर जैसे कमल संकुचित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भगवान रूप चन्द्रमा को देखकर इन्द्र के हरत रूप कमल 
युगल भी संकुचित हो गये (जुड़ गये) । अर्थात्‌ इन्द्र ने हाथ जोड़कर 
भगवान्‌ को नमरकार किया | 


बृहदुन्नतवंशशालिनः शिरसीत्थं मुकुटानुकालिनम्‌ । 
समरोपयदेष सम्प्त पुनररावणवारणस्थ तम्‌ |।१६॥ 
पुन' इस इन्द्र न बड़े उन्नत बंशशाली ऐराबत हाथी के सिर पर 


मुकुट का शअनुकरण करने वाले उन जिन भगवान्‌ को विराजमान 
किया ॥ १६॥ 


सुरशेलमुपेत्य ते पुनजिनजन्माभिषवस्य वस्तुनः 
विषयं मनवा5थ मुद्धरा परिकतु प्रतिचक्रिरे सुराः ||१७॥ 
पुनः वे सब देव सुरशल (सुमेरु) को प्राप्त होकर भगवान्‌ को 


जन्माभिषेक का विषय बनाने के लिये अर्थात्‌ अभिषेक करने के 
लिए हर्षित चित्त से उद्यत हुए ॥ १७॥ 


सुरदन्तिशिरःस्थितो 5मवद्‌ घनसारे स च केशरस्तवः । 
शरदभअ्रसमुच्चयोपारि परिणिष्टस्तमसां स चाप्यरि! |१८॥ 


( ११५ ) 


उस समय सुरगज ऐरावत के शिर पर अवस्थित भगवान्‌ ऐसे 
शोभित हुए, मानों कपू र के समूह पर केशर का गुच्छक ही अ्रवस्थित 
हो | अथवा शरत्कालीन शुभ्र मेघपटल के ऊपर अन्धकार का शज्रु 
सूर्य ही विराजमान हो ॥| १८॥ 


बनराजचतुष्टयेन यः पुरुषाथस्य समर्थिना जयन्‌ । 
प्रतिभाति गिरीश्वरः स च सफलच्छायविधि सदाचरन|।१९॥। 


० 


पुरुष के चार पुरुषार्थों को समर्थन करने वाले चार बनराजों 
से विजयी होता हुआ वह॒ गिरिराज सुमेरु सदा फल और छाया की 
विधि को आचरण-सा करता हुआ प्रतिभासित हो रहा था ॥ १६ ॥ 

भावाथ:- जैसे कोई पुरुष चारों पुरुषाथ को करता हुआ सफल 
जीवन-यापन करता है, उम्री प्रकार यहां सुमेरु भी चारों ओर वनों 
से संयुक्त होकर नाना प्रकार के फलों और छाया को प्रदान कर रहा 
है, ऐसी उत्पेक्षा यहां कबि ने की है । 


जिनसबसमन्वयच्छलाद धतमूर्चीनि विभर्ति यो बलात्‌ । 

अपि तीथकरत्वकारणान्युपयुक्तानि गतो उत्र धारणाम्‌ ॥२०॥ 
जिन-भवनों ने समन्वय के छल से मानों यह सुमेरु तीर्थइुर 

पद्‌ के कारण-भूत सोलह कारण भावनाओं का ही हठात्‌ मूर्ति रूप 

को घारण कर शोभित हो रहा है ॥ २० ॥ 


भावाथ - सुमेरु पर्वत पर अवस्थित सोलह जिनालयों को 
लक्ष्य करके कवि ने उक्त उद्ेक्षा की है । 


निजनीतिचतुष्टयान्वयं गहनव्याजवशेन धारयन | 
निखिलेष्वपि पव॒॑तेष्वयं प्रभुरूपेण विराजते स्वयम् |।२१॥ 


( ११६ ) 


अपनी नीति-चतुष्टय ( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड- 
नीति या साम, दाम, दंड ओर भेद ) को चार वनों के ब्याज से 
घारण करता हुआ यह सुमेरु सभस्त पवंतों में स्वयं स्वामी रूप से 
विराजमान है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ २१ ॥ 


मुरुम+पुपगम्य गौरवे शिरसा मेरुरुवाह संस्तवे । 
प्रशुरेष गभीरताविधेः स च तन्‍्वा परिवारितो 5बनिधेः ॥२२॥। 


जन्माभिपेक के उत्सव के समय जिन-भगवान्‌ की गण-गरिमा 
को देखकर सुमेरु ने जगदू-गुरु भगवान्‌ को अपने शिर पर धारण 
क्रिया। तथा यह भगवान्‌ गम्भीरता रूप विधि के स्वामी हैं, ऐसा 
समझकर क्षीर सागर ने अपने जल रूप शरीर से भगवान्‌ का 
अभिषेक किया ॥ २२॥ 


भावार्थ -सुमरु का गौरव और समुद्र की गंभीरता प्रसिद्ध है । 
किन्तु भगवान्‌ को पाकर दोनों ने अपना अहंकार छोड़ दिया | 


अतिवृद्धतयेव सन्निधि समुपागन्तुमशक्यमम्बुधिम । 
[0] # व 
अपरा। कहणापरायणा।ः समुपानिन्प्ररथात्र निम्र णा। ॥२३॥ 


पुनः अत्यन्त बद्ध होने से भगवान्‌ के समीप आने को असमर्थ 
ऐसे क्षीर सागर को ग्लानि-रहित और करुणा में परायण वे अमर- 
गण उसे भगवान्‌ के पास लाये ॥ २३ ॥ 


भावार्थ - देवगण भगवान्‌ के अभिषेक करने के छिए क्षीर- 
सागर का जल छाये। उसे लक्ष्य करके कबि ने यद्द उत्रक्षा की है, 
कि वह अति वद्ध होने से स्वयं आने में असमर्थ था, सो जल ढछाने 
के के से मानों वे क्षीर सागर को ही भगवान्‌ के समीप ले 
श्राये है | 


( ११७ ) 


अयि मजजुलहयु पाश्चितं सुरसार्थप्रतिसेवितं हितम्‌ ! 
निजसब्रवदम्बुधि क्षणमनुजग्राह च देवतागण! ।।२४॥ 


हे मित्र | सुन्दर लहरियों से संयुक्त और सुरस जल रूप श्र्थ 
से, अथवा देव-समूह से सेवित, हितकारी उस क्षीर सागर की 
आत्मा का उन देवगणों ने अपने भवन के समान ही अनुग्रह 
किया ॥ २४ ॥।। 


सम्दालकुचाश्रितां हितां नितरामक्षतरूपसम्मिताम । 
तिलकाझ्वितभालसत्यदामनुगृह्नात्युदधे! सम सम्पदाम |।२५॥ 


वे देवतागण डदार छीची वृक्षों से युक्त, अखरोट या बहेड़ों 
के वक्षों बाढी, तथा तिलक जाति के वृक्षों की पंक्ति वाले समुद्र 
के तट की सम्पदा का निरीक्षण कर रहे थे। इसका दूसरा श्रथ ख्री 
पक्ष में इस प्रकार लेना चाहिए कि उठे हुए कुचों वाली, अखण्ड रूप- 
सौन्दर्य की धारक, तथा मस्तक पर तिलक लगाये हुए, ऐसी स्त्री के 
समान समुद्र की तट-सम्पदा को देवताओं ने देखा ॥ २५॥। 


प्रततावलिसन्ततिस्थितिमिति वा नीरदलक्षणान्वितिम्‌ । 
प्रविवेद च देवता ततः विशदाक्षीरहितस्थ तत्त्वतः ॥२६॥ 


देवों ने उस क्षीर सागर को एक वृद्ध पुरुष के समान अनुभव 
किया। जसे बुद्ध पुरुष बलियों ( बुढ़ापे में होने वाली शरीर की 
भुर्रियों ) से युक्त होता है, उसी प्रकार यह समुद्र भी बिस्दृत तरंगों 
की मालाओं से युक्त है। बद्ध पुरुष जेसे बुढ़ापे में दन्त-रहित मुख 
वाला हो जाता है, उसी प्रकार यह क्षीर सागर भी जन्माभिषेक के 
समय नीर-दछ (जछांश) के श्रवाह् रूप से युक्त हो रद्द है। वृद्ध 


( ११८ ) 


पुरुष जसे बुढ़ापे में विशद-नयन वाली नायिका से रहित होता है, 
उसी प्रकार यह समुद्र भी विशद क्षीर-(दुग्घ-) तुल्य रस वाला है । 
अतएव देवों ने उस क्षीर सागर को एक वृद्ध पुरुष के समान ही 


समझा | २६ ।॥| 


मदुपललवरीतिधारिणी मदनस्यापि विकासकारिणी । 

शरजातिविलग्नसम्पदा सुखमेतत्प्रणतिः सुरेष्वदात्‌ ॥|२७॥ 
कोमल पत्रों की रीति की धारण करने वाली तथा कोमल 

चरणों वाली काम की एवं आम्र वक्ष की विकास-कारिणी शरजाति 


के घास विशेष से युक्त और बाण के समान क्ृश उदर बाली ऐसी 
उस क्षीर सागर की बेला देवों में सुख की देने बाली हुई ॥ २७ ॥ 


सुरसाथपतिं तमात्मनः प्रश्नुमित्येत्य सुपबेणां गणः । 

बहति सम शिरस्सु साम्प्रत-मभितो बृद्धमवेत्य तं स्वतः |।२८।। 
उस देब-समूह ने सुरस (उत्तम जछ) रूप अथ के स्वामी, 

अथवा देव-समुदाय के स्वामी उसे अपना प्रभु इन्द्र जानकर तथा, 


सब ओर से ब॒द्ध हुए ऐसे क्षीर सागर को अपने शिरों पर धारण 
किया ॥ रे८ ॥ 


भावार्थ -वे देवगण क्षीर सागर का जल कछझ्ञों मे भर कर 
३ बिल । 
ओर अपने मस्तकों पर रख कर लाये। 


जिनराजतनुः स्वतः शुचिस्तदुपायेन जलस्य सा रुचिः । 
जगतां हितकृद भवेदिति हरिणा5कारि विभोः सवस्थिति! ॥२९॥। 


यद्यपि जिनराज का शरीर स्वतः स्त्रभाव पवित्र था, तथापि इस 


( १:६ ) 


जल को भी भगवान के शरीर के सम्पक से पविन्नता प्राप्त हो 
आर यह सब जगत्‌ का हितकारक हो जाय, यह विचार कर इन्द्र 
ने भगवान का अभिषेक किया ॥ २६॥। 


सुरपेण सहस्रसंभुजेरभिषिक्तः सहसा स्‌ नीरुजे! । 
न मनागपि खिन्नतां गतः सहितस्तीथंकरत्वतो यतः ।।३०॥। 


इन्द्र ने अपनी सहज नीरोग सहख्र भुजाओं से सहसा ( एक 
साथ ही एक हजार कछशों से ) अभिषेक किया, किन्तु बाल रूप 
भगवान्‌ जरा-सी भी खिन्नता को प्राप्त नहीं हुए। सो यह उनके 
तीथेड्डर प्रकृति-युक्त होने का प्रताप है ॥ ३० ॥ 


कुसु भाजजलिषद्गव थूव सा5म्बुततिः पृष्टतमे 5तिसंग्सात्‌ । 
निजगाद स विस्मयो गिरा श्रुवि वीरो 5यमितीह देवराद ।|३१॥ 


अत्यन्त पुष्ट अर्थात्‌ वञजमयी भगवान्‌ के शरोर पर अ्रत्यन्त 
उत्साह से छोड़ी गई वह विशाल जल की धारा पुष्पों की अजलि के 
समान प्रतीत हुई । उसी समय देवराज इन्द्र ने आश्रये-चकित होकर 
परम हर्ष से “यह धीर जिनेन्द्र हैं' ऐसा अपनी वाणी से कहा || ३१॥ 


परितः प्रचलज्जलच्छला ब्निखिलाश्ापि दिशः समुज्ज्वला) । 
स्मितयुक्तमुखा इवाबमभुरभिषिक्तः स यदा जिनप्रभ्भुः ॥३२॥ 


जिस समय श्री जिनप्रभु का अभिषेक्र किया गया. उस समय 
सर्वे ओर फैलते हुए जल के बहाने से मानों सभी दिशाएँ अति 
उज्ज्वल मन्द हास्य युक्त मुख वाली-सी शोभित हुई' ॥ ३२ ॥ 


( १९० ) 


तरलस्य ममाप्पुपायन प्रश्न॒देह दिवसे5य्र यत्पुनः । 
जलमुच्च॒लमाप तावतेन्द्रपुरं सम्प्रति हषसन्ततेः ॥३३॥ 
आज के दिन अति चंचल भी में भगवान्‌ की देह का उपहार 


बना; यह सोच करके ही मानां क्षीर सागर का वह जछ अपनी हृर्ष- 
परम्परा से इन्द्र के पुर तक ऊपर पहुँचा।। ३३॥ 


शशिना 55प विशुस्तु काश्वन-कलशाली सह सन्ध्यया पुनः | 
प्रसरज्जलसन्ततिः सतां हृदये चन्द्रिकषा समानताम ॥३४॥ 
अभिषेक के समय भगवान्‌ ने तो चन्द्र के साथ, सुबरण कलशों 


की पंक्ति ने सन्ध्या के साथ और फेलते हुए जल की परम्परा ने 
चन्द्रिका के साथ सज्जनों के हृदय में समानता प्राप्त की ॥ ३४ ॥। 


कथमस्तु जठप्रसद्गता(खिलविज्ञानविधा यिना सता | 
सह चेति सुरेशजञायया स पुनः प्रोजुछित ईश्वरो रयात ॥३५॥ 
समस्त विज्ञान के विधायक्र इन संत भगवान्‌ के साथ जड़ 
( जल और मूख्र मनुष्य ) का प्रसंग कैसे होवे, ऐसा विचार करके 
ही मानों इन्द्र की इन्द्राणी ने भगवान के शरीर को शीघ्रता से 
पोंछ दिया ॥ ३४ ॥ 


स्फटिकाभकपोलके विभोः स्वद्गन्तं प्रतिबिम्बितं च भोः । 
परिमाजितुमादता शची व्यतरत्सत्स्थ सस्मितां रुचिम्‌ । ३६॥ 


भगवान्‌ के र्फटिक मणि के तुल्य स्वच्छ कपोल पर प्रतिबिम्बित 
अपने कटाक्ष को (यह कोई कालिमा छग रही है, यह समझ कर के) 


( १९१ ) 


वार-वार परिमाजन करने को उद्यत उस इन्द्राणी ने देवों में मन्द 
हास्य-युक्त शोभा को प्रदान किया ॥ ३६ ॥ 


भावार्ध-भगवान्‌ के कपोल पर प्रतिबिम्बत अपने ही कटोक्ष 
को श्रम से वार-वार पोंछने पर भी उसके नहीं मिटने पर देवगण 
इन्द्राणी के इस भोलेपन पर हंसन लगे । 


प्रीतिमात्रावगम्यत्वात्तमिदानीं पुलोमजा । 
भूषणभू पयामास जगदेकविभूषणम्‌ || ३७ || 


यद्यपि भगवान्‌ सहज ही श्रति सुन्दर थे, तथापि नियोग को 
पूंरा करन के छिए इस समय हर्षित इन्द्राणी ने जगत्‌ के एक मात्र 
(अद्वितीय) आभूषण-स्व॒रूप इन भगवान्‌ को नाना प्रकार के भूषणों 
से विभूषित किया ॥ २७ । 


कृत्वा जन्ममहोत्सवं जिनपतेरित्थं सुरा सादरं 
#घा5धीनपदे प्रधाथ पितरं सम्पूज्य वा मातरम्‌ । 
सम्पोष्यापि पृरप्रजाः सुललितादानन्दनाटयादरं 
स्व॑ स्व धाम यथुः सम्रप्य जिनपं श्रीमातुरइ परम |३८॥ 


इस प्रकार आदर के साथ मब देवगण जिनपति वीर भगवान्‌ 
के जन्माभिषेक का महान्‌ उत्सव करके और अत्यन्त प्रशसनीय 
वचनां से मिद्धार्थ पिता को प्रसन्न कर तथा त्रिशछा माता की पूजा 
करके, एवं अपने सादर किये हुर आनन्द नाटक (ताण्डव नृत्य) से 
पुरवासी लोगों को आनन्दित करके और माता की गोद में भग- 
बान जिनेन्द्र को सॉप करके अपने-अपने स्थान को गये | ३८॥ 


( १२२ ) 


श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुश् जः स सुषुवे भूरामलेत्याहय॑ 
वाणीभूषण-वर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
आगत्याथ सुररकारि च विभोमेरी समासेचन- 
मित्यस्पामिनिवेदिते उत्र निरगात्सगों नयप्राथनः ॥७॥ 
इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभु ज और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, वाणी-भूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर द्वारा विरचित इस काव्य मं वीर भगवान के जन्माभिषेक का 


वर्णन करने वाला यह नयां की संख्या वाला सातवां सग समाप्र 
हुआ ।। ७॥ 





( १२३ ) 
अथ अष्टमः सगे: 


(७७५ कर 
पितापि तावदावाह्छीत्‌ कतु जन्ममहोत्मवम्‌ । 
किस्म सम्भबतान्मोदों मोदक परभक्षिते ॥१॥ 
अथानन्तर पिता श्री सिद्धाथ ने भी भगवान्‌ के जन्म-महोत्सव 
को करने की इच्छा की । सो ठीक ही है, क्योंकि दूमरे के द्वारा 


मोदक (लड्डू) के खाये जाने पर क्‍या दशक को भी मोदक खाने 
जैसा प्रमोद संभव है ? कभी नहं। ॥ १॥ 


समम्यवाज्छि यत्तन प्रागेव समपादि तत्‌ । 

देवेन्द्रकोषाध्यक्षण वाज॒छा वन्ध्या सतां न हि ॥२।। 

सिद्धाथ ने वीर भगवान्‌ के जन्म महोत्सव मनाने के लिए जो 
जो सोचा, उसे इन्द्र के कोपाध्यक्ष कुबेर ने सोचन से पहिले ही 
सम्पादित कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सुकृतशालियों की 
वांछा कभी बन्ध्या (व्यर्थ) नहीं होती है ॥ २ ॥ 

सुधाश्रयतया खूयातं चित्रादिभिरलज्रतम । 

रेखानुविद्धधामापि स्वगंवत्समभात्पुरम ।।३॥ 

चूने की सफेदी के आश्रय से उज्ज्बछ, नाना प्रकार के चित्र 
आदि से शअल्ंकृत, एक पंक्ति-चबद्ध भवन वाला वह नगर स्थगं के 
समान सुशोभित हुआ | जंसे र्वग सुधा (अमृत) से, चित्रा आदि 
अप्सराशों से और लेखों (देवों) से युक्त रहता है | ३ | 

मानोजता ग॒ृहा यत्र मत्तवारणराजिताः 

विशदाम्बरचुम्बित्वात्सम्बभूवुन्‌ पा इब ॥।४ 


( १९४ ) 


वहां पर अपनी ऊंचाई से उन्नत सुन्दर बरामदों से शोभित 
भवन निर्मेठ आकाश को चूमने वाले होने से राजाओं के समान 
प्रतीत हो रहे थे। जैसे राजा छोग निर्मल वस्त्र के धारक, मदोन्‍्मत्त 
गज सेना से युक्त एवं सन्‍्मान से संयुक्त होते हैं ।। ४ ॥। 


नटतां तटतामेबं दधत्मंकटतामपि । 
० ० छ (३ 
असंकटम भृद्राजस्थानं निदोपदशनम्‌ ।।३॥ 
नृत्य करते हुए नतेकों से और आने-जाने वाले छोगों से संकट- 
पने को (भीड़-भाड़ को) धारण करता हुआ भी वह राज-भवन संकट- 
रहित और निर्दोष दिखाई दे रहा था ॥ ५ ॥ 


श्रिया सम्बधमानन्तमनुक्षणमपि प्रश्ुम । 
(१ न्‍प जप 
श्रीवध भाननामा 5यं तस्प चक्र विशाम्पति) ॥६।। 


सिद्धाथ गजा ने प्रतिक्षण श्री अथोत्‌ शारीरिक सौन्दय से वृद्धि- 
गत होते हुए उन प्रभु का “श्री वर्धभान! यह नाम रखा।। ६ ॥ 


इज्धितिन निजस्याथ वर्धेयन्मोदवारिधिम्‌ । 
(१ 

जगदाह्वादको बालच*द्रमाः समव्धंत ॥७ | 

अथानन्तर अपने इंगित से अथोत्‌ बाल-सुलभ नाना प्रकार 
की चेष्टा रूप क्रिया-कछाप से जगत्‌ को आह्ादित करने वाले वे 
बाल घन्द्र-स्वरूप भगवान्‌ संसार में ह रूपी समुद्र को बढ़ाते हुए 
स्वयं बढ़ने छगे | ७॥ 

रराज मातुरुत्सड् महोदारविवेष्टितः । 

क्षीरसागरवेलाया इवाई कौस्तुभो मणि: ॥८।। 


( १९५४ ) 


महान्‌ उद्ार-चेष्टाओं को करने वाले वे भगवान्‌ माता की गोद 
में बठकर इस प्रकार से शोमभित होते थे, जिम प्रकार से कि क्षीर- 
सागर की वेलछा के मध्यभाग पर श्रवस्थित कौस्तुभमणि शोभित 
होता है ॥ ८॥ 


अगादपि पितुः पाश्व उदयाद्रेरिवांशुमान्‌ । 
स्स्य भूतलस्यायं चित्ताम्भोजं विकासयन ॥९॥ 


कभी-कभी वे भगवान समस्त भूतलवासी प्राणियों के चित्त 
रूप कमलों को विकरमित करते हुए उदयाचल पर जाने वाले सूय के 
समान पिता के समीप जाते थे ॥ ६ ॥ 


देवतानां कराग्रे तु गतो5यं समभावयत्‌ । 
बन्नीनां पत्नवप्रान्ते विक्रासि कुसुमायितम ।।१०॥। 
देवताओं के हस्तो के अग्रभाग पर अवस्थित वे भगवान्‌ इस 


प्रकार से स॒ुशभित होते थे, जिस प्रकार से कि, छताओ के पल्लवों 
के अन्त में विकसित कुमुम शोभा को धारण करता है ॥ १० ॥ 


कदाचिच्चे डर वो भालमलश्चक्र तदा स्मितम । 
तदड्प्रिनसरश्मीनां व्याजेनाप्याततान सा ॥११॥ 


कदाचित्‌ पृथ्वी पर खेलते हुए भगवान्‌ उसके मस्तक को 
प्रकार से अलंक्ृत करते थे, मानों उनके चरणां के नखा की किरणों 
के बहाने से बह प्रथ्वी अपनी मुस्कराहट को ही चारों ओर फंला 
रही है ॥ ११॥ 


( १२६ ) 


यदा समवयस्केषु बालो 5यं समवतंत । 
अस्प स्फूर्सिविभिन्‍नेतर काचेषु मणिवत्तदा ॥१२॥। 


जब ग्ह बाल स्वरूप भगवान्‌ अपने समवयस्क बालकों में 
खेला करते थे, तो उनकी शारीरिक प्रभा औरों से विशेषता को लिए 
हुए प्रथक्‌ ही दिखाई देती थी, जेसे कि काचों के मध्य में अवस्थित 
मणि की शोभा निराली ही दिखती है ॥ १२॥ 


समानायुष्कदेवोप-मध्ये 5थो बालदेवराट्‌ । 
कालक्षेपं चकारासोीं रममाणो निजेच्छवा ।१३॥ 


इस प्रकार समान अवस्था वाले देव-कुमारों के समूह के बीच 
अपनी इच्छानुसार नाना प्रकार की कीड़ाओं को करते हुए बे देवा- 
घधिपति बाल जिनदेव समय व्यतीत कर रहे थे।॥ १३॥ 


दण्डमापथते मोही गतमेत्य मुहुमु हु। । 
महात्मा 5नुबभूवेदं बाल्यक्रीडासु तत्परः ।|१४॥ 


बाल्य-क्रीड़ाओं में तत्पर यह महात्मा वीर प्रभु गिल्ली ढण्डा 
का खेल खंलते हुए ऐसा अनुभव करते थे कि जो मोही पुरुष संसार 
रूप गड़ढे में गिर पड़ता है, वह वार-वार इस गिल्ली के समान दण्ड 
को प्राप्त होता है ॥। १४ ॥ 


भावार्थ-जैसे गड़ढे में पड़ी गिल्ली वार-वार ढणस्डे से पीटे 
जाने पर ही ऊपर को उठकर आती है, इसी प्रकार से जो मोही जन 
संसार रूप गत में पढ़ जाते हैं, वे वार-बार नाना प्रकार के दुःख 
रूप ढण्डों से दस्डित होने पर ही ऊपर आते हैं, अथोत्‌ अपना 
उद्धार कर पाते हैं । 


( १२७ ) 


परप्रयोगतो दृष्टेराच्छादनमुपैयुषः । 
शिरस्याधात एवं स्पादिगान्ध्यमिति गच्छतः ॥११५॥ 


कभी-कभी शआंख-मिचौनी का खेल खेलते हुए वे बाल रूप बीर 
भगवान्‌ ऐसा अनुभव करते थे कि जो जीव पर-प्रयोग से अपनी 
दृष्टि के आच्छादन को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ श्रनात्म-बुद्धि होकर 
मोह के उदय से ज्ञिसका सम्यग्दशन नष्ट हो जाता है, वह दिगान्ध्य 
होकर शिर के आधात को ही प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


भावाथ--आंख-पमिचौनी के समान ही जिस जीव की रृष्टि 
मोह-कर्म + द्वारा आच्छादित रहती है, वह दूसरों से सदा ताडना 
ही पाता है और दिशान्ध होकर इधर-उधर भटकता रहता है । 


नवालकप्रसिद्ध स्य बालतामधिगच्छतः । 
मुक्तामयतया 5प्यासीत्कुबलत्वं॑ न चास्य तु |।१६॥ 


यद्यपि बीर भगवान्‌ बालकपन को धारण किये हुए थे, किर 
भी बेन बालक प्रसिद्ध थे, अथोत्‌ बाछक नहीं थे। यह बिरोध 
हुआ। इसका परिद्दार यह है कि वे नित बढ़ने वाले नवीन बालों 
(केशों) से युक्त थे। तथा वे मुक्तामय (मोती रूप) होकर के भी 
कुबलछ (मोती) नहीं थे | यह विरोध हुआ । इसका परिहार यह है कि 
ये भगवान्‌ मुक्त-आमय अर्थात्‌ रोग-रहित थे, अतएव दुबंल नहीं, 
अपितु अतुल बलशाली थे | १६ ॥ 


अतीत्य बा5लस्पभाव॑ कौमारमतिवत्य च । 
समक्षतोचितां काय-स्थितिमाप महामना; ॥|१७॥। 
उन महामना भगवान ने आल्स्य-रहित होकर, तथा बालकपने 


( (२८ ) 


को बिताकर, एवं कुमारपने का उल्लंघन कर किन्तु कामदेव की 
की वासना से रहित होकर रहते हुए सुन्दर, सुडौल अ्रवयवों वाली 
सर्वाज् पूर्ण योवन अवस्था रूप शारीरिक स्थिति को प्राप्त किया। 
अर्थात्‌ युवावस्था में प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 


नाभिमानप्रसड़ न कासारमधिगच्छता । 

न मत्सरस्वभावत्वमुपादायि महात्मना ।|१८॥ 

भगवान्‌ उस अवस्था में निरभिमानपने से कासार, अर्थात्‌ 
आत्म-चिन्तन करते हुए छोगों में मत्सर भाव से रहित थे। दूसरा 


अर्थ यह है कि अपनी नाभि के द्वारा सौन्दर्य प्रकट करते हुए वे 
कासार अथौत्‌ सरोवर की उपमा को धारण करते थे ॥ १८॥। 


मृदुपल्लवतां वाचः स्फुरणे च करदये । 

शरधिप्रतिमानत्व॑ चित्त चोरुयुगे पुन! |।१९॥ 

युवावस्था में भगवान वचन-स्फुरण, अथोत्‌ बोलने में मदु- 
भाषिता को और दोनों हाथों में कोमल-पल्लब॒ता (कॉंपछ समान 
मृदुता) को, तथा चित्त में और दोनों जंघाओं में शरधि-समानता को 
धारण करते थे। अर्थात्‌ चित्त में तो शरधि (जलूधि) के समान 


गम्भीरता थी और जंघाओं में शरधि (तृणीर) के समान उतार 
चढ़ाव वाली मांसलता थी ॥ १६ ॥ 


व्यासोपसंग हीतत्व॑ यस्य वक्षसि वेदवत्‌ । 
स्फुरत्तम:स्वभावत्वं कचबन्दे च नक्ततत्‌ |२०॥ 


डन भगवान के वक्षःस्थल में वेद के समान व्यासोपसंग्रहीतता 


( १२६ ) 


थी, श्रथांत्‌ जेसे व्यासजी ने वेदों का संक्रठन किया है, उमी प्रकार 
भगवान्‌ का वक्षस्थल व्यास वाला था, अर्थात्‌ अति विस्तृत था। 
उनके केश-समूह में रात्रि के समान रफुटित-तमःस्वभावता थी, 
अथौत्‌ उनके केश चमकदार और श्रत्यन्त काले थे ।।| २० ॥ 


अभिकल्पकतोत्माहे सौगतस्पेत दशने । 
परानुग्रहता यस्य चित्ते बुधनभोगवत््‌ ॥|२१॥। 
सौगत (बौद्ध) के दशंन के समान भगवान के उत्साह में 


निर्विकल्पकता थी, तथा चित्त में बुध नक्षत्र के समान परानुग्रहता 
थी ॥ २१ ॥ 


भावाथे - भगवान्‌ चित्त में उत्माह युक्त रहते हुए भी संकल्प 
विकल्प रहित थे और वे सदा दूसरों का अन्ग्रह (उपकार) करने को 
तत्पर रहते थे । 


सुतरूपस्थिति दृष्टूश तदा रामोपयोगिनीप । 

कन्यासामितिमन्वेष्टु प्रचक्राम प्रभोः पिता ||२२॥ 

उस युवावस्था में अपने पुत्र की रामोपयोगिनी अर्थात्‌ विवाद्द 
के योग्य स्थिति को देखकर प्रभु के पिता ने कन्याओ्रों के समूह को 
ढूढने का उपक्रम किया। दूसरा ज्िलिष्ट अर्थ यह है कि आराम 


(उद्यान) के योग्य सुन्दर तरुओं (वृक्षों) की उपस्थिति को देखकर उसे 
क-न्यास श्रथात्‌ जछू-सिंचन के लिए राजा ने विचार किया ।। २२॥ 


प्रभुराह निशम्येदं तात ! तावत्किक्ुधते । 
दारुणेट्युद्ति लोके किमिष्टे:हं सदारताम |।२३॥ 


( १३० ) 


पिता के इस विवाह-प्रस्ताव को सुनकर भगवान्‌ बोले-हे तात! 
यह आप क्या कहते हैं लोक की ऐमी दारूण स्थिति में मैं क्‍या 
सदारता का स्वीकार करू ९ दूसरा रछ णर्थ यह है कि दारु (काष्ठ) 
से निर्मित इस लोक में सदारता (सदा + अगता) अर्थात्‌ करपन्रता 
या करांतपना अंगीकार करू' ? जैसे छकड़ी करोंत से कटकर खंड- 
खड हा जाती है, बसे ही क्या मैं भी सदारता को प्राप्त करके उसी 
प्रकार की दशा को प्राप्त हाऊ ।। २३ ॥ 


प्रत्युवाच वचस्तातों जगदीश्वरमित्थदः । 
नारीं बिना के नुश्छाया निश्शाखम्प तरोरिब ||२४॥ 


भगवान के उक्त वचन सुनकर पिता न जगदीश्वर बीर 
भगवान से पुनः कहा-नारी के बिना नर की छाया (शोभा) कहां 
संभव है ? जसे कि शारधा- गहित ब॒क्ष वी छाया सम्भव नहीं है ।२४॥ 


एतद्गचोहि मा 55क्रान्त-मनःकपलतां दधत्‌ । 

नानुजानामि माता ते श्वश्रनाम न सम्बहेन्‌ ॥२५॥। 

हिम (बर्फ) से आक्रान्त कमल की जेसी दशा हो जाती है, 
मसगवान के वचन से वेसी ही मनः स्थिति को प्राप्त होते हुए पिता ने 
पुनः कहा- तुम्हारी माता कभी “सास! इस नाम को नहीं धारण 
करेगी, ऐसा मैं नहीं जानता था ॥ २५ ॥ 

भावार्थ:- मुझे तुमसे यह आशा नहीं श्री कि तुम बिवाह के 
प्रस्ताव को इस प्रकार अस्वीकार कर माता को सामू बनाने का 
अवसर नहीं दोगे | 

किमु राजकुलोत्पन्नी हेतुनापि विना5ज्ञज । 

युवती्थोंउत्र युवतिरहितो भवतादिति ॥२६॥ 


( १३१ ) 


पिता ने पुनः कहा-हे आत्मज ! विना किसी कारण के ही क्या 
राजकुल में उत्पन्न यह युवतीर्थ (युवाबस्थारूपी तीथ) युवती-रह्त ही 
रहेगा ९ अर्थात्‌ अविवाहित रहन का तुम्हें कोई कारण तो बतलाना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 


पुत्रप्नमोड़वं मोह पितुज्ञत्वा प्रभु! पुनः । 

विनयेनेति सम्बक्त, समारेभे महामना। ||२७।। 

गिता के पुत्र-प्रेम से उत्पन्न हुए इस मोह को देखकर महामना 
बीर भगवान्‌ ने पुनः विनय के साथ इस प्रकार कहना प्रारम्भ 
किया ॥| २७॥ 


करत्रमेकतस्तात परत्र निखिल जगत्‌ । 
प्रेमपात्रं किमित्यत्र कर्तेव्यं ब्रृहि धीमता ॥२८॥ 
हे तात ! एक ओर कलत्र (स्त्री) है ओर दूसरी ओर यह सब 


दुःखी जगत है । हे श्रीमन्‌ ! इनमें से में किसे अपना प्रेम-पात्र 
बनाऊ ९ मेरा क्‍या कर्ीव्य है ? इसे आप ही बतलाइये। २८॥ 


किमस्मदीयबाहुम्यां प्रियाया गलमालभे । 
धुत्तानां पाशतो जन्तून्‌ ताम्पामुन्मोचये5थवा ।।२९॥। 


क्या में अपनी इन समर्थ भुजाओं से प्रिया के गले का आहि- 
ज्रन करू, अथवा इनके द्वारा धूतों के जाल से इन दीन प्राणियों 
को छुड़ाऊं ? (आप ही बतलाइये) ॥ २६ | 

प्रायो 5स्मिन्‌ भूतले पु सो बन्धनं स्लीनिवन्धनम्‌ 

यदभावे पर कि खत सम्भवेच्च न बन्‍्धनस ।।३०॥ 


( १३२ ) 


प्रायः इस भूतछर पर पुरुष के स्री का बन्धन ही सबसे बढ़ा 
बन्धन है, जिसके अभाव में और कोई दूसरा बन्धन सम्भव नहीं 
है। अर्थात कुटुम्ब आदि के अन्य बन्धन खी के अ्रभाव में सम्भव 
नहीं होते हैं ।। २० | 
हषीकाणि समस्तानि मायन्ति प्रमदा5 5श्रयात्‌ । 
नो चेत्पुनरसन्तीव सन्ति यानि तु देहिनः ॥३१॥ 
प्रमदा (स्त्री) के आध्रय से ये समस्त इन्द्रियां मद का प्राप्र 
होती हैं। यदि ख्री का सम्पक नहो ता फिर ये देहधारी के होती 
हुई भी नहीं होती हुई सी रहती हैं ॥ ३१॥ 
््दै शु ७. आप 
तदीयरूपमोन्दयाम्तराशः सदा5तिथी । 
दे बे 0७ #€७ 
निजनेत्रह्मपं। कतु चित्तमस्य प्रसपति |।३ २।। 
स्त्री के होने पर मनुष्य का चित्त अपन दोनां नयन रूप मीनों 
को उसके रूप-अम्ृतसागर का अतिथि बनान के लिए सदा उत्सुक 
रहता है। अथोत वह फिर सदा स्त्री के रूप सौन्दर्य के सागर में ही 
गोते लगाया करता हैं ॥ ३२ ॥ 
७ ७ हा (७. 
यन्मादवीपदानायोद्रत्तनादि समज्यंत । 
५५ 
सदा मखमलोत्तलशयनाथनुक्ुबंता ॥३३॥ 
ओर खसत्री होन पर ही; यह मनुष्य सदा मग्वमली विस्तरां पर 


डयन-आसन आदि को करता हुआ शरीर की मादंवता के लिए 
उबटन, तेल-मर्दन आदि को किया करता है ॥ ३३ ॥। 


न हि किशिदगन्धत्वमन्धत्वमधिगच्छता । 
इति तेलफुलेलादि सहज परिगृद्यते ॥३४॥ 


( १३३ ) 


मेरे शरीर में कदाचित कुछ भी दुगन्ध प्राप्त न हो जाय, इसी 
विचार से स्त्री के प्रेम में श्रन्धा बनकर मनुष्य रात-दिन तेल-फुलेल 
श्रादि को सहज में ही ग्रहण करता रहता है ॥ ३४ ।॥ 


प्रमादयितुमित्येतां वपुषः परिपुष्टये । 
वाजीकरणयोगानामादरः क्रियतेउन्चहम ॥३४५॥। 


आर अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के छिए शरीर की पुष्टि करने 
वाले वाजीकरण प्रयोगों में सदा आदर करता है, अर्थात्‌ नित्य ही 
पुष्टिकारक एवम बल-वीये-वर्धक औपधियां का सेवन करता रहता 
है ॥ ३४ |। 


कप चर 
वदत्यपि जनस्तस्थ श्रवसोस्त॒प्तिकारणस । 
म्वकर्णयोः सुधाद्वति तद्चः श्रोतुमिच्छति ॥।३३॥ 


मनुष्य स्त्री को प्रसन्न करने के लिए ता स्त्री से मीठे बचन 
बोलता है और उस स्त्रीके वचन कानों को तृप्रि के कारण है, इसलिए 
अपने कानों में सुधा को प्रवाहित करने वाले उसके बचनों को सुनने 
के लिए मनुष्य सदा इच्छुक रहता है। इस प्रकार र्त्रियों के निमित्त 
से पुरुष उसका दास बन जाता है ॥ ३६ ॥ 


इन्द्रियाणां तु यो दामः स दासो जगतां भवेत । 
इन्द्रियाणि विजित्येब जगज्जेदत्वमाप्लुयात्‌ ||३७॥ 
हे तात ! सच बात तो यह है कि जो इन्द्रियां का दास है, वह 


सर्व जगत्‌ का दास है। किन्तु इन्द्रियों को जीत करके ही मनुष्य 
जगज्जेतृत्व को प्राप्त कर सकता है।॥ ३७ ॥ 


( १३४ ) 


सथोषपि वश्वमायान्ति देवा किस्नुत मानवाः । 
(१५ 
यतस्तद्न्रह्मचय हि व्रताचारेषु सम्मतम ।।३८।। 
जो पुरुष ब्रह्मचारी गहता हे, उसके देवता भी शीघ्र वश में आ 


जाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है | इसी लिए ब्रह्मचय स्व 
ब्रताचरणों में श्रेष्ठ माना गया है || ३८ ॥। 


पुरापि श्रयते पृत्री ब्राह्मी वा सुन्दरी पुरोः । 
अनूचानत्वमापन्ना ख्रीषु शस्यतमा मता ॥३९॥। 
सुना जाता है कि पूवेकाल में भी पुरुदेव ऋषभनाथ की सुपुत्री 


ब्राह्मी और सुन्दरी ने भी ब्रह्मचर्य को अंगीकार किया है और वे सबे 
स्त्रियों में प्रशश्ततम (सर्वेश्रेष्ठट) मानी गई हैं || ३६ ॥ 


उपान्त्यो5पि जिनो बाल-ब्रह्मचारी जगन्मतः । 
पाण्डवानां तथा भीष्म-पिताए्ह इति श्रुतः ॥४०॥ 
उपान्त्य जिन पाश्वनाथ भी बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, यह सारा 


जगत्‌ जानता है। तथा पाण्डवां के भीष्म पितामह भी आज्ञीवन 
ब्रह्मचारी रहे, ऐसा सुना जाता है ॥ ४० || 


अन्ये5पि बहवो जाता; कुमारश्रमणा नराः । 
सर्वष्वपि जयेष्वग्र-गतः कामजयो यतः ।।४ १॥ 
अन्य भी बहुत से मनुष्य कुमार-श्रमण हुए हैं, अर्थात्‌ विवाह 


न करके कुमार-काल में ही दीक्षित हुए हैं। हे तात ! अधिक क्या 
कहें--सभी विजयों में काम पर विजय पाना अग्रगण्य है | ४१॥ 


(१३५४ ) 


हे पितो 5यपम्िितो5स्पार्क सुविचारविनिश्रयः । 
नरजन्म दधानो 5हं न स्थां भीरुवशंगतः ॥४ २॥। 


इमलिए है पिता | हमारा यह दृढ़ निश्चित विचार दै कि मनुष्य 
जन्म को घाग्ण करता हुआ में स्त्री के वशगत नहों होऊ गा ॥ ४२॥ 


कि राजतुक्तोद्वाहेन प्रजायाः सेवया तु सा । 
(५ ० ७ 
तदथमेवेद॑ ब्रह्मचयमाराधयाम्यहम्‌ ॥४ ३॥। 
और जा अपन त्रिवाह करने से राजपुत्रता की साथक्रता कही, 
सो उससे क्या राजपुत्रपना साथंक होता है ? वह तो प्रजा की सेवा 


से ही सार्थक होता है। अ्रतग्ब प्रजा की सेवा के लिए ही मैं ब्रह्मचरय 
की आराधना करता हूँ। ४३ ॥।। 


राज्यमेतदनथाय कौरवाणामभूदहो । 
तथा भग्त-दोःशकतयो: प्रपश्चाय महात्मनों! ॥४४॥। 
संसार का यह राज्य तो अनर्थ के लिए ही है। देखो--कौरवों 


का इसी गाज्य के कारण विनाश हो गया । भरत और बाहुबली जैसे 
महापुरुषों के भी यह गाज्य प्रपच का कारण बना ।। ४४ ॥ 


राज्यं भ्रुवि स्थिर क्ा55सीटअजायाः मनसीत्यतः । 
७ छ |] स्‍छ 
शारबत राज्यमध्यतु प्रयत पृणरूपतः ॥७४४ || 
और फिर यह सांसारिक गाज्य स्थिर भी कहां रहता है ९ 


अतएव में तो प्रजा के मन में सदा स्थिर रहने वाला जो शाश्वत 
राज्य है उसके पाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हूँ॥ ४४५ ॥ 


( १३६ ) 


निशम्य युक्ताथधुरं पिता गिरं पम्पश बालस्य नवालक शिरः । 

आनन्दसन्दोहममुल्लमदपुस्तया तदास्येन्दूमदी दृगः पपु; |।४६॥। 
भगवान की यह युक्ति-युक्त वाणी को सुनकर के आनन्द- 

सन्दोह से पुछक्ित डारीर होकर पिता न अपने बाछक के नव 


अलक (केश) वाले शिर का रपश किया और उनके नत्र भगवान के 
मुखरूप चन्द्र से निकलन वाले अमृत को पीन लगे ४६ ॥ 


श्रीमान श्रेष्ठिततु भु जः स स॒पवे भगमलेत्याह्यय॑ 
वाणी४षणवर्णिन प्रृतवरी देवी च य॑ धीचयम । 
वीरस्य क्रमतो 5भिवृद्धय युवतामाप्तस्थ पित्राथना5- 
बे ८ नी के ७ 
भृद्द वाहिकसम्विदेष्वददस। निष्कामकीरति' तु ना॥|८।। 
इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभु जजी ओर ध्रृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए बाणीभूषण बाल ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वतंमान म॒नि ज्ञानसागर 
द्वारा विरचित इस काव्य में वीर भगवान की ज्ञाल्यावस्था से युवा- 
बस्था को प्राप्त होन पर पिता के द्वारा प्रस्तावित विवाह की अस्वी- 


कारता और ग्रह-त्याग को भावना का वर्णन करने बाला यह 
आ।ठवां सगे समाप्त हुआ ॥| ८ || 


कै 





( १३७ ) 
अथ नवमः सगगं: 


अथ प्रभोरित्यमभवन्मनोधनं निभालयामों बठर॑ जगज्जनम्‌ । 
वृष॑ विलुम्पन्तमहोी सनातन यथात्म विष्वकृतनुभून्निभालनम्‌ || १॥ 


विवाह कराने का प्रस्गत्र स्वीकार न करने के पश्चात वीर प्रभु 
के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ - अहो मैं संसार के लोगों को 
मूखना और मूढ़ताओं से भरा हुआ देख रहा हूँ। तथा प्राणिमात्र 
को अपन समान समझन वाला सनातन धर्म विल॒प्र होता हुआ देख 
रहा हूँ, इसलिए मुमे! उसकी संभाल करना चाहिए || १॥ 


तिष्ठेयमित्यत्र सुखेन भृतले म्वउत्यथान्यः से पुनः परिस्खलेत्‌ । 
कि चिन्तया चान्यजनस्य मन्मनम्यम स्वसिद्धान्तमुपेल्यहों जन! || 


अहो, ये संसारी छोग कितन स्वार्थी हैं। वे मोचते हैं--कि 
संमार में मैं सुख से रहूँ, यदि अन्य कोई दुःख मे गिरता है, तो 
गिर, हमार मन में अन्य जन की चिन्ता क्या हो १ इस प्रकार सर्वे 
जञन अपने-अपने स्वार्थ-साथन के सिद्धान्त को प्राप्त हो रहे हैं ॥ २॥ 


स्वीयां पिपासां शमयेत परासजा क्षथां परप्राणविपत्तिभिः प्रजा। 
स्रचतपा स्वाथंपरायणां म्थितिं निभालयामा जगवीदशीमिति |। 


राज लोग दसर के खून से अपनी प्यास शान्त करना चाहने 
हैं और दूसरे के प्राणों के विनाश से अर्थात्‌ उनके मांस से अपनी 
भूख मिटाना चाहते हैं। आज मैं अपनी आंख से जगन्‌ में ऐसी 
स्वाथं-परायण स्थिति को देख रहा हूँ। २ ॥। 


( १३१८ ) 


अजेन माता परितुष्यतीति तन्निगथते धूतंजनः कद्थितम ! 
पिबेन्नु मातापि सुतस्य गोणितमहों निशायामपि अयमोदितः ॥। 


अहो ! ४र्त जन कहते हे कि जगदम्बा बकरे की बलिसे 
सन्‍्तुष्ट होती है ! किन्तु यदि माता भी पुत्र के खून को पीन लगे, तब 
तो फिर रात्रि में भी सूय उदित हुआ समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 


जाया-सुतार्थ भुवि विस्फुरन्मनाः कुर्यादजायाः सुतसंहर्ति च ना । 
किम्रच्यतामीदशि एवमायता स्ववाडझ्छितार्थ व्विदनथेकायता।५॥। 


इस भूतछू पर आज मनुष्य अपनी म्ती के पुत्र-छाभ के लिए 
हर्षित चित्त होकर के अज्ा (बकरी) के पुत्र का संहार कर रहा 
है। ऐसी आयेता (उच्च कुलीनता) को क्‍या कहा जाय ! यह तो 
अपने वांछित कार्य की मिद्धि के लिए अनर्थ करन वाली महा 
नीचता है | ५॥ 


का | ॥- 4 [७ कक [0] का [॥ 
गाहस्थ्य एवास्युदिता 5स्ति निद्व तियतो नुकीटे ध्रियते 5धुना सृतिः | 
का ्े हक ०. कप 
अग्यक्तदारकममाश्रयेः क्ृती स को 5पि यो5अपुज्ल्षितका भमन्क्नतिः ॥ 
... अहो, आज गाहंस्थ्य दशा में ही मुक्ति सभत्र बतलाई जा रही 
हैं। उसी का यह फल है, कि ये नर-कीट ख्त्री-पुत्रादि का आश्रय 
छोड़े बिना ही अब्च घर भे मर रह है। आज कोई बिरला ही ऐसा 


कृती पुरुष दृष्टिगोचर होता है, जो कि काम-सेवा एव कुटुम्बादि से 
मोह छोड़ कर अआत्म-कल्याण करता हो ॥ ६॥। 


च्े ए हि सर 
जनेजरायामपि वाञ्ठचते रहो नवोदया स्रोदरसम्भवा5प्यहो । 
कर बे छि जप हार न्‍ 
विक्रीयते निष्कणेस गीव तह ध्कामि-मिंहस्य करे स्वयं हते: |। 


( १३६ ) 


अ्रहो आज लोग बुढ़ापे में भी नवोढ़ा के साथ संगम चाहते 
हैं। आज करुणा-रहित हुए कितने ही निदुयी छोग दुष्कामी सिह 
के हाथ में अपने उदर से उत्न्न हुई बालिका को म्गी के समान 


स्त्रयं बेच रहे हैं || ७ || 


जनो: तिपुक्तिगु रुभिश्व संसेजत्‌ पिता 5पि तावत्तनय॑ परित्यजेत । 
बुथा5रिता सोदरयोः परस्परमपीह नारी-नरयोश्र सज्ञरः ॥८॥ 
आज संसार में मनुष्य अयोग्य बचनों से, गुरु जनों का अप- 
मान कर रहा है; और पिता भी स्वार्थी बनकर श्रपने पुत्र का परि- 
त्याग कर रहा है । एक उदर से उत्पन्न हुए दो सगे भाइयों में आज 
परस्पर अकारण ही शत्रुता दिखाई द रही है और स्त्री-पुरुष में 


कलह मचा हुआ है || ८॥ 


स्व॒रोटिकां मोटय्रितु हि शिक्षते जने 5खिलः सम्बलये 5धुना क्षितेः | 
न कश्ननाप्यन्थविचास्तन्मना नलोकमेषा ग्रसते हि पृतना ।।९॥। 
आज इस भूतछ पर समस्त जन अपनी-अपनी रोटी को मोटी 
बनाने में लग रहे हैं। कोई भी किसी अन्य की भलाई का विचार 
नहीं कर रहा है। अहो, आज तो यह स्व्राथ-परायणता रूपी गक्षमी 
सारे मनुष्य छाक को ही ग्रस रद्दी है || ६ ॥ 


जनी जन॑ त्यक्त भिवाभिवाडछति यदा स शीर्ष पलितत्वमश्वति । 
नरो5पि नारीं सम्मुदीक्ष्य मज्जुलां निषेवते स्रागभिगम्य सम्बलात।। 


आज स्त्री जब॒ अपने पति के शिर में सफेदी देखती हैं, तो 
उसे ही छोड़ने का विचार करती हैं। श्राज का मनुष्य भी किसी 


( १४० ) 


अ्रन्य सुन्दरी को देखकर उसे शीघ्र बछान पकड़ कर उसे सेवन कर 
रहा है | १० || 
स्ववाजछितं सिद्धथ्रति येन तत्पथा प्रयाति छाकः परलोकमंकथा । 
4" कै की (१७, 
समस्ति तावत्खलता जगन्मत ६नुमिच्य मान! खलता प्रव्धत | १ १॥। 
आज जिस माग से अपन अभीष्ठ की सिद्धि हांती है. संसार 


उसी मार्ग से जा रहा है, परलोक की कथा तो आज़ ख-छता (गगन- 
लता) हो रही है। आज्ञ तो जगन्‌ में निग्न्तर सीची जाती हुई 


खलता (दुर्जनता) ही बढ रही है | ११॥ 
समीहमानः स्वयमेष पायर्स समत्तुमाराच्वणभक्षकाय सन | 
6. 
धरातले साम्प्रतमर्दितोदरः प्रवनेते हन्त से नामतो नर! ।॥१२॥ 
आज का यह मानव स्त्रयं खीर को खान की इच्छा करते हुए 
भी दूसरों को चना खान के लिए इद्यत देग्वकर उदर-पीड़ा से पीड़ित 
हुआ दिखाई दे रहा है| दु ख है कि अज़ घरातलछ पर यह नाम-मात्र 
से मनुष्य बना हुआ है ॥ १९ | 
अहो पशूनां ध्रियते यतो बलिः श्ममानतामअ्ति दवतास्थली | 
यमस्थली वा5तुलरक्तरज्जिता विभाति णस्थाः सतत॑ हि देहली ॥ 
अहो, यह देवतास्थछी (मन्दिरों की पावन भूमि) पशुओं की 
बलि को धारण कर रही है और श्मसानपन को प्राप्त हो रही है । 
उन मन्दिरों की देहछी निरन्तर अतुल गक्त से रश्जित होकर यम- 
स्थली-सी प्रतीत हो रही है ।। २३।' 
एकः सुरापानरतस्तथा वत पलड्डपत्वात्कवरस्थली क्रतम्‌ । 
केनोदर को5पि परस्यथ योषित स्वसात्करोतीतरकोणनिष्ठितः ।। 


( १४१ ) 


कहीं पर कोई सुरा- (मदिरा-) पान करने में संलग्न है, तो 
कहीं पर दूसरा मांस खा-खाकर अपने उदर को कब्रिस्तान बना रहा 
है। कहीं पर कोई मकान के किसी कोने में बठा हुआ पराई स्त्री 


को आत्मसात्‌ कर रहा है ॥ १४ | 


कुतो 5पहारो द्रविणस्य दृश्यते तथोपहार : स्ववचः प्रपश्यते | 
रु 0 एल दिकीयते (5 
पर कलत्र हियते5न्यतो हटा स्वोदरपूतये सटा।॥।१५॥ 


कहीं पर कोई पराये धन का अपहरण कर रहा है, तो कहीं पर 
कोई अपन भूठे बचन को पुष्ट करने वाले के लिए उपहार दे रहा है । 
कही पर कोई हठान पगाई म्त्री को हर रहा है, तो कहीं पर कोई 
अपने उदर की पृत्ति के लिए अपनी जटा फेला रहा है॥ १५ ॥ 


मुधेश्वरस्य प्रतिपत्तिहेतवे5थ संहतियत्करियते जवश्ञवे । 
न तादरशीभमिधनादिकारणानुवृत्तये कीदशि अस्ति धारणा || १६॥ 
देखो, आश्रय तो इस बान का है कि आज लोग इस संसार 
में व्यथ कल्पना किये गये (अपन मनमान) ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
करने के लिए जसी शास्त्राथ रूप लड़ाई लड़ रहे हैं, वेसी लड़ाई तो 
आज भूमि, स्त्री और धनादि कारणों के लिए नहीं छड़ी जा रही है, 
यह कसी विचित्र धारणा है॥ १६ ॥।। 


दुर्मोचमोहस्य हतिः क्ुतस्तथा केनाप्युपायेन विदूरता5पथात्‌ । 
परस्परप्रमपुनीतभावना भवेदमीषामितिं मे5स्ति चेतना ॥१७॥। 


अतएब इस दुर्मोच ( कठिनाई से छूटने वाले) भोह का विनाश 
कंसे हो, लोग किस उपाय से उत्पथ (मार्ग) त्याग कर सत्पथ 


( १४२ ) 


(सुमाग) पर आवें और केंसे इनमें परस्पर प्रेम की पबित्र भावना 
जागृत हो , यही मरी चेतना है श्रथोत्‌ कामना हैं। ( ऐसा भगवान्‌ 
उस समय विचार कर रह थे । )॥ १७ ॥ 


जाव्य॑ प्रथिव्याः परहतु मेव तबिन्तापरे तीथंकरे क्रधेव तत्‌ । 
व्याप्तु पृथिव्यां कटिबद्ध भावतामेतत्पुनः मम्ब्रजति समर तावता ।। 


इ/ प्रकार भगवान न प्र०्वी पर फंछी हुई जड़ता 'मूढता) को 
दूर करन का विचार करते समय मात्रां उन पर क्रोधित हुए के 
समान सारी प्रण्वी पर तसरता से कटिबद्ध होकर जाड़ा फेछ गया । 
अधथात शीतकालछ आ गया । १८॥ 


कन्याप्रसूतस्य धनुःप्रमड्डनस्व॒नन्यमेबातिशयं प्रविश्रतः । 
कर श्रीक् ० के 
शीतस्थ पश्याप्रि पराक्रम जिन वन्‍्कम्पकरं च योगिनः। 


हे जिन भगवन्‌ ! कन्या-राणि से उत्तन्न हुए और धनु राशि के 
प्रसंग से अतिशय वृद्धि को घारण करन वाल, तथा योगिय। को कंपा 
देन वाले इस शीतकाल को मैं श्री कर्ण राजा के समान पराक्रमी 
देखता हूँ ।। १६ ॥ 


भावार्थ- जैसे कर्ण राजा कुमारी कन्या कु्ती से उत्पन्न हुआ 
ओर धनुर्तिद्या को प्राप कर उसके निमित्त से श्रति प्रतापी और 
अजेय हो गया था, जिसका नाम सुनकर यागीजन भी थर्स जाने थे, 
उसी प्रकार यह शीतकाल भी उसी का अनुकरण कर रहा है, क्योंकि 
यह भी कन्या राशिस्थ सूय से उत्पन्न होकर धन गशि पर आने से 
अति उग्र हो रहा है । 


कुच समुद्घाटयति प्रिये ख्तरियाः सम्म द्बन्ती शिशिरोचितश्रियाः | 
( छ, 
तातत्करस्पशसुखेकलोप करत सचीव रोमाअततीत्यहों सकृत्‌ ॥|२०॥ 


( १४३ ) 


इस समय प्रिय के द्वारा स्त्री के कुचां को उचाड दिये जाने 
पर शीत के मारे उन पर रोमांच हो आते हैं, जो कि उसके कर-स्पश 
करने पर सुख का लछोप कर उसे सुई के समान चुभते हैं ॥ २० ॥। 


सम्बिश्रती सम्प्रति नूतनं तमः सम्रानवन्ती किल कूपतः पयः । 
तुपारतः सन्दधती सित॑ शिरस्तुजे भ्रमोत्पत्ति करी्यहो चिरम्‌ ॥ 


इस शीतकाल में नवीन वय को धारण करने वाली और काले 
केशों वाली कोई स्त्री जब कुएं से जछ भर कर घर को भाती है और 
मार्ग में हिमपात होन से उसके केश श्वेत हो जाते हैं, तब उसके घर 
आन पर वह अपने बच्चे क लिए भी चिरकाल तक 'यह मरी माता 
हैं, या नही” इस प्रकार के श्रम को उत्पन्न करने वाली हो जाती है, 
यह आश्चर्य है ॥। २१॥ 


विवणतामेत दिशन्‌ प्रजास्वयं निरम्बरेषु प्रव्रिभर्ति विस्मयम्‌ । 
फलोदयाधारहर4 शीतल-प्र साद एपो 5स्ति तमां भयड्ूर! ॥ 


यह शीतल-प्रसाद अथाव शीतकाल का प्रभाव बड़ा भयंकर 
है, क्योंकि यह प्रजाओं में (जन साधारण में) विवर्णता (कान्ति- 
हीनता) को फेंलाता हुआ और निरम्बरा (बस्त्र-हीनों) में विस्मय 
को उत्पन्न करता हुआ फलोदय के आधार भूत वृक्षों को विनष्ट 
कर रहा है ॥ २२ ।। 


भावाथ--यहां कवि ने अपन समय के प्रसिद्ध ब्र० शीतल- 
प्रसादजी की ओर व्यंग्य किया है, जो कि विधवा-विवाह् आदि का 
प्रचार कर छोगां में वणशंकरता को फेला रहे थे, दथा दिगम्बर 
जनियों म अति आश्रय उत्पन्न कर रहे थे और अपन धर्म-विरोधी 


( १४४ ) 


कार्यों से लोगों को धर्म के फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा 
अटका रहे थे। 


रुचा कचानाकलयब्नीषणयं नितम्बतों वख्रमुतापसारयन्‌ । 
रदच्छदं सीत्कृतिपूत्रंकं धवायते दधच्डशिर आशुगो5थवा ॥२३॥ 


अथवा यह शीतकालीन वायु अपने संचार से स्त्रियों में उनके 
केशों को बिखरता हुआ, नितम्ब पर से बस्त्र को दूर करता हुआ 
सीत्कार शब्द पूर्वक उनके ओठां को चूमता हुआ पति के समान 
भ्राचरण कर रहा है ॥ २३॥ 


हृह॑ कवार्ट दयितानुशायिन उपयथों तूलकुथो5नपायिनः । 
(६ कु. 64 
अड्ारिका चेच्छयनस्य पाश्वतः शीतो5प्यहो कि कुरुतादसावतः ।। 


यदि मकान के किवाड दृढना से बन्द हैं, मनुष्य अगनी प्यारो 
स्‍त्री का आलिंगन किये हुए आनन्द से सो रहा है, ऊपर से रुई 
भरी रिज्ञाई का ओढ़े हुए है और शय्या के समीप ही अंगारां से 
भरी हुई अंगीठी रखी हुई है, तो फिर ऐसे लोगों का अहो, यह शीत 
क्या बिगाड़ कर सकेगा ९ अथौत्‌ कुछ भी नहीं ॥ २४ | 


न्थकन्थाविवरात्तमारुते कप चर 
सग्रन्थिकन्थाविषरात्तमारुतनिशामतीयादिचलद्रदो5त्र ते! । 
निःस्वो5पि विश्वोत्तमनामधामतः कुटीरकोणे कुचिताह्को वत |। 
इस शीलकाल में द्रिद्र पुरुष भी- जो कि फटी गूदड़ी को 
ओढ़े हुए हैं और जिसके छिद्रों से ठंडी हवा आ रही है, अतः शीत 
से पीड़ित होकर दांत किटकिटा रहा है, ऐसी दशा में भी वह 
विश्वोत्तम भगवान्‌ का नाम लेते हुए ही कुटिया के एक कोने में 
संकुचित अंग किये हुए रात बिता रहा है ॥ २५॥ 


( १४५ ) 


कुशीलवा गल्लकफुल्नकाः पुनर्हिमत्त राज्ञो विरदाख्यवस्तुनः । 
प्रजल्पने नल्पतयत्र तत्परा इवामरेशस्प च चारणा नरा: ॥२६॥। 


इस समय गाछों को फुछा कर बड़बड़ाने वाले ऊंट छोग हम 
ऋतु रूपी राजा की विर्दातली के बखान करने में ग्यूब अच्छी तरह 
से इस प्रकार तत्पर हो रहे हैं, जेसे कि राजा अमरेश की विरदावली 
चारण लोग बखानते हैं ॥ २६ ॥ 


भावार्थ - यहां पर अ्मरेश पद से कवि ने अपने रणोली ग्राम 
के राजा अमरसिंह का स्मरण क्रिया है । 


प्रकम्पिता: कीशकुलो उवास्तत मद मम्रज्ञन्ति हिवोदयेन तम्‌। 
समनन्‍्तभद्रोक्तिससेण ऋतराः परे परास्ता इंच सोगतोत्तर ||२७॥ 


जसे समन्तभद्ग-स्वामी के सूक्ति-रस से सोगत (बौद्ध) अादि 
अन्य दाशनिक प्रवादी छांगशास्त्रार्थ में परास्त होकर कायर बन 
अपने मद (अहंकार) को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस समय डिम 
के उदय से अथोत्‌ हिमरात होन कीशकुछोद्धव बानर लोग भी 
कांपते हुए अपने मद को छोड़ रहे हैं ॥ २७ ॥ 


रविधनुः प्राप्प जनीमनांसि किल प्रहतु  विलसत्तमांसि । 
स्मरो हिमेव्यस्तशरप्रवृत्तिस्तस्थासकौं किड्टरतां विभर्ति |२८॥। 


शीतकाल के हिमपात से अस्त-व्यस्त हो गई है शर-संचालम 
की प्रवृत्ति जिसकी ऐसा यह कामदेव अभिमान से अति विछास को 
प्राप्त स्त्रियों के मन को हरने में असमथ हो रहा है, अ्तएव उसकी 
सहायता के लिए ही मातों यह सूय धनुष लेकर श्रर्थात्‌ धनु राशि 


( १४* ) 


पर आकर उस कामदेव की किंकरता (सेवकपना) को धारण कर 
रहा है, अथोत उसकी सहायता कर रहा है ॥ र८ ॥ 


श्यामास्ति शीताकुलितेति मत्या प्रीत्याम्बर वासर एप दत्ता | 

4 धिक॑ ० च्रै हर 

किलाधिक संकुचितः स्वयन्तु तम्य पुनस्तिष्ठति कीचितन्तु॥२९॥ 

यह श्यामा (गन्रि रूप स्त्री) शीत से पीड़ित हो रही है, ऐसा 

समझ कर मानों यह दिन (सूर्य) प्रीति से उपके छिए अधिक अम्बर 
(वस्त्र और समय) दे देता है और र्त्रयं तो सकुचित होकर के समय 
बिता रहा है, इस प्रकार उसके सभ्थ स्नेह प्रकट करता हुआ सा 
प्रतीत होता है ।। २६ ॥ 


भावार्थ:- शीतकाल में दिन छोटे ओर रात्रि बड़ी होने छगती 
है, इसे लक्ष्य में रखकर कवि ने उक्त उत्प्रेज्षा की है। 


उष्मापि भीष्मेन जितं॑ हिमेन गत्वा पुनस्तन्निखिल क्रमेण । 
तिरोभवत्येव अुतेज्वटे च बटे मृगाक्षीस्तनयोस्तटे च ॥३०।' 
भयड्र दिम के द्वारा जीती गईं वह समस्त उष्णता भागकर 
क्रम से पृथ्वी के कृप में, बद वृक्ष में और सगनयनियों के स्तनों में 
तिरोहित हो रही हैँ. ॥ ३० ॥ 
भावार्थ:- शीतकाल में और तो सर्व स्थानों पर शीत श्रपना 


अधिकार जमा लेता हैं, तब गर्मी भागकर उक्त तीनां स्थानां पर 
छिप जाती है, श्रथात्‌ शीतकाल में ये तीन स्थल ही गम रहते हैं । 


सेवन्त एवन्तपनोध्मतुल्य-तारुण्यपूर्णामिह् भाग्यपूर्णा: । 
सन्‍्तो हसन्तीं मगशाबनेत्रां किम्वा हसन्तीं परिवारपूर्णाम |।३ ह॥ 


( १४७ ) 


इस शीतकाल में सूर्य के समान श्रत्यन्त उच्णता को धारण 
करने वाली या अत्यन्त कान्तिवा डी, एवम हंसती हुई तथा तारुण्य 
से परिपूर्ण मृगनयनियों लो और अंगारों से जगमगाती हुई वा 
परिवार के जनों से घिरी अंगीठी को भ।ग्य से परिपुर्ण जन ही सेवन 
करते हैं | २१ ॥ 


शीतातुरो5सं। तरणिनिंगायामालिह्नय गाढं दयितां सुगात्रीम्‌ । 
शैते समुत्थातुमथालमाइ्ठस्ततस्स्वतों गरबमेति रात्रि: |।३२॥। 


इस शीतकाल में शीत से आतुर हुआ यह सूर्य भी रात्रि में 
अपनी सुन्दरी स्त्री का गाह आलिड्जन करके सो जाता है, अतः 
आहलबस्य के वश से वह प्रभात में शीघ्र उठ नहीं पाता है, इस कारण 
रात्रि स्वतः ही गौरव को प्राप्त होती है, अर्थात बड़ी हो जाती 


है ॥। ३२॥ 


भावार्थ:- शीतकाल में रात बड़ी क्‍यों होती है, इस पर कवि 
ने उक्त उत्परेक्षा की है । 


हिमारिणा विग्रहमम्युपेतः हिमतु रेतस्य करानयेतः । 
समाहरन्‌ हैमकुलानुकूले ददाति कान्ताकुंचशलमूले ॥३३॥ 


यह हेमन्त ऋतु हिम के शत्रु सूर्य के साथ विग्रह (युद्ध) करने 
को उद्चत हो रही है, इसीलिए मानों उसके उष्ण करों (किरणों) 
को ले लेकर हैमकुछ की अनुकूलता वाले अथौत्‌ हिम से बने या 
सुबर्ण से बन होत के कारण हैमकान्ति वाले रित्रया के कुच रूप 
शल के मूल में रख देती है। (इसीलिए स्त्रियां के कुच उष्ण होते 
हैं ।) ॥ ३३॥ 


( ६४८ ) 


महात्मनां संभ्रुतपादपानां पत्राणि जीर्णानि किलेति मानात | 
प्रकम्पयन्ते दरवाग्धिरा विभावसुप्रान्तमिता विचारा! ॥३ ४॥ 


इस शीतकाल में संभ्रत (प्रसिद्ध-प्राप्त) वृक्षों के पत्र भी जीर्ण 
होकर गिर रह हैं, ऐसा होने से ही मानों दर अयोत्‌ जरासी भी जल 
की धारा लोगों को कंपा देती हैं। तथा इस समय लोगों के विचार 
हर समय विभाशरसु (अप्नि) के समीप बंठे रहने के बने रहते हैं। 
दूसरा अथ यह कि इस समय प्रसिद्ध श्रार्षमंथों के पत्र तो जीण हो गये 
हैं, अतः उसका अभाव सा हो रहा है और छोग पं० दरबारीछाल 
की विचार-धारा से प्रभावित हो रहे हैं और बिकारी विचारों को 
अंगीकार कर रहे हैं। ३४ |। 


भावाथ:- कबि ने अपन समय के प्रसिद्ध र्‌ घारक पं० दरवारी- 
छाल का उल्लेग्व 'दरवारि-धारा' पद से करके 5न के प्रचार कार्य को 
अनुचित बतलाया है | 


शीतं वरीवर्ति विचार-लोपि स्वयं सरीसत्ति समीरण।5पि | 

अहो मरीमर्त्ति किलाकलत्रः नरो नरीनर्त्ति कुचोष्मतन्त्र: |।३५।। 
इस हेमन्त ऋतु में बि अथोौत्‌ पक्षियों के चार (संचार) का 

लोप करने वाला शीत जोर से पड़ रहा है, समीरण (पवन) भी स्वयं 

जोर से चल रहा है, स्त्री-रहित मनुष्य मरणोन्मुख हो रहे हैं और 


स्त्री के स्तनों की उष्मा से उष्ण हुए मनुष्य नाच रहे हैं, अर्थात्‌ 
आनन्द मना रहे हैं ॥ २५ |। 


नतश्र्‌ वो लब्धमहोत्सवेन समाहतः श्रीकरपल्नवेन । 
मुहर्निपत्योत्पततीह कन्दुम्र दा उधरोदाररसीब बन्धुः ॥३६॥ 


( १४६ ) 


नतश्र्‌ युवती के आनन्द को प्राप्त श्रीयुक्त कर-पल्लव से ताड़ित 
क्रिया हुआ यह कन्दुक रूप पुरुष नीचे गिरता है और दृष से युक्त , 
होकर के उसके अधरों के उदार रस(को पान करने के इच्छुक पति 
के समान बार बार ऊपर को उठता है ॥ ३६ ॥ 


कन्दुः कुचाकारधरो यूव॒त्या सन्ताब्यते वेत्यनुयोगधारि । 
पदोः प्रसादाय पतत्यपीति कर्णोत्पर्ल यज्नयनानुकारि ॥३७॥। 
कुच के आकार को धारण करने बाला यह कन्दुक युवती स्त्री 
के द्वारा ताड़ित किया जा रहा है, ऐसा विचार करने वाला और 
डमके नेन्र-फकमल का अनुकरण वाला थह कर्णोत्पल (कान का आभू- 


षण कनफूल) मानों उसे प्रसन्न करने के लिए अर्थात खी से अपना 
अपराध माफ कराने के लिए उसकेएपरों में आ गिरता है ॥ ३७॥ 


भावार्थ:- गेन्द खेलते समय कनफूछ ख्त्रियों के परों में गिर 
पड़ता है, उसे लक्ष्य करके कवि ने उक्त उद्मेक्षा की है । 


श्रीगेन्दुकेलों विभवन्ति तासां नितम्बिनीनां पदयोविंलासाः । 
ये ये रणन्न्‌ पुरसाररासा यूनां तु चेतःपततां सुभासाः ॥३८॥ 
श्री कन्दुक-क्रीड़ा में संलम्न उन गेन्द खेलने वाली नितम्बिनी 
स्त्रियों के शब्द करते हुए नूपुरों से युक्त चरणों के विछास (पद-निक्षेप) 
युवाजनों के चित्त रूप पक्षियों के लिए गिद्ध पक्षी के आक्रमण के 
समान प्रतीत होते हैं॥ ३८ ॥ 


बेधुख्यमप्यस्वमभिमानिनीनामस्तीह यावत्न निशा सुपीना । 
गोगात्पुनरध हैक ्‌ 
शीतानुयोगात्पुनरधरात्र लगेन्ननोटापि धवस्य गात्र ॥३९॥ 


( १४० ) 


इस शीतकाल मे जब तक निशा (रात्रि) अच्छी तरह परिषुष्ट 
नहीं हो जाती है, तब तक भले ही अभिमानिनी नायिकाओं की पति 
से विमुखता बनी रहे | किन्तु अध॑ रात्रि के होने पर शीत छगने के 
बहाने से (प्रोढ़ा की तो बात ही क्या) नवोढ़ा भी अपने पति के 
शरीर से स्वयं ही संलग्न हो ज्ञाती है | ३६ ॥ 


तुपारसंहारकृतो सुदक्षा नो चेन्मगाक्षी सम्मुपेति कक्षाम्‌ । 
न यामिनीयं यमभामिनीति किन्त्वस्ति तेषां दुरितप्रणीति:।॥४ ०॥ 
तुषार के संहार करने में सुदक्ष म्॒गाक्षी जिसकी कक्षा (बगल) 


में उपस्थित नहीं है, उसके लिए तो यह गत्रि यामिनी नहीं, किन्तु 
दारुण दुःख देने बाली यम-भामिनी ही है ॥। ४० ॥ 


शीतातुरः साम्प्रतमाशरीरं गृहीतमम्भोभिरपीह चीरम्‌ । 
शनेरवश्यायमिषात्‌ स्वमावा उसे दंशनस्य प्रश्ता 5ड्ू ता वा॥४ १॥ 


इस शीतकाल में औरों की तो बात ही कया है, शीत से पीड़ित 
हुए जलाशयों के जलों ने भी बफ के बहाने से अपने सारे शरीर पर 
बख्र ग्रहण कर लिया है। अर्थात ठंड की अधिकता से वे भी जम 
गये हैं। यह शीतऋतु की स्वाभाविक अद्भ त प्रभुता ही समझना 
चाहिए ॥ ४१॥ 


चकास्ति वीकासजुषां वराणां परिस्थितिः कुन्दककोरकारणाम । 
लताप्रतानं गमिता5्त्र शीताड्वीता तु ताराततिरेव गीता ॥४२॥ 


देखो, इस समय विकास के सन्मुख हुई उत्तम लताश्रं में 
खंलग्म कुन्द की कलियों की परिस्थिति ऐसी प्रतीत होती है, मानों 


( १५१ ) 


वे कुन्दकी कलियां नहीं है, अपितु शीत से भयभीत हुई ताराओं की 
पंक्ति ही है। ४२॥ 


शाखिषु विपल्लवत्वमथेतत संकुचितत्व॑ खलु मित्रेज्तः । 
शत्यमुपेत्य सदाचरणेपु कहलूमिते ठ्िजगणेत्च्र मे शुक ॥४३॥ 


इस शीतकाछ को पाकर वृक्षों में पत्रों का श्रभाव, दिन में 
संकुचितता, अर्थात्र दिन का छोटा होना, चरणों का ठिठुरना और 
दांतों का कलह, अर्थात्‌ किट-किटाना मेरे लिए शोचनीय है । दूसरा 
अर्थ यह हैं कि कुटुम्बी जनों में विपत्ति का प्राप्त होना, मित्र का 
रूठना सत-आचरण करने में शिथिलता या श्आालस्य करना और 
द्विज-गण “्राह्मण-वर्ग) में कलह होना, ये सभी बातें मेरे लिये 
चिन्तनीय है ॥ ४३ || 


पुरतो वह्निः पृष्ठे भानुविधृवदनाया जानुनि जानुः । 
उपरि तूलयुतवख॒कतानु निवति स्थितिरस्तु सदा नु। |४४॥ 
इस शीतकाल म॑ दिन के समय तो छोगों को सामने श्रप्मि 
ओर प्रू्ठ भाग की आग सूय चाहिए। तथा रात्रि में चन्द्र-बदनी 
स्त्री की जंघाओं म॑ जंघा और ऊपर से अच्छी रुई से भरे वख्र 
(रिजाई) से ढका हुआ शरीर और वायु-रहित स्थान में अवस्थान 
ही सदा आवश्यक है || ४४॥ 
एणो यात्यूपकाण्ठकाधरदलम्यास्वादन 5पि श्रमं 
सिंहो हस्तिनमाक्रमेदपि पुर : प्राप्त' न कुण्ठक्रमः । 
विप्रः प्षिप्रमुपान्षिपत्यपि कर प्रातविधे। नात्मन! 
हा शीता5 5क्रमणेन यात्यपि दशां संशोचनीयां जनः॥४ ५॥। 


( (२ ) 


इस समय शीत के मारे हिरण अपने पास ही प्रथ्वी पर पड़ी 
घास को उठा कर खाने में अति श्रम का अनुभव कर रहा है | स्वयं 
सामने आते हुए हाथी पर आक्रमण करने के लिए सिंह भी कुण्ठित 
क्रम वाला हो रहा है, अर्थात्‌ पर उठाने में असमर्थ बन रहा है । 
आर ब्राह्मण प्रातःकालीन संध्या-विधि के समय माला फेरने के लिए 
अपने हाथ को भी नहीं उठा पा रहा है । इस प्रकार हा ! प्रत्येक जन 
शीत के आक्रमण से अति शोचनीय दज्ञा को प्राप्त हो रहा है ॥४५॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुश्ु जः स स॒षुवे भूरामलेत्याह्यं 
बाणीभृषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम्‌ । 

वीरे स्वाथंसमर्थनेकपरतां लोकस्य संशोचति 
सम्प्राप्तस्य कथा तुषपारभसदो स्पिन तत्कृते भो क्तिन ॥९॥ 


इस प्रकार श्रीमाम्‌ सेठ यतुभ ज और घृतवरी ठ?ेवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण, बाल-कब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर द्वारा निर्मित इम काव्य में छोगां की स्वार्थपरायणता और 
शीत की भयडुरता का वर्णन करने वाला यह नवां सर्ग समाप्त 
हुआ ॥। ६ || 





( १४३ ) 
अथ दशम: सर्गः 


श्रीमतो वधमानस्य चित्त चिन्तनमित्यभृत । 
हिम्ताक्रान्ततया दृष्ट्वा म्लानमम्भोरुह्रजम्‌ ॥१॥ 
शीत के आक्रमण से मुरझाये हुए कमरों के समूह को देखकर 


श्रीमान वर्धभान भगवान्‌ के चित्त में इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हुआ ।। १ || 


भुवने लब्धजनुषः कमलस्थेव मादश:ः | 
क्षणादेव विपत्ति: म्यात्पम्पत्तिमधिगच्छतः ॥२॥ 


इस संसार में जिसने जन्म लिया है और जो सम्पत्ति को प्राप्त 
करना चाहता है, ऐसे मेरे भी कमल के समान एक क्षण भर में 
ब्रिपत्ति आ सकती है | २।। 


दृश्यमस्व्यभितों यद्द्धनुरन्द्रं प्रसत्तिमत्‌ । 
विषादायेव तत्पश्वान्नश्यदेव प्रपश्यते ॥३॥। 


यह इन्द्र-धनुष स्व प्रकार से दशनीय है, प्रसन्नता करने वाला 
है, इस प्रकार से देखने काले पुरुष के छिए तत्वश्चान नष्ट होता हुआ 
वही इन्द्र-धनुष डसी के विषाद के छिए हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अधिकतु मिदं देही बृथा वाजुछति मोहतः । 
यथा प्रयतत भ्रम गृहीतु बालकों विधुम्‌ ॥४॥ 


संसार की ऐसी क्षण-भंगुर वस्तुओं को अपने अधिकार में 


( १४४ ) 


करने के लिए यह प्राणी मोह से वृथा ही इच्छा करता है । जैसे कि 
बालक भूमि पर रहते हुए चन्द्र को ग्रहण करने का व्यर्थ प्रयत्न 
करता है ॥ ४ ॥ 


संविदन्नपि संसारी स नष्टो नश्यतीतरः । 
च्ेे प्येवं ७ 
नावत्यहों तथाप्येत्ं स्वयं यममुखे स्थितम ।।५।। 


यह संसारी जीव, वह नष्ट हो गया, यह नष्ट हो रहा है, ऐसा 
देखता-जानता हुआ भी श्ाश्वय है कि स्वयं को यम के मुख में स्थित 
हुआ नहीं जानता है | ४ ॥ 


किमन्यरहमप्यम्मि वश्चितों मायया नया | 
धीवरो पप्यम्बुपूरान्तःपाती यदिव झंझया ॥६९॥। 


ओऔरों से क्या, धीवर अर्थात्‌ बुद्धि वाछा भी मैं क्या इस माया 
से वंचित नहीं हो रहा हूँ ? जमे कि जल के प्रवाह के मध्य को प्राप्त 
हुआ धीवर (कहार) झझावात से आन्दोलित होकर उसी पानी के 
पूर में डूब जाता है, उसी प्रकार में भी इस संसार में डूब ही 
रहा हूँ | ६ ॥। 


स्वस्थितं नाञ्नन वेत्ति वीक्षते(न्यस्य लाज्छनम्‌ । 
(६ 
चत्ुयंथा तथा लोकः परदोषपरीक्षकः ||७॥ 


जेसे आंख अपने भीतर लगे हुए अंजन को नहीं जानती है 
ओर अन्य के लांछन (अंजन या काजल) को झट देख लेती है, इसी 
प्रकार यह लोक भी पराये दोपां को ही देखने वाला है, (किन्तु अपने 
दोषों को नहीं देखता है |) ॥ ७ |। 


( १४४ ) 


श्रोत्रवठ्विरलो लोके छिद्र॑ स्वस्थ प्रकाभयन्‌ | 
श्रणोति सुखतो 5न्येषामुचितानुचितं ववः |।८॥ 
श्रोत्र (कण) के समान विरला पुरुष ही संसार में अपने छिद्र 


(छेद वा दोष) को प्रकाशित करता हुआ श्रन्य के डचित और अनु- 
चित वचन को सुख से सुनता है। ८॥ 


जुगुप्से 5हं यतस्ततिक जुगुप्स्यं विश्वमस्त्यदः । 
गरीरमेव तादर्श हन्त यत्रानुरज्यते |९॥ 
मैं जिससे ग्लानि करता हैं, कया वह यह विश्व ग्लानि-योग्य 


है ? सब से अधिक तो ग्लानि-योग्य यद्द शरीर ही है। दुःख है कि 
उसी में यह सारा संसार अनुरक्त हो रहा है ।। ६ ॥ 


अस्मिन्नहन्तया5पमुष्य पोषक शोपक॑ पुनः | 
७ ् (5 
वाब्छामि संहराम्येतद्वानथेम्य कारणम्‌ ॥१०॥ 
में आज तक इस शरीर में अहंकार करके इसके पोपक को 
तो;चाहता रहा, अथोत राग करता रहा, ओर शरीर के शोपक से 
ठवंष करके उसके संहार का प्रयत्न करता रहा। मेरी यह राग-द्वेष- 
मयी प्रवृत्ति ही मेरे लिए अनर्थ का कारण हुई है ।। १० ॥ 
विपदे पुनरेतस्मिन्‌ सम्पदस्मकलास्तदा । 
ध 
सश्वरेदेव सवंत्र विहायोच्चयमीरणः ।।११। 
किन्तु आत्मा से इस शरीर को भिन्न समझ लेन पर स्व 


वस्तुएं सम्पदा के रूप ही हैं। पवन उच्चय अथात्‌ पर्बत को छोड़कर 
सत्र संचार करता ही है ॥ ११ ॥ 


( १४६ ) 


भावार्थ--आत्म-रूप उच्च तत्व पर ज्ञिनकी दृष्टि नहीं है और 
शरीर पर ही जिनका राग है, उनको सभी वस्तुएं विपकत्तिमय बनी रहती 
हैं। किन्तु आत्म-दर्शी पुरुष को वे ही वस्तुएं सम्पत्तिरूप हो जाती हैं । 


अहीनत्व॑ किमादायि त्वया वक्रत्वमीयुषा | 
भुख्तानो 5ड्भञ ! मुहमोंगान वहसीह नवीनताम ॥१२॥ 


वक्रता (कुटिलछता) को प्राप्त होते हुए क्‍या कभी तूने श्रह्दीनता 
(सर्प राजपना वा उद्चपना) को ग्रहण क्रिया है। ज्ञिससे कि है 
अंग, तू भोगों को बार-बार भोगते हुए भी नवीनता को धारण 
करता है ॥ १९॥ 


विशेषार्थ--इस झछोक का श्लेष रूप दूसरा अथ यह भी निक- 
लता है कि है आत्मन्‌, तून कुटिता को अ्रंगीकार करते हुए 
अर्थात्‌ सर्प ज़सी कुटिक चाल को चलते हुए भी कभी अहि-(सर्पॉ-) 
के इनता अथोौोत्‌ स्वामीपन को नहीं धारण किया, अर्थात्‌ शेषनाग 
जसी उच्चता नहीं प्राप्त की। तथा पंचेन्द्रियों के विषय रूप भोगों 
(सर्पों) को भोगते या अक्षण करते हुए भी कभी न बीनता अ्रथौंत्‌ 
गरुड़-स्वरूपता नहीं प्राप्त की ! यह आश्चर्य की बात है | 


स्वचेष्टितं स्वयं भुद्कक्त पुमान्नान्यच्च कारणम्‌ । 

झलंझलावशीभूता समेति व्येति या ध्वजा ॥१३॥ 

पुरुष अपनी चेष्टा के फल को स्त्रयं ही भोगता है, इसमें और 
कोई कारण नहीं हैं । जप्रे झंझ्ा वायु के वश होकर यह ध्बजा स्वयं 
ही उलझती और सुलझती रहती है ॥ १३॥। 

वस्त्रेण वेष्टितः कस्माद्‌ ब्क्षचारी च सन्नहम्‌ | 

दम्मो यत्न भवेत्कि भो ब्रह्मवत्मेनि बाधक! ॥|१४॥ 


( १५७ ) 


मै भ्रह्मचारी होता हुआ भी वस्त्र से वेष्टित क्‍यों हो रहा हूँ ९ 
अहो, क्या यह दम्भ मेरे त्रह्म (आत्म-प्राप्ति) के मार्ग में बाधक 
नहीं, है ९ ॥ १४ ॥ 


। ९ 
जगत्तत्तं रपु टीकत्त मनोमुकुरमात्मनः । 
० हर ५ 
यद्ययं देहवानिच्छे ब्निरीहत्वेन माजयेत ||? ५॥। 
यदि यह प्राणी अपन मनरूप दपंण में जगत्‌ के रहस्य को स्पष्ट 


रूप से देखन वी :चछा करता है, तो इसे अपने मनरूप दर्पण को 
निरीहता (बीतरागता। से मार्जन करना चाहिए || १४ ॥ 


भावाथं--जगत के ठत्त्वो का बोध सर्वज्ञता को प्राप्त हुए बिना 
नहीं हो सकता और सर्न्ञत' की प्राप्ति धीतरागता के बिना संभव 
नहीं। है। अनतः सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए पहले वीतरागता प्राप्त 
करनी चाहिए | 


लोको 5य॑ सम्प्रदायस्य मोहपब्जीकरोति यत्‌ । 
८. 0 कर 

मुह: प्रयथतमानो 5पि सत्यवत्म न विन्दति ॥१६।। 

यह संसार सम्प्रदाय के मोह को अगीकार कर रहा है । यही 
कारण है कि बारम्वार प्रयत्न करता हुआ भी वह सत्य मार्ग को 
नहीं ज्ञानता है ॥ १६ ॥ 

0 
गतानुगतिकत्वेन सम्प्रदायः प्रतत्तेते । 
वस्तुत्वेनाभिमम्बद्धं सत्यमेतत्पुनभवेत्‌ ॥।१७॥ 


सम्प्रदाय ता गतानुगतिकल से प्रवृत्त होता हैं। ( उसमें सत्य- 


( शृश८ ) 


असत्य का कोई विचार संभव नही है। ) किन्तु सत्य तो यथा 
वस्तुत्व से सम्बद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


वस्तुता नेकपक्षान्तःपातिनीत्यत एवं सा | 
ए्‌ ९१. | 
मार्वत्वमम्यतीत्यास्ति दुलेभाउस्मिश्वराचरे ॥१८॥ 


वस्तुता अर्थात्‌ यथार्थता एक्र पक्ष की अन्तः पातिनी नहीं है, 
वह तो सावंत्व अथोत्‌ स्वधमात्मकत्व को प्राप्त होकर रहती दै 
ओर यह अनेक्रान्नता या स्वधोत्मकता इस चराचर छोक में 
दुलभ है ॥।| १८॥। 


सगरं नगर त्यक्त्वा विषमेषपि समे रसः । 
बने प्यवनतत्त्वेन सकल विकरल यत) ॥२१९॥ 


भगवान्‌ विचार कर रहे हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं बिप- 
रीत रूप धारण किये हुए दिख रही हैं जिसे छोग नगर कहते हैं. वह्‌ 
तो सगर अर्थात्‌ विष-युक्त है और जिसे छोग बन कहते हैं उसमें 
अवनतत्त्व है अर्थात्‌ वह बाहिरी चकाचौंध से रहित है, फिर भी 
उसमें अवनतत्त्व है अथोन्‌ उसमें सभी प्राणियों की सुरक्षा है। इस 
लिए नगर को त्याग करके मेरा मन विषम ( भीषण एवं विषमय ) 
बन में रहने को हो रहा है ॥ १६ ॥ 


कान्ता लता बने यस्मात्सोधे तु लवणात्मता । 
त्यक्त्वा गृहमतः सान्द्रे स्थीयते हि महात्मना ।२०॥ 


बन में कान्‍्त ( सुन्दर ) लता है, क्योंकि वह कास्तार है अ्थौत्‌ 
सत्री-सहित है| सौध में छवणात्मकता है, श्रर्थात्‌ अमृत में खारापन 


( १४५६ ) 


है और सुधा ( चूना ) से बने मकान में लावण्य ( सौन्दय ) है यह 
विरोध देखकर ही महात्मा लोग घर को छोड़कर सान्द्र (सुरम्य) 
बन में रहते हैं ।। २० ॥ 


विहाय मनसा वाचा कमणा सदनाश्रयस । 

उपेम्यहमपि प्रीत्या सदा 55नन्‍्दनक वनम्‌ |।२१॥ 

मैं भी नगर को-जो कि सदनाश्रय है अर्थात सदनों (भवनों) 
से घिरा हुआ है, दूसरे अर्थ में-- सद्‌ अनाश्रय अर्थात्‌ सज्जनों के 
आश्रय से रहित है, ऐसे नगर को छोड़कर सज्जनां के लिए आनन्द- 


कन्द-स्वरूप वन को अथवा सदा आनन्द देन वाले नन्दन वन को 
मन. वचन काय से प्रेम पूवक प्राप्त होता हूँ ॥। २१॥ 


इत्येवमनुसन्धान-तत्परे जगदीश्वरे | 
सुरपिभिरिहा 55गत्य संस्तुतं प्रस्तुतं प्रमो; ॥२२॥। 


इस प्रकार के विचारों में तर जगदीख्र श्री वर्धमान के होने 
पर देवर्षि छोकान्तिक देवों ने यहां आकर के प्रभु की स्तुति की ॥२२॥ 


पुनरिन्द्रादयो5प्यन्ये समष्टीभूय सत्वरम । 

समायाता जिनस्पास्य प्रस्तावमनुमोदितुर ॥२३॥। 

पुनः अन्य इन्द्रादिक देव भी शीघ्र एकत्रित होकर के जिन- 
भगवान्‌ के इस ग्रृहत्याग रूप प्रस्ताव की अनुमोदना करने के 
लिए आये ॥ २३ ॥ 

विजन स विरक्तात्मा गत्वा 5प्यविजनाकुलम । 

निष्कपटल्वमुद्धतु  पटठानुज्झितवानपि ॥२४॥ 


( १६० ) 


उन बिरक्तात्मा भगवान ने अवि (भेड़) जनों से श्राकुल अथोत्‌ 
भरे हुए ऐसे विजन (एकान्त ज्ञन-शूत्य) बन में जाक निष्कपटता 
को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, अथांत्‌ 
बन में जाकर दृगम्बरी दीक्षा ले ली ॥ २४ ।। 


उच्चखान कचोघं स कल्मपोपममात्मनः । 

मं।नमालब्धवानन्तरन्वेष्टू दस्पूसंग्रहम्‌ ।।२४॥ 

उन्होंने मलिन पाप की उपमा को धारण करने वाले श्रपने 
केश समूह को उखाड़ डाला, अ्र्थान केशों का लोच किया और श्रन्त- 
रंग में पेठे हुए चोरों के समुदाय को ढू ढने के लिए मौन को अंगी- 
कार किया ॥ २४ ॥ 


मागशीपस्य माससस्‍्य कृष्णा सा दशमी तिथिः । 
जयताज्जगतीत्येव मस्मा्क भद्रताकरी ।।२६॥। 
वह मगसिर मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जिस दिन 


भगवान ने देगम्बरी दीक्षा ग्रहण की । यह हम सबके कल्याण करने 
वाली तिथि जगन में जयबन्ती रहे ॥ २६ ॥ 


दीपको 5 भ्युदियायाथ मनःपर्ययनामकः । 
मनस्यप्रतिसम्पाती तम्रःसंहार कट भोः ।।२७॥॥ 


दीक्षित होने के पश्चात्‌ वीर प्रभु के मन में अप्रतिपाती (कभी 
नहीं छूटने वाला) और मानसिक अन्धकार का संहार करने वाल। 
मनःपर्यय नाम का ज्ञान-दीपक अ्रभ्युदय को प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के मन:पर्यय ज्ञान प्रकट हो गया ॥ २७ ॥ 


( १६१ ) 


चिन्तितं हृदये तेन बीर॑ नाम वदन्ति माम्‌ । 
कि कदेतन्मया 5बोधि कीहशी मयि वीरता ॥२८॥ 
तब भगवान्‌ अपने हृदय में विचार करने लगे--लोग मुमे 


बीर नाम से कहते हैं । पर कया कभी मैंने यह सोचा है कि मुझमें 
कंसी वीरता है ९ ।॥| रे८ ॥ 


वीरता शख्तरिभावश्चे द्वीरुता कि पुनभवेत्‌ ह 

परापेक्षितया दास्पायत्र मुक्तिन जातुचित्‌ | २९।। 

यदि शस्त्र संचालन का या शस्त्र ग्रहण करन का नाम वीरता 
है, तो फिर भीरूता नाम किसका होगा ? शस्त्र-प्रहण करने बाली 


वीरता तो परापेक्षी होन से दासता है। इस दासता में मुक्ति कदा- 
चित्‌ भी सम्भव नहीं है ॥ २६ ।॥ 


वस्तुतो यदि चिन्त्येत चिन्तेतः कीदशी पुनः । 

अधबिनाशी ममात्मायं दृश्यमेतदिनश्वरम्‌ ।।३०॥। 

यदि वास्तव में बस्तु के स्वरूप का चिन्तवन क्रिया जावे. तो 
मेरी यह श्रात्मा तो अ्रविनाशी हे और यह सब दृश्यमान पदार्थ 
विनश्रर हैं | फिर मुझे चिन्ता केसी ॥ ३० ॥ 

विभेति मरणादीनो न दीनो5थामृतस्थितिः | 

सम्पदयन्विषदो 5पि सरितः परितश्नरेत्‌ ॥ ३ १॥ 


दीन पुरुष मरण से ढरता है। जो दीन नहीं है, वह श्रम्ृृत स्थिति 
है, अर्थात्‌ वीर पुरुष मरण से नहीं डरता है, क्योकि वह तो आत्मा 


१६६ ) 


को अमर मानता है | उसके लिए तो चारां आर से आने वाली 
विपत्तियां भी सम्पत्ति के लिए होती हैं। ज्ञसे समुद्र को क्षोभित 
करन के लिए मव ओर से आन वाली नदियां उसे ज्ञुग्यध न करके 
उमी की सम्पत्ति बन जानी है ॥ ३१ |, 


यां वीक्ष्य बेननेयस्य स्पस्थेव परस्य च | 
क्ररता दरतामच्चच्छुरता शक्तिरात्मनः ।।३२॥। 
जैसे गर्ड की शक्ति का देखकर सप की क्र रता दर हो जाती 


है, उसी प्रकार वीर की आत्म-शक्ति को देखकर झात्रु की क्र रता 
दुर हो जाती है, क्योंकि शग्ता आत्मा की शक्ति है॥ ३२॥। 


शख्रोपयोगिन अख्रम्ं विश्व प्रजायते | 
शस्त्र दृष्टवा प्यमीताय स्पृहयामि महात्मने ॥३३॥ 
शरत्र का उपयाग करने वाले के लिए यह विश्व शस्त्रमय हो 


जाता है। किन्तु अम्त्र को रख करके भी निर्भय रहने वाले महान्‌ 
पुरुष को मै इच्छा करता हैं ।। ३३॥। 


शपन्ति कुद्र जन्मानों व्यथमेतव विरोधकान । 
सत्याग्रहप्रभावेग महात्मा खवनुऋूलयेत ।।३४॥।। 
जुद्र-जन्मा दीन पुम्प विरोधियों को व्यर्थ ही कोसते हैं। 


महापुरुष तो सत्याग्रह के प्रभाव से विरोधियों को भी अपने अनु- 
कूल कर लता है ॥ ३४ ॥ 


भावाथः- इस रोक में प्रयुक्त महात्मा पद से गांधीजी और 
उनके सत्याग्रह की यथाथता का कब्र ने संक्ैत किया है । 


( १६३ ) 


अथानेके प्रसड्भास्ते बभूवुस्तपसो युगे। 
यत्कथा खलु धीराणामपि रोमाश्वकशरिणी || ३५॥। 


इसके पश्चात्‌ उन वीर प्रभु के तपश्थ रण के काल में ऐसे अनेक 
प्रसक्ष आये, क्रि जिनकी कथा भी धीर जनों को भी रोमाश़कारी 
है ।। २४५ ॥। 

भावार्थ:- भगवान्‌ के साढ़े बारह व के तपश्च रण-काल में 
ऐसी-ऐसी घटनाएं घटों कि जिनके सुनने मात्र से द्वी धीर-बीरों के 
भी रोम खड़े दो जाते हैं | परन्तु भगवान्‌ मद्दावीर उन सब प्रसक्नों 
पर खरे उतरे और उन्होंन अपने ऊपर आये हुए उपसगगों (आपक्तियों) 
को भली भांति सहन किया और उन पर विजय प्राप्त की | इन 
घटनाओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है । 


किन्तु वीरप्रश्नुवीरों हेलया तानतीतवान । 
झंझानिलो 5पि कि तावत्कम्पयेन्मेरुपबतम्‌ ॥॥३६॥ 


किन्तु वीर प्रभु तो सचमुच ही वीर थे, उन्होंने उन सब प्रसंगों 
को कुतूहल-पूर्वंक पार किया, अर्थात्‌ उन पर विजय पाई । कवि कहते 
हैं कि क्यों कभी झंझावायु भी मेरु पर्वत को कंपा सकती है ( अर्थात्‌ 
कभी नहीं ॥ ३६ ॥ 


एकाकी पिंहवद्वीरों व्यच्रत्स भ्रुवस्तले । 
मनसस्‍्वी मनसि छ्वीये न सहायमपेक्षते ।|३७॥। 
रप्रद्कु इस भूतल पर सिंह के समान अकेले ही विद्ार 


करते रहे। स्री ठीक दी है, क्‍योंकि मनस्त्री पुरुष अपने चित्त में 
दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं करते ॥ ३७ । 


( १६४ ) 


ये केषपि सम्प्रति विरुद्धधियों लसन्ति 
त्वच्चेष्टितस्प परिकर्मभ्नतों हि सन्ति । 
आत्मन्‌ पुराजनि तवेब विभावश्ध चिन्‌ 
मुक्तासु सत्रसमवायकरीव सूची ॥|३८॥ 


श्राज जो कोई भी परस्पर विरुद्ध बुद्धिवाले दिखलाई दे रहे हैं 
हे आत्मन्‌, वे सब तेरी पूर्व भव की चेष्टा के ही परिकर्म के धारक हैं, 
क्योंकि, तू ने पूर्व जन्म में अपने विचार विभाव परिणति से परिणत 
किये, उसीके ये सब परिणाम है । जेसे कि मोतियों में एक सूत्रता 
करने वाली सुई होती है ।। ३८ ॥ 


भावाथ:- जैसे भिन्न भिन्न खतंत्र सत्ता बाले मोतियों में सूत्र 
(धागा) पिरोने का कार्य सुई करती है, उप्ती प्रकार विभिन्न व्यक्तित्व 
वाले पुरुषां में ज्ञो अपने विरोधी या अविरोधी दिखाई देती है, वह 
अपनी राग: द्वेघणमयो सूची (सुई) रूप विभाव परिणति का ही 
प्रभाव है । 


गतमनुगच्छति यतो५धिकांशः सहजतयेव तथा मतिमान्‌ सः । 
अन्याननुकूलयितु कुर्यात्सवस्प सदा55दशमय्यीं चर्याम्‌ |३९॥ 


संसार में अधिकांश जन तो गतानुगत ही चलते है, किन्तु 
बुद्धिमान तो वद्दी है जो औरों को अनुकूछ करने के लिए सदा 
सहज रूप से अपनी आदशंमयी चर्या को करे ॥ ३६ ॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुड्ध जः स सुषुवे भूरामलेत्याहयं 
बाणीभूषण-वर्णिन ध्ृतवरी देवी च ये धीचयम्‌ | 


( १६४ ) 


तस्माल्नव्धभवे प्रगच्छति तमां वीरोदयाख्यानके | 
सगों सो दशमश्र निष्क्रभणवाक्‌ वीरस्य तत्रानके ॥१०॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु ज और घृतवरी देत्री से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा विरचित बीरोदय आख्यान में वीर के निष्क्रण कल्याणंक का 
वर्णन करने बाला दशवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


अथैकादशः सर्ग: 


श्रुणु प्रवित्‌ सिंहसमीक्षणेन प्राग्जन्मब्त्तधिगमी क्षणेन । 
सक्निम्नगोपाक्षितवारिपूरे मनस्तरिस्थो व्यचरत्‌ प्रभूरे ॥१॥ 


है विदृज्नन ! सुनो - भगवान्‌ ने सिंहावछोकन करते हुए 
(अवधि ज्ञान से) एक क्षण मात्र में अपने पूर्व जन्मों के वृत्तान्तों को 
जान लिया । तब वे नीचे लिखी हुई वाक्य-परम्परा से अंकित नदी के 
पूर में मनरूपी नौका पर बेठकर विचरन लगे, अथोत्‌ इस प्रकार 
से त्रिचार करने लगे ॥ १॥ 


निरामया वीतभयाः ककुल्पाः श्रीदेवदेवीदिितयेन तुल्याः । 
आसन पुरा भूतलवासिनो 5पि अनिष्ट्ंयोगधरों न को5पि ।।२॥ 


बहुत पूवकाल में यहां पर सभी भूतलू-बासी प्राणी निरामय 


( १६६ ) 


(नीरोग) थे, भय-रद्दित थे, भोगोपभोगों से सुखी थे और देव-देवियों 
के तुल्य सुखी युगल जीवन त्रिताते थे। उस समय कोई भी श्रनिष्ट 
संयोग वाला नहीं था ॥ २ ॥ 


नानिष्टयोगेष्टवियोगरूपाः कल्पद्रमेम्यो विश्वतोक्तकूपाः 
निमत्सरा हथतयोपगूढाः परस्पर तुल्यविधानरूढाः ॥३॥ 


उस काल में कोई भी प्राणी श्रनिष्ट-संयोग और इृष्ट वियोग 
बाछा नहीं था। कल्पवृक्षों से उन्हें जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं प्राप्त 
होती थीं। उस समय के लोग मत्सर भाव से रहित थे और परस्पर 
समान आचरण-व्यवहार करते हुए अति स्नेह से रहते थे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--उस समय यहां पर भोग भूमि थी और सबब मनुष्य 
सब प्रकार से सुखी थे । 


कालेन वेषम्यमिते नव क्रौयः पशुनामुपयाति सगे । 
कल्पद्रमोधो 5पि फलप्रकार-दाने5थ सड्लोचम्रीचकार ॥४॥ 
तदनन्तर कालू-चक्र के प्रभाव से मनुष्य वर्ग में विषमता के 
शाने पर और पशुओं के क्र र भाव को प्राप्त होने पर कल्पवृक्षों के 
समूह ने भी नाना प्रकार के फलों के देने में संकोच को स्वीकार कर 
लिया, अथोत्‌ पूर्व के समान फल देना बन्द कर दिया ॥ ४ ॥ 


सप्तदयोदारकुलझूराणामन्त्यस्य नामेमेरुदेवि आणातू । 
सीमन्तिनी तत्र हृदेकद्ारस्तत्कुप्तितो 5भूद्‌ ऋषभावतारः ॥५॥। 


डस समय यहां पर क्रमशः चौद॒हद कुलकर उत्पन्न हुए । उनमें 
अन्तिम कुलकर नाभिराज थे। उनकी खत्री का नाम मरुदेबी था। 


( १६७ ) 


हे हे 


डमकी कुक्षि से दोनों के हृदय के अद्वितीय हार-स्वरूप श्री ऋषभदेव 
का अवतार हुआ || ४ ॥ 


श्रजासु आजीवनिकाभ्युपायमस्यादिषट्‌ कमेविधि विधाय । 
युनः प्रत्रव्राज से मुक्तिहेतु-प्पुक्तये धमगहेककेतुः ।.६॥ 

उन्हांन प्रजाओओं की आजीविका के उपायभूत असि, मषि, कृषि 
आदि पट कर्मो' का विधान करके पुनः मुक्ति-मार्ग को प्रकट करने 
के लिए तथा स्त्रयं मुक्ति प्राप्त करने के लिए परिब्राजकता को अंगी- 


कार क्रिया, क्यांकि वे तो धर्म रूप प्रामाद के श्रद्वितीय केतु- (ध्वज-) 
स्वरूप थें। ६ || 


शणके5म्ुना साकमहो प्रवृत्तास्तप्तु न गक्ताः सम चलन्ति वृत्तात्‌ । 
यहवच्छया55ह/४ विहार शीला दर्धुविनित्रां तु निजीयलीलाम ॥७॥ 
उनके साथ सहम्रों छोग परित्राज+ बन गये। किन्तु उनमें से 

अनेक लोग उग्र तप को तपने के लिए समर्थ नहीं हुए और अपने 
चारित्र से विचलित होकर स्वच्छन्द आहार-विहार करने लगे। तब 


उन्होंन अपनी मनमानी श्रनेक प्रकार श्री बिचित्र लीलाओं को 
चारण किया (७ ।|। 


भावार्थ -सत्य साधु मार्ग छाइकर उन्होंने विविध वेषों को 
धारण कर घम्म का मनमाना आचरण एव प्रचार प्रारंभ कर दिया । 


यौत्रो 5हमेतस्थ तदग्रगामी मरीचिनाम्ना समभूच्च नामी । 
ययो ममाय॑ कपि-लक्षणेनाजितं मतं तत्कपिल-क्षणे ना ॥८॥ 


उन उन्मार्ग-गामियों का अग्रगामी (मुखिया) मैं मरीचि नाम 


( १६८ ) 


से प्रसिद्ध भगवान्‌ ऋषभदेव का पौत्र ही था। उस समय कपि 
(बानर) जैसी चंचलता से मैंने जो मत प्रचारित किया, वही काला- 
न्तर में कपिलमत के नाम से प्रसिद्ध हुआ || ८॥ 


(१५, ० 
स्॒ग गतो 5प्येत्य पुनर्दिजत्वं धृत्वा परिव्राजकतामतत्तम्‌ । 
प्रचारयन्‌ स्मास्मि सुदृष्टिहान्या समादधानो5प्यपथे तथा न्यान | 


मरीचि के भव से आ्रायु समाप्त कर मैं स्वर्ग गया। वहां से 
आकर द्विजत्व को धारण कर, श्रर्थात्‌ जाह्मण के कुल में जन्म लेकर 
ओर निःसार वाली परित्राजकता को पुनः धारण कर उसका प्रचार 
करता हुआ सुदृष्टि (सम्यग्दशंन) के श्रभाव से श्रत्य जनों को भी 
उसी कुपथ में लगाता हुआ बिचरने लगा | ६ ॥ 


नानाकुयोनीः समवेत्य तेन हन्ता5थ दुष्कमेसमन्वयेन । 
शाण्डिल्य-पाराशरिकाद् यस्प पृत्रो5भव॑ स्थावरनाम शर्यः ।|१०॥ 


इस उन्माग्ग के प्रचार वा स्त्रयं तथव अ्राचरण से मेंने जो दुष्कर्म 
उपाजन किया, उससे संयुक्त होकर उसके फलस्वरूप नाना प्रकार 
की कुयोनियों म॑ परिभ्रमण करके अ्रन्त में शाण्डिल्य ब्राह्मण और 
उसकी पाराशरिका स्त्री के स्थावर नाम का श्रेष्ठ पुत्र हुआ ॥ १०॥ 


भूत्वा परिवाद से गतो महेन्द्र-खंगं ततो राजगृहे पकेन्द्र! । 
जन्या भवामि सम च विश्वभृतेस्तुक विश्वनन्दी जगतीत्यपूते ॥ 
उस भव में भी परित्राजक होकर तप के प्रभाव से माहेन्द्र 
स्वर्ग गया । पुनः वहां से च्युत होकर इस अ्पवित्र जगत्‌ में परिभ्रमण 
करते हुए राजगरह नगर में विश्वभूति ब्राह्मण ओर उसकी जेंनी 
नामक स्त्री के विश्वनन्दी नाम का पुत्र हुआ ॥ ११॥ 


( १६६ ) 


विशाखभूतेस्तनयों विशाखनन्दी समेच्छत्पितुराचशाखम्‌ । 
यहिश्वनन्दिप्र थितं॑ किलासीदुधानमश्र श्वरसान्द्रभासि || १२॥ 


विश्वभूति के भाई विशाखभूति का पुत्र विशाखनन्दी था | वह 


पिता के द्वारा विश्वनन्दी को दिये हुए नन्दन वन जेसे शोभायमान 
उद्यान को चाहता था ॥ १२॥ 


राजा तुजे दात्तदहो निरस्य युवाधिराजं छलतो रणस्थ । 
( 
प्रत्यागतो ब्ञातरहस्यब्त्त: श्रामण्यकमेण्यसकों प्रवृत्तः ॥१३॥ 
विशाखभूति राजा ने रण के बहाने से मुझ विश्वनन्दी को 
बाहिर भेज दिया और यह उद्यान अपने पुत्र को दे दिया | जब बह मैं 
विश्वनन्दी युद्ध से वापिस आया और सब वृत्तान्त को जाना, तो 


बिरक्त होकर श्रामण्यकम मे प्रवृत्त हो गया श्रर्थात्‌ जिन-दीक्षा 
ले ली॥ १३॥ 


तदेतदाकण्य विश्वाखभूतिर्षिचाय वृत्त जगतो 5तिपूति । 
दिगम्बरीभूय सता बतंसः ययों महाशुक्रसुरालयं स ॥१४॥ 


राजा विशाखभूति यह सब वृत्तान्त सुनकर और जगत्‌ के 
हाल को शअ्रत्यन्त घृणित त्रिचार कर दिगम्बर साधु बन गया और 


बह सज्वनों का शिरोमणि तप करके महाशुक्र नामक स्वर्ग को प्राप्त 
हुआ | १४ ।। 


श्रीविध्नन्धायमवेत्य चर्यापरायणं मां मधुरानगर्याम्‌ । 
विशाखनन्दी शपति सम भूरि ततो5गमम रोपमहं च सरि! ॥ १४॥ 


जब में मथुरा नगरी में चयो के लिये गया हुआ था, उस समय 


( १७० ) 


विशाखनन्दी ने मुझे! विश्वनन्दी जानकर सेरा भारी अपमान किया, 
जिससे साधु होते हुए भी मैं रोष को प्राप्त हो गया॥ १५॥ 


हन्ता 5स्मि रे त्वामिति भावबन्धमथों समाधानि मनःभप्रबन्धः । 
6 (१५ ० है 
तप्त्वा तप पूृव॑वदेव नामि स्वर्ग महाशुक्रमहं सम यामि ॥१६॥ 


तब रोष में मैंने ऐसा भाव-बन्ध (निदान) किया कि रे विशाख- 
नन्‍्दी ! में परभव में तुमे मारूगां। पुन चित्त में समाधान को 
थ्राप्त होकर में (वह विश्वनन्दी) पहले क समान ही तपश्चथरण करके 


महाशुक्र नाम के स्वर्ग में गया ॥ १६॥ 


विश्ञाखभृतिन भसो 5त्र जातः प्रजापतेः श्रीविजयों जयातः । 
/ ० (0 
मुगावतीतस्तनयख्त्रिएष्ट-नाम्ना उप्यहं पोदनपुर्यथातः ॥१७॥ 
विशाखभूति का जीव स्त्रग से च्युत होकर यहां पोदनपुरी में 


प्रजापति राजा और जया गानी से श्री विजय नामक पुत्र हुआ | और 
मैं उन्हीं राजा की दूसरी मृगावती रानी से त्रिप्रृष्ठ नाम का पुत्र 


हुआ | १७ || 
भावार्थ--पूर्व भव के काका-भतीजे हम दोनों यहां पर क्रमशः 


बलभद्र और नारायण हुए । 
विशाखनन्दी ममधभूद श्रमित्वा नीलंयशामात्रुदर से इत्वा । 
( ( 
मयूरराज्वस्तनथो 5श्वपू्व ग्रीवो 5लकायां धृतजन्मद्व: ||१८॥।। 
विज्ञाखनन्दी का जीव बहुत दिनों तक संसार में परिभ्रमण 


करके अलकापुरी में मयूर गजा और नीलंयशा माता के गर्भ में 
आकर अश्चग्रीव नाम का पुत्र उत्तन्न हुआ, ज्ञिमका जन्मोत्मव 


उत्साह से मनाया गया ।॥। १८॥ 


( १७९१ ) 


सो 5सौ त्रिखण्डाधिपतामुपेतो 5श्वग्रीव आरान्मम ताक्ष्यकेतो: । 
मृतो5सिना रौरवमस्यवाप गतस्तदेवाहमथों सपापः ॥१९॥ 
वह अश्वग्रीव (प्रतिनरायण बनकर) तीन खण्ड के स्वामीपने 
को प्राप्त हुआ | (किन्तु पूर्व भव के बैर से) वह, गरुड़ की ध्वजा वाले 
मुझ त्रिपृष्ठ नारायण की तलवार से मर कर रौरव नरकको प्राप्त हुआ 
ओर मैं भी पापयुक्त होकर उसी ही नरक में गया || १६ ॥ 


नित्य तस्माद्धरिभूयमड्र लब्ध्वाधर्ज चादिवितप्रसज्ञम | 
ततो६पि सिंहाब्जमुपेत्य तत्र मया55पि कश्िन्मुनिराट पत्रित्रः ॥ 
पुनः में उस नरक से निकल कर सिंह हुआ और मरकर 
प्रथम नरक गया। वहां से निकल कर में फिर भी सिंह हुआ । उस 
सिंह भव में मैंने किसी पवित्र मुनिराज को पाया, श्र्थात्‌ मुके किसी 
मुनिराज के सत्संग का सुयोग प्राप्त हुआ ॥ २० !। 


स आह भो भव्य ! पुरूरवाज्अ-मिल्लो5पि सद्गमेवशादिहाज्ञ । 
(0 
आदीशपोत्रतल्वमुपागतो५पि कुदक्म्रभावेण सुधमेलोपी ॥२१॥ 
मुझे देख कर वह मुनिराज बोले--हे भव्य, हे अंग ( वत्स ) 
तू पहले पुरूरवा भील था, फिर उत्तम ध्म के प्रभाव से आदि जिनेन्द्र 
के पुत्र भरत सम्राट के पुत्रपने को प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ प्रथम तीथडूर 
का मरीचि नाम का पोता हुआ | फिर भी मिथ्यादशन के प्रभाव 
से सुधम का लोप करने वाला हुआ ॥ २१ ॥ 


मा5गा विषादं पुनरप्युदारबुद्ध ! विशुद्धंग मिताएसि सारम । 
परिव्रजन्‌ यः स्खलति स्वयं स चलत्यथोत्थाय यतां वतंस! २२ 


( (७२ ) 


किन्तु है उदार बुद्ध ! अब्न तू बिषाद को मत प्राप्त हो, तू 
बहुत शीध बिशुद्धि के सार को प्राप्त होगा । जो चलता हुआ गिरता 
है, वही सज्जन-शिरोमणि मनुष्य स्वयं उठकर चलने छगता है ॥ २२॥ 


उपाचजातिस्मृतिरित्यनेनाश्रुसिक्तयोगीन्द्रपदो निरेनाः | 
हिंसामहं प्रोज्ितवानथान्ते प्राणॉँश्व संन्यासितया वनान्ते |।|२३॥ 
साधु के उक्त बचन सुनकर जाति-स्मरण को प्राप्त हो मैंने 
अपने आंसुओं से उन योगीन्द्र के चरणों को सींचकर हिंसा 
को छोड़ दिया और पाप-रहित होकर जीवन के अन्त में उसी वन 
के भीतर संन्यास से प्राणां को छोड़ा || *३ ॥। 


तस्मादनल्पाप्सरसज्ञतत्वा ड़ त्वा5ठताशी सुखसंहितत्वात्‌ । 
आपुःसमृद्रद्वितयोपमान-श्षणं सम जाने क्षणसम्बिधानम्‌ । २४॥। 
उस पुण्य के प्रभाव से मेंने अम्ृत-भोजी (देव) होकर अनेकों 
अप्सराओं से युक्त हो सुख-परम्परा को ओोगते हुए बहां की दो 
सागरोपम आयु को एक क्षण के समान जाना ॥ २४ ॥ 
श्रीधातकीये रजताचले 5हं जातः परित्यज्प सुश्स्य देहम । 
सुरेन्द्रकोणीयविदेहनिष्ठे तदुत्तरश्रणिगते विशिष्टे ।।२५॥ 
श्रीमड्रलावत्यभिधप्रदेश-स्थिते पुरे श्रीकनकामिये सन्‌ | 
राजाग्रशब्दः कनको $स्य माला राज्ञी सहासीत्कनकेन बाला ।। 


तयोगतो 5हं कुलसोधकेतुः सुराद्रिसम्पूजनहेतवे तु । 
भूत्वा धनिला न्त वमभ्युपेतेखयोदशाब्ध्यापुरुपेत्य चेतः ।।२७॥ 


( ७३ ) 


तलश्ान्‌ में देव की देह को छोड़ कर धातकीखंड के पूष॑ दिशा 
से उपस्थित पृब-विदेह के रजजताचलछ की उत्तर श्रेणी-गत विश्विष्ट 
श्री मंगलावती नामक देश में विद्यमान श्री कनकपुर में कनक राजा 
की कनकमाला रानी के उनके कुलरूप भ्रवन की ध्वजा-स्वरूप पुत्र 
हुआ । उस भव में में सुमेरु पंत के चत्यालयों की पूजन के लिए 
गया। पुनः मुनि बन कर ( और संन्यास से मरण कर ) छान्तव 
नाम के स्त्रगग को प्राप्त हुआ और वहां पर मैंने तेरह सागर की 
आयु पाई ।। २५-२७ ॥ 


साकेतनामा नगरी सुधामा 5स्यां चा5म्दं श्रीदरिषेणनामा । 
श्रीवन्ञपेगावनिपेन शीलवत्या। कुपारों उहमथो सलीलः |२८॥ 
पुन उत्तम भवनों वाली जो साक्रेत नाम नगरी है, उसमें में 
(स्त्र्ग से चयुत होकर श्री वश्षपेण राजा से शीलवती रानी के श्रीहरि- 
षेण नाम का पुत्र हुआ और मैंने कुमार-काल नाना प्रकार की 
लीलाओं म॑ बिताया ॥ २८ ॥ 
युवत्वमासाधथ विवाहितो5पि नोपासकाचारविचारलोपी । 
देव॑ (५ नि 
सन्ध्यासु सन्ध्यानपरायणत्वादेव च परण्युपवासकृलात ॥२९॥ 


पुनः युवावस्था को प्राप्त कर में विवाहित भी हुआ, परन्तु उपा- 
मकों (श्रावकों) के आचार विचार का मैंन लोप नहीं किया, अर्थात्‌ 
मैंन श्रावक घ॒र्म का विधिवत्‌ पालन किया। तीनों संष्या-कालछों में 
मैं सन्ध्या-कालीन कत्त ठय में परायण रहता था और इसी प्रकार पव 
के दिनां में उपवास करता था।। २६ ॥ 


पात्रोपसन्तपंणपूव भोजी भोगेषु निर्वि्णतया मनोजित्‌ । 
अथेकदा श्रीश्रतसागरस्प समीपभाप्त्वा वदतांवरस्प ॥३०॥ 


( १७४ ) 


दिगम्बरी भूय तपस्तपस्यन्ममायमात्मा श्रृतसारमस्यन्‌ । 
ही ९ ९ 
बुक्तोज्ितं भोक्त मुपाजगाम पुनमहाशुक्रसुपपंधाम ॥।३ १॥। 


में पात्रों के सन्‍्तपण-बूवंक भोजन करता था, भोगों में बिरक्त होने 
से मन को जीतने वाला था | तभी एक समय आचार्य-शिरोमणि भ्री 
भ्रुतसागर के समीप जाकर, दिगम्बरी दीक्षा लेकर और तप को 
तपता हुआ मेरा यह आत्मा श्रुत के सार को प्राप्ततर भोग करके 
छोड़े हुए भोगों को भोगने के लिए पुनः महा शुक्र स्वर्ग को प्राप्त 
हुआ || ३०-३१ ॥ 


प्राग्धातकीये सरसे विदेहे देशे 5थवा पृष्कलके सुगेहे । 
श्रीपृण्डरीकिण्यथ पूः सुभागी सुमित्रराजा सुत्रता उसय राह्ड्ी !। 


भूत्वा कुमारः प्रियमित्रनामा तयोरहं निस्तुलरूपधामा । 
पटूखण्ड भूमीश्वरतां दधानो विर्ज्य राज्यादिह तीथभानोः ॥ 


गत्वान्तिक धमसुधां पिपासुः श्रामण्यमाप्त्वा तपसा उम्ना 5 5शु । 
देवीमेा बे 
स्व॒ग॑ सहस्तारमुपेत्य में स्प्र सम्पत्तिमपापसेत्री ।।३४॥ 


पुनः घातकी खण्ड के सरस पूब विदेह के उत्तम गृह वाले 
पृष्कल देश में श्री पुण्डरीकिणी पुरी के सुमित्र राजा और सुन्नता 
रानी के मैं अतुल रूप का धारी प्रिय मित्र नाम का कुमार हुआ | 
वहां पर पट्‌ खण्ड भूमि की ईश्वरता को, अर्थात्‌ स्वामित्व को धारण 
करता हुआ चक्रवर्ती बनकर (राज्य-छुल भोगा | पुनः कारण क्कर) 
शब्य से विरक्त होकर तीथे के लिए सूर्य-स्वरूप आधचाय॑ के फप्त 
जाकर और धर्म रूप अमृत के पीने का इच्छुक हो, मुनिषया 
अज्ञीकार कर वहां किये हुये तपश्च रण के फल से शीघ्र ही सहस्नार 


( १७४ ) 


स्वर्ग में उत्पन्न होकर निष्पाप प्रवृत्ति करन वाले मैंने देवी सम्पत्ति 
को प्राप्त किया॥ ३२-३४ ॥। 


छत्राभिषे पुयम्ुुकस्थलस्य श्रीवीरमत्यामभिनन्दनस्य । 
सुतो 5भवं ननन्‍्दसमाहयों 5हमाप्त्वा कदाचिन्मुनिमस्तमोहम ॥ 


समस्तसत्त्वेकहितप्रकारि-मनस्तया 5न्‍्ते क्षपणत्वधारी । 
0 ज््‌ 
उपेत्य वे तीथेकरत्वनामाच्पुतन्द्रतामप्यगम सुदामा ॥३६॥ 


पुनः: उसी धातकी खण्डस्थ पूर्व विदेह् क्षेत्र के उस पुष्कल देश 
में छत्नपुरी के राजा अभिनन्दन और रानी श्री वीरमती के ननन्‍्द 
नामका पुत्र हुआ । वहां किसी समय मोह-रहित निश्नेन्थ मुनि को 
पाकर, उनके समीप क्षपणकरत्व (दिगम्बरत्व) को धारण कर लिया 
ओर समस्त प्राणियों की हितकारीणी मानसिक पश्रवत्ति होने से 
तीथंकरत्व नामकर्म का बन्धकर अच्युत स्वर्ग की इन्द्रता को प्राप्त 
हुआ, अथात्‌ उत्तम माला का धारक इन्द्र हुआ ॥| ३४-३६ ॥। 


यदेतदीक्ष जगतः कुबृत्त तस्याहमेबास्मि कुबीजभूत्त । 
चिकित्सिता 5र्ज्या भुषि मचिकित्सा बिना स्वभावादुत कस्य दित्सा।। 


इस प्रकार आज जगत में जो यह कदाचार देख रहा हूँ, उसका 
मैं ही तो कुब्ीजभूत हूँ, अर्थात्‌ पूर्व भवों में मैंने ही जो मिथ्या मार्ग 
का बीज बोया है, वही आज नाना प्रकार के मत-मतान्तरों एवम्‌ 
असदाचारों के रूप में वृक्ष बनकर फल-फूल रहा है। इसलिए जगत्‌ 
की चिकित्सा करने की इच्छा रखने वाले मुके पहिले अपनी दी 
चिकित्सा करनी चाहिए | जब तक में स्वयं शुद्ध (निरोग या निराग) 
नहीं हो जाऊं, तब तक स्वभावतः दूसरे के लिए औषधि देने की 
इच्छा क॑से सम्भव है ९॥ ३७।। 


( १७६ ) 


सिद्धिमिच्छन्‌ भजेदेवासहयोगं धनादिशिः । 
अपि कुर्याद्‌ बहिष्कारं मत्मरादेरिहात्मनः |।३८॥ 
आत्म-शुद्धि रूप सिद्धि की इच्छा करने वाले को धन-कुटु- 
स्थाहि से असहयोग करना ही चाहिए, तथा अपनी आत्मा के परम 
शत्रु सत्सरादिक भावों का भी बहिष्कार करना चाहिए ॥ दे८ ॥ 
स्वराज्यप्राप्तये धीमान्‌ सत्याग्रहधुरन्धरः । 
५७ 
नो वेत्परिस्खलत्येव वास्तव्यादात्मवत्मनः ।।३९॥। 
स्व॒राज्य (आत्म-राज्य) प्राप्ति के लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
सत्पाप्रह हूप घुराका धारक होना चाहिए। यदि उसका सत्य के 
प्रति यवार्थ आमह न होगा, तो वह अपने वास्तविक आत्म-शुद्धि के 
मामे से परिभ्रष्ट हो जायगा | ३६॥ 
बहुछृत्तः किलोपात्तो उसहयोगो मया पुरा । 
न हि किन्तु बहिष्कारस्तेन सीदामि साम्प्रतम्‌ ।।४०॥ 
पहिक्ले मैंने अपने पूर्व भवों में धन कुटुम्ब आदि से बहुत वार 
अशहबोम तो किया, कितु राग-द्ेषादि रूप आत्म-शत्रुओं का बहिष्कार 
नहीं किया | इसी कारण से आज में दु ख भोग रहा हूँ || ४० ॥| 


हदमिष्टमनिष्टं वेति विकल्प्य चराचरे | 
से बैक २ # 
मुधव द ष्टि हन्तात्मञ्न दृष्टि तत्स्थलं मनः |।४१।। 
, >' है आत्मन्‌ | इस चराचर ज़गत्‌ में यह वस्तु इष्ट है और यह 
अन्ष्टि है, ऐसा विकक्ना करके तू व्यर्थ ही किसी से राग और किसी 


से ठंष करता है। दुःख है कि इस राग द्वेष के स्थल-भूत अपने मनसे 
तू द्वेष नहीं कर रहा है ९ ॥ ४१ ।॥ 


( १७७ ) 


तदय दृष्टभावानां मया55त्मबलशालिना । 
के छ्र 
बहिष्कार उरीकाय: सम्याग्रहमुपेयुषा ॥४२॥ 
इमलिए आत्म बलशाली मुमे सत्याग्रह को रत्रीकार करते हए 
अपने राग-द्वंषादि दुष्ट भावों का बहिष्कार अ्रद्भीकार करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥। 
अभिवाड्छसि चेदात्मन्‌ सत्कत्त, संयमद्र मस्‌ | 
नराश्यनिगडेनतन्मनो मकटमाधर ।।४३॥। 
है आत्मन्‌ ! यदि तुम संयम रूप वृक्ष की सुरक्षा करना चाहते 
हो, तो अपने इस मनरूप मर्कट (बन्दर) को निराशा रूप सांकल से 
अच्छी तरद्द जकड़ कर बांधों ॥ ४३ ॥ 
अपारसंसारमहाम्बुराशेरित्यास्मनो निस्तरणकहेतुम । 
(5 रद ३ कृ कप 
विचाय चातुयपरम्पगतो निबद्ध वानात्मविश्वः स सेतुम |।४४।। 


इस प्रकार आत्म-वभव के स्त्रामी वीर भगवान्‌ ने विचार कर 
इस अपार संसार रूप महा ममुद्र के पार होने के एक मात्र हेतु- 
स्वरूप सेतु (पुल! को अपनी चातुर्य-पर म्परा से बांधा ॥ ४४ ॥ 


श्रीमान श्रेष्टिचतुओु जः स सुषवे भूरामलेत्याह्ययं 
वाणीभूषणवर्णिनं ध्रृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ | 


तनास्मिन्‍्नुदित स्व॒कमे विभवस्यादशेवद व्यञ्जकः। 
प्राग्जन्मप्रतिवणनो 5ह_त इयान एकादशस्थानकः ।॥।११॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और धृतवरी देवी से उत्पन्न 


( १७८ ) 


हुए वाणीभूषण बाल ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वागा विरचित इस काव्य में अपने कर्म-वेभव को आदर्श (दर्पण) 
के समान प्रकट करने वाला और भगवान के पृ जन्मों का वर्णन 
करन वाला यह ग्यारहवां सर्ग समाप्त हुआ || ११ ॥ 


हे 


अथ दादशः सर्ग:ः 


विलोक्य बीरस्य विचारबृद्धिमिहेष्ययेवाथ बभूव गृद्धिः । 
वृषाधिरूटस्य दिवाधिपस्थापि चार आत्तोरुतयेति गस्‍्या ।।१।॥। 


इस प्रकार वीर भगवान्‌ की विचार-वृद्धि को देग्वकर उनके 
प्रति ईष्यों करते हुए ही मानों व्रृूप राशि पर आरूढ़ हुए सूर्य देव का 
संचार भी दीघता को प्राप्त हञ्आना, अथात दिन कड़े हान लगे ॥ १ ॥ 


स्व॒तो हि संजम्मिनजातवेदा निदाघके रुग्ण इवोष्णरश्मिः 
चिरादथोत्थाय कररशेषान रमान्निगह्ात्यनुवादि अस्मि ..२॥ 


इस निदाघ काल में (ग्रीष्म ऋतु मं) स््तः ही बढ़ी है अप्मि 
(जठराप्रि) जिसकी ऐसा यह उष्ण रश्मि (सूर्य) रुग्ण पुरुष के समान 
चिरकारू से उठकर अपने करों (किरणों वा हाथों) से प्रथ्वी के 
समस्त रसों को ग्रहण कर रहा है, श्रर्थात्‌ खा रहा है, में ऐसा 
कहता हैँ | २ ॥ 


( १७६ ) 


भावाथ:- जसे कोई रोगी पुरुष चिरकाल के बाद शबय्या से 
उठे और जटराप्मि प्रज्वलित होने से जो मिले उसे ही श्रपने हाथों 
से उठाकर ग्वा जाता है, उसी प्रकार सूर्य भी बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
बीमारी से उठकर के ही मानों प्रथ्वी पर के सब रसों को सुखाते हुए 
उन्हें खा रहा है । 


वोढा नवोढाम्िव भूमिजातश्छायामुपान्तान्न जहात्यथातः । 
अनारतं वान्ति वियोगिनीनां श्वासा इवा५ष्णा; श्वमना जनीनाम।। 
जसे कोई नवीन विवाहित पुरूष नवोढ़ा स्त्री को अपने पास 
से दूर नहीं होन देता है, उसी प्रकार इस ग्रीप्मकाल में भूमि से 
उत्पन्न हुआ वृक्ष भी छाया को अपन पास से नहीं छोड़ता है। तथा 
इस समय वियोगिनी म्त्रियां के उष्ण श्रासों के समान उष्ण वायु भी 
निरन्तर चल रही है || ३ ॥ 


मितम्पचेषृत किलाध्वगेषु तृष्णाभिवृर्द्धि समुपेत्यनेन । 
५ क््च ७ | इक 
हरे! शयानम्प मृणालवुद्धया कपन्ति पुच्छे करिण! करेण ॥४॥ 


इस ग्रीष्मकाल के प्रभाव से पथिक जनां में कृपण-जनों के 
समान ही तृष्णा (प्यास और धनाभिलापा) और भी वृद्धि को प्राप्त हो 
जाती है । इस समय ग्रीष्म से विह्वल हुए हाथी अपनी सू ड से सोते हुए 
सांप को मृगाल (कमलनालछ) की बुद्धि से ्बोचन छगते हैं ॥ ४ | 


वियोगिनामरित च चित्तबृत्तिरिव्राभितप्ता जगती प्रक्‍लत्ता । 
छाया कृशत्व॑ विदधाति तावद्ियोगिनीयं वनितेष इसा ॥५॥ 


इस समय यह प्ृथ्वी भी वियोगियों के चित्त-सद॒श सन्‍्तप्त हो 


( १८० ) 


जाती है। सूर्य की छाया भी मानिनी वियोगिनी नायिका के समान 
कृशता को घारण कर लेती है ॥ ५ | 


कोपाकुलस्येत मुख जूपस्य को नाम पश्येद्रविषिम्बमद । 
पयः पिबत्येव मुहमनुष्यो 5धरं प्रियाया इव सम्प्रपध ॥९॥ 


इस समय कोप को प्राप्त हुए राजा के मुख के समान सूर्य के 
बिम्ब को तो भला देख ही कौन सकता है ९ गर्मी के मारे बण्ठ 
सूख-सूख जाने से मानों मनुष्य वार-बार अपनी प्रिया को प्राप्त 
होकर उसके अधर के समान जल को पीता है ॥ ६॥ 


ज्वाला हि लोलाच्छलतो बहिस्तान्निर्यात्यविच्छिन्नतयेति मानात्‌ । 
७ से 
जानामि जागरत्ति किलान्तर ज़ वश्चानरः सम्प्रति मण्डलानाम्‌ |।७॥ 
इस ग्रीष्म ऋतु मे कुत्तों के भीतर श्रप्मि प्रज्वलछित दो रही है, 
इसी लिए मानों उनकी ज्वाला छपलपाती जीभ के बहाने श्रविन्छिन्न 
रूप से लगाकर वार-बार बाहिर निकल रही है, ऐसा मे अनुमान 
करता हूँ ॥ ७ ॥ 
महस्रधासंगुणितत्विडन्धी वसुन्धरां शासति पद्मबन्धों । 
चर 
जदाक्षयानान्तु कुतो भवित्री सम्भावना साम्प्रतमात्तमंत्री |।८॥। 
इस समय सहस्न गुणित किरणों को लेकर पद्मबन्धु (सूर्य के 
वदुन्धरा का शासन करने पर जडाशयों (मूर्ख जनों और जलाशयों) 
की तो बने रहने की सम्भावना ही कंसे हो सकती है। श्रथात गर्मी 
में सरोकर खूख जाते हैं | ८ ॥ 
त्यक्त्या पयोजानि लताः भ्रयन्ते मधुत्रता वारिणि तप्त एते । 
छायासु एणः खलु यत्र जिद्दानिलीढकान्तामुख एप शेते ।।६॥। 


( १८१ ) 


इस समय सरोवरों का जल श्रत्यन्त तप जाने पर भौरे कमलों 
को छोड़ कर लताओं का श्राश्रय लेते हैं और हिरण भी ठण्डी सघन 
छाया में बेठकर अपनी जिह्ा से प्रिया (हिरणी) का मुख चाटता 
हुआ विश्राम ले रहा है ॥ ६ ॥ 


मात्तण्डतेजः परितः प्रचण्ड मुखे समादाय मृणालखण्डम । 

विराजते सम्प्रति राजहंसः कामारतीरेःब्जतले सवंश! ॥१०॥ 
इस समय सूय का तेज श्रति प्रवण्ड हो रहा है, इसलिए 

कमल-युक्त मृणाल के खण्ड को शअपने मुख में लेकर सपरिवार यह 


राजहंस सरोवर के तीर पर बंठा हुआ राजहंस (श्रेष्ठ राजा) सा 
शोभित हो रहा है || १० ॥ 


मन्तापितः सँस्‍्तपनस्य पाद! पथि वजन पांशुभिरुक्दत्ञ: । 
से ८ ३. ( 
तले मयूरस्प निषीदतीति श्रमन्मुहुजिह्मग तथ्रु जड्र! ॥११॥ 
सूर्य की प्रखर किरणों से सन्‍्ताप को प्राप्त होता हुआ, मार्ग में 
चलते हुए उच्ण धूलि से अपन अंग को ऊंचा उठाता हुआ, वार- 


वार दीघ श्वास छोड़ता हुआ भुजंग कुठित गति होकर छापा प्राप्त 
करने की इच्छा से मोर के तले जाकर बेठ जाता है || ११ ॥ 


भावाथथ गर्मी से संत्रस्त सप यह भूल जाता है कि मोर तो 
मरा शत्रु है, केवछ गर्मी से बचने का ही ध्यान रहने से बह उसी के 
नीचे जा बठता है । 


द्विजा वलभ्यामधुना लसन्ति नीड।नि निष्पन्दतया श्रयन्ति । 
समेति निष्ठां सरसे विशाले शिखावलः सान्द्रगगालवाले |।१२॥ 


( १८२ ) 


गर्मी के मारे पक्षीगण भी छलज्जां के नीचे जाकर और वहां के 
घोंसलों का निस्पन्द होकर आआभश्रय ले लेते हैं, अर्थात्‌ उनमें जाकर 
शान्‍्त हो चुप-चाप बठ जाने हैं। और मयुरगण भी किसी वृक्ष की 
सघन सरस, विशाल आदर क्‍्यारी में जाकर आसन लगा के चुपचाप 
बैठ जाते हैं । १२॥ 


वाहदिषन्‌ स्वामवगाहमानश्छायामयं कदम इत्युदानः । 
विपयते धूलिभिरुष्णिकाभिरुढा क वा श्रान्तिमतामुता5भीः ।१३॥ 


अश्वां से हुए रखन वाला मैंसा भी गर्मी से संतप्त होकर 
अपने ही अंग की छाया को, यह सघन कीचड़ है, ऐसा समझकर 
बेठ जाता है और उप्तमें छोट-पोट होन छगता है । किन्तु वहां की 
उष्ण धूलि से उल्टा विपत्ति को ही प्राप्त होता है। सो ठीक ही है-- 
भ्रान्ति वाले छोगां को निर्भयता कहां मिल सकती है ॥ १३॥ 


उशीरसंशीरकुटीरमेके दूगभमन्ये शिशिरं विशन्ति । 
० >ि ५ 
उपति निद्रापि च पक्ष्मयग्मच्छायां दशीत्येव विचारयन्ती ||१४॥ 
गर्मी में कितने ही धनिक-जन तो उशीर (खस) से संश्रित 
कुटी में निवास करते हैं, कितने ही शीतछ भूमि-गत गर्भालयों मे 


प्रवेश करते हैं। ऐसा विचार करती हुई स्वयं निद्रा भी मनुष्यां की 
दोनों आंखों की बरौनी का आश्रय ले लेती है || १४ ॥ 


श्रीतालबृन्तभ्रमणं यदायु। सर्वात्मना सेव्यत एवं वायु: । 
आलम्बते स्वेदमिपेण नीरं शीतल सम्यगुरोजतीरम ।।१५॥| 


इस भ्रीष्म काल में वायु भी श्री ताल वक्ष के बन्त (डंठल) के 


( १८३ ) 


आश्रय को पाकर जीवित रहता है, इसलिए वह सवौत्म रूप से 
उसकी सेवा करता हैं। ठथा स्त्रयं जल भी ग्रीष्प से सन्‍्तप्त होकर 
प्रस्वेद (पसीना) के भिप से युवती स्त्रियों के शीतल स्तनों के तीर 


का भल्ले प्रकार आश्रय लेता है ।। १४॥ 


अभिद्रवचचन्दनचर्चितान्तं कामो$पि वामास्तनयोरुपान्तम । 
आसात्र समग्रद्निगद्धिजेता निद्रायतेपन्यस्य पुनः कथेता || १६॥ 
ओरों भी ठो कथा ही क्‍या हैं, स्वयं सद्यः (शीघ्रता पूर्वक) 
त्रिज्ञगदू-विजेता कामदेव भी चंदन-रस से चचित नवोढाओों के स्तनों 
के मूल भाग को प्राप्त होकर निद्रा लेने छगता है ॥। १६ ॥ 


छाया तु मा यात्विति पादलग्ना प्रिया 5प्वनीनस्य गतिश्र भप्ना । 
हा (६ (१ ८ (5 
रविस्ववित्कक शपादपूण! क्चित्‌ से शेते 5थ शुच्ेव तृणंम्‌ ॥१७॥ 
पथिक की गति रूप श्री तो नप्ट हो गई है और छाया रूप 
प्रिया “अभी मत जाओ! ऐसा कहती हुई अपने पथिक पति के पेरों 
में पड़ जाती है, और टथधर सूर्य निर्देयता-पूबेंक अपने कठोर पैर 
मारता है, अर्थान्‌ अपनी तीक्ष्ण क्रिर्णों से मन्‍्तप्त करता है। इस 
लिए मोच में पड़ करके ही मानां पथिक शीघ्र कहीं एकान्त में जाकर 
सो जाता है ॥ १७ ॥ 


दिजिहचित्तोपममम्धुत्ण ब्रह्माण्डकं आ्राप्फदेन शप्तम्‌ | 
ब्रेे ७ ७ 0 
शत्यस्य सत्त रविणा5त्र लुप्त यत्किज्चिदास्ते स्तनयोस्तु गुप्तम्‌ |। 


गर्मी में जल तो पिशुन के चित्त के समान सदा सन्‍्तप्र रहता 
है और यह सारा ब्रह्माण्ड भाइ के समान श्रति उष्णता को प्राप्त हो 


( १८४ ) 


जाता है। इस समय ज्ञीत की सत्ता को सूर्य ने बिलकुल लुप्त कर 
दिया है। यदि कहीं कुछ थोड़ा-सा शीत शप है, तो वह ख्रियों के 
स्तनों में छिपा हुआ है ॥| १८॥ 


परिस्फुटलोटिपुये विंडिम्भेः प्राणेस्तरूणामित्र कोटराणाम्‌ । 
( (३ 
कोकूयनान्यड्ूगतेः क्रियन्ते रवेमेयूसेज्वलितान्तराणाम्‌ ॥१९॥ 
सूर्य की भयंकर किरणों से जल गया है भीतरी भाग जिनका, 
ऐसे वृक्षों के कोटरां म॑ छिपकर बठे हुए श्रीर जिनके चंचु-पुट खुले 
हुए हैं, ऐसे पक्षियां के बच्चे प्यास से पीड़ित होकर ऐसे आत्त शब्द 
कर रहे हैं मानों गर्मी मे पीड़ित कोटर ही चिल्ला रह हों ॥| १६ ॥ 


प्रयात्यरातिश्व रवि्हिमस्य दरीपू विश्रम्य हिमालयस्प । 
नो चेलक्षणक्षीण विचारवन्ति दिनानि दीर्धाणि कृतो भवन्ति।।२०॥। 
करों की तो बात ही क्‍या है, जा हिम का सहज वरी है वह 
सूर्य भी हिमालय वी गुफाओ में कुछ देर तक विश्राम करके आगे 
जाता है। यदि ऐमा न होता, तो क्षण क्षीण विचार वाले दिन आज 
कल दीघ केसे होते । २० । 
भावाथ - जो दिन अभी तब शीत ऋनु से छ'टे होते थे--बड़ी 
तेजी से निकल जाते थे, वे ही अब गर्मी मे इतन रूम्ब या बड़े कंसे 
होने छगे ९ इस बात पर ही कबि न उक्त उद्पेष्ठा की हैं । 


चर चर ५ [ ९ ९ ७ ४ 
पादं: खरः पूणंदिन जगुर्विद्रर्या रवेनिदलितेयप्रु्वी । 
बे (व हो, ए ७५ ९ 
आशासिता सायमुपति रोपात्करंव हन्निश्वसितं विधोः सा ॥२१॥ 
सारे दिन सूर्य के प्रखर पादों ( किरणों वा परों ) से सताई 


( १८४५ ) 


गई यह प्रथ्वरी सायंकाल के समय चन्द्र के करों (किरणों.वा हस्तों) 
से अ श्वासन पाकर रोष से ही मानों दीघ निःश्वास छोड़ने छगती 
है, ऐसा विद्वान लोग वहते हैं ॥ २१ ॥ 


सरोजिनीसौरभसारगन्धिमधी य आनन्दपदानुबन्धी । 
रथ्या रजांसीह किरन समीर उन्मत्तकल्पो अ्रमतीत्यधीरः |।२२॥ 


वसन्‍नत ऋतु में जो बायु सरोजिनी के सौरभ सार से सुगन्धित 
था, एवं सभी के आनन्द का उत्पादक था, वही वायु श्रब गलियों 
की धृलि को चारों ओर फेंकता हुआ उन्मत्त पुम्प के समान अधीर 
होकर भ्रमण कर रहा हैँ ॥ २२॥। 


नितान्तम्ुच्चस्तनगलमूलच्छायस्य किश्ित्सवितानुकूल: । 
यः को5पि कान्तामुरूमण्डलस्य स्पितामृत: मिक्ततया प्रशस्यः ॥। 


इस ग्रीष्म ऋतु में यदि स्य किसी के कुछ अनुकूल है तो उसी 
के है, जो कि स्त्रियां के अति उन्नत स्तनरूप शेल के मूल की छाया 
को प्राप्त है ओर वान्‍्ता के मनन्‍्द हास्य रूप अमृत से सिंचित होने के 
प्रशंसनीय सीभाग्य वाला है। २३ ॥ 


शिवद्विष! शासनवन्पतड्भः प्रयाति यावह् गन सुचड्ढ! । 
नतभ्र वः अ्रीकुचबन्धभद्ढः म्फीत्या स एवास्तु जये मदद ॥२४।। 


यह सचा (उत्तम) पतंग कामदेव के आसन-पत्र (हुक्म नामा) 
के समान वेग से जाता हुआ ज्ञब आकाश में पहुँच जाता है, उस 
समय प्रसन्नता से युवती जनों के कुचों का बंधन खुल जाता है, 
सो मानों यह काम की विजय में मदंग ही बन रहा है ॥ २४ ॥ 


( १८६ ) 


पतड्भतन्त्रायितचित्तवृत्तिस्तदीय यन्त्र श्र मिसम्प्रवृ त्ति! | 
श्यामापि नामात्मजलालनस्य समेति सेरूय सुगुणादरस्प ।।२५॥ 


जिम स्त्री के अभी तक सन्तान नहीं हुई है. ऐसी श्यामा वामा 
की चित्त-बृत्ति जब पतंग उड़ाने में सलग्न होती हैं और जब्न वह डोरी 
से लिपटी हुई उसकी चर्खी को घुमाने  प्रवृत्त होती है, तब वह 
सुगुणां का आदर-भूत पुत्र-छालन का सौख्य प्राप्त करती है, अर्थात 
डोरी की चर्बी को दोनों हाथां भ॑ छिए उसे घुमाते समय वह पुत्र 
खिलान जेसा आनन्द पाती है | २४५ | 


पतज्ञक मम्मुखमीक्षमाणा करेण सोत्कण्ठमना द्वुतं तम्‌ । 

उपात्तवत्यम्बुजलोचना 5न्या प्रियस्य सन्देशमिवा 55पतन्तम्‌ । 
अन्य कोई कमलनयनी स््री अपने सम्मुख आकर गिरे हुए 

पतंग को देग्वकर 'यह मेर पति का भेजा हुआ सन्देश ही है', ऐसा 

समझ कर अति उत्करिठित मन होकर के इसे शीघ्र हाथ से उठा 

लेती है | २९ ॥ 

कृपावती पान्थनृपालनाय क्षपीटमुप्णं तपसेत्यपायः । 

प्रपा त्रपातः किल मम्बिभत्ति स्रमानन स्विन्नदशानुवत्ति |२७॥ 
पथिक जनां के पालन के लिए बनाई गई दयामयी प्याऊ भी 

सूय से मरा जल उष्ण हो गया है, श्रत्र उसके ठंड होने का कोई 

डपाय नहीं है, यह देख करके ही मानों छजजा से अपन मुख को 

प्रस्वेद-युक्त दशा का अनुवर्ती कर लेती है ॥ २७॥। 

बातो 5प्यथातो5तनुमत्तनूनाम्य ड्रमम्यड्रकचन्दनं च । 

मद्प्षिसंरक्षणलक्षणं यद्विशोषयत्येबमिति प्रपश्च! ॥२८॥ 


( ६८७ ) 


वतमान की वायु का भी क्‍या हाल है १ थह यह सोच कर 
कि इन युवतियों के शरीरां पर चन्दन-लेप हो गहा है, वह मुझ खाने 
वाले सर्पों की रक्षा करने वाला है, ऐसा जिचार करके ही मानां 
उनके शरीर पर लेप किये हुए चन्दन का भीत्र सा देता है, यह 
बड़ा प्रपंच है || २८ || 


भावार्थ--सर्पो का एक नाम पवनाशन भी हें. जिसका अथ 
होता है पवन को खाने वाला | कवि ने इसे ही ध्यान में रख कर 
चन्द्न-लेप सुखाने की उत्पेक्षा की हैं । 


वेषः पुनथ्रांकुरयत्यनड्र नितम्बिनीनां सक्ृदाप्लुतानाम । 
के ज 0 ७७ 
कण्ठीकृतामोदम यस्रजान्तु स्तनेषु राजाहंपरिप्लवानाम ।।२९॥ 


जिन नितम्बिनियां ने अभी-अभी स्नान किया है, सुगन्धमयी 
पुष्प-माला कण्ठ म॑ धारण की हैं और स्तनां पर ताजा ही चन्दन 
लेप किया है, उनका वेष अवश्य ही पुरुषों के मन में अनंग को 
अंकुरित करता है, अर्थात्‌ कुछ समय के लिए उन्हें आनन्द का देन 
बाला हो जाता है ।। २६ ॥। 


जल॑ पुरस्ताग्रदभूत्तु कृपे तद्लनानामिह नाभिरूपे । 
स्रोतो विम्ृुच्य स्वर्ण स्तनान्तादू यूनामिदानीं सरसीति कान्‍्ता |। 


जो जल पहिले कुए में था, वह इस ग्रीप्मकाल में स्त्रियां के 
नाभि-रूप कूप में आ जाता है। और जो जल-स्रोत (झरने) पर्॑तां 
से झरते थे, वे अब स्थान छोड़कर स्त्रियां के स्तनों के अग्रभाग में 
आ जाते हैं । इस समय सरोबरी तो सूम्ब गई है, किन्तु कामी जनों 
के लिए तो सुन्दर स्त्री ही सरोबरी का काम करती है ॥ ३० ॥ 


( रै८८ ) 


एताइशीयं धरण। व्यवस्था प्रोयो5प्यभ्ृन्नीरसवस्तुसंस्था । 
रविगंतो 5ज्ञारवदुज्ज्वलत्वं कविषेद्त्यत्र तदेकतत्तम्‌ ।।३ १॥ 


ग्रीष्मकाल में धरणीतलछ पर इस प्रकार अवस्था हुई । प्राय: 
सभी पदार्थ नीरस हो गये. अर्थात्‌ उनका रस सर गया | और 
सूर्य श्रद्गार के समान उज्ज्बलता को प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ खब 
तपने लछलगा। ऐसी भीपण गर्मी क समय जो कुछ घटित हश्ना, उस 
अद्वितीय तक््व को कवि यहां पर कहता है ।। ३१ ॥ 


सपंस्प निर्मोकमिवाथ कोशमसेरिवा 5 5नन्दमयो 5पदोषः । 
/ ख्ट 
शरीरमेतत्परमीक्षमाण: वीरों ब॒भावा5 5त्मपदकशाणः |।३२॥ 


ऐसी प्रचण्ड गर्मी के समय निर्दोष एवं आत्मपद की प्राप्ति के 
लिए अद्वितीय शाण के समान वे वीर भगवान्‌ अपन इस शरीर को 
सांप की कंचली के समान, अथवा म्यान से खड़़ के समान भिन्न 
देखते हुए आनन्दमय होकर विचर रहे थे ॥।| ३२ ॥ 


शरीरतो5मं। ममताबिदीनः वजन सप्रन्तात्ममतां शमीनः । 
७ ० ( ९ 
उष्णं हिमं वषणमेकरूपं पश्यन्नपृदात्मरमेकक्रूपः .।३३ । 
आत्मीय रस के श्रद्वितीय कूप-तुल्य बे शांति के सूयय बीर प्रभु 
शरीर से मसता रहित होकर और सब ओर से समता को प्राप्त 


होकर ग्रीष्म, शीत और, वर्षोकाल को एक रूप देग्ते हुए विहार 
कर रहे थे ॥ ३३ ॥ 


नात्मा 5म्भसा 5 द्रव मसे। प्रयाति न शोषयेत्त श्रुवि वापुतातिः 
न वहिना तप्तिम॒पेति जातु व्यथाकथामेष कुतः प्रयातु ॥३४॥ 


( १८६ ) 


भगवान्‌ सभी प्रकार के परीएह और उपसर्गों को सहते हुए 
यह बिन्तवन करते थे कि यह आत्मा जल ले कभी गीला नहीं होता, 
पवन का वेग इसे सुखा नहीं सकता और अप्मि इसे जला नहीं 
सकती (क्याकि यह अमूते है) । फिर यह जीव इस संसार में अरप्नि 
जलादिक से क्यों व्यर्थ ही कष्ट की कथा को प्राप्त होबे, श्रर्थान्‌ इसे 
शीत-उष्ण परीषहादिक से नहों डरना चाहिए | ३४ || 


ग्रीफो गिरेः शृल्भधिष्टितः सन्‌ वर्षासु वा भूमिरुहादधः सः । 
विभूषणत्वेन चतुष्पथम्य हिमे बभावा 55त्मपदेकशस्यः ।॥।३५॥ 


आत्मीय पद में तह्लीन वे बीर भगवान ग्रीष्म काल में पंत 
के शिग्वर पर बेठकर, वर्षोकाल में वृक्षों के नीचे रहकर और शीत- 
काल में चतुष्पण (चौराहे) के आभूषण बनकर शोभायमान हो 
रहे थे ॥ ३४५ ॥ 


न वेदना 5ज्ञस्य च चेतनस्तु नामामहों गोचरचारि वस्तु । 
तथापि संमारिजना न जाने किपरस्नि लग्नो 5त्तिकथाविधाने | ३ ६॥| 


शीत-उष्णादि की वेदना सहन करते हुए भगवान्‌ त्रिचार करते 
कर * ७. ब हु रि न्ते #क 
थे कि शरीर के तो जानने की गक्ति (चेतना) नहीं है और यह 
चेतन आत्मा इन शीत-उच्णादि की वेदनाओं का विषयभूत होने 
वाला पदाथ नहों हैं।तो भी न जाने, क्यों यह संसारी जीव पीड़ा 
की कथा कहने में संछम्त हो रहा है।। ३६।। 


मास चतुर्मासमथायन वा विना दनेना5उत्मपथावलम्बात्‌ | 
प्रसक्षमावेन किलेकतानः स्वस्मित्रभूरेष सुधानिधानः ॥३७॥। 


( १६० ) 


अमृत के निधान वे वीर भगवान्‌ आत्म-पथ का आश्रय लेकर 
एक मास, चार मास और छह मास तक भोजन के बिना ही प्रसन्न 
चित्त रहकर और अपन आम मग्न होकर अपने छद्मस्थ काल को 
बिता रहे थे ॥ ३७ ॥ 


गत्वा पृथक्त्वस्थ वितकमारादेकत्वमासाद्य गुणाधिकारात्‌ । 
[4 [की के |. 
निरस्य घातिगप्रकृतीरणातिवर्ती व्यभाडीसक्ृतकतातिः ॥३८॥। 
जब छद्मस्थकाल का अन्तिम समय आया, तब भगवान्‌ क्षपक 
श्रेणी पर चढ़े और आठवें गुण स्थान में प्रथकत्व वितक शुक्त ध्यान 
को श्राप्त होकर घातिया कर्मों की सब प्रकृतियां का क्षय करके अ्रध 
(पाप) से परे होते हुए, अथवा अधघाति कर्मों के साथ रहते हुए 


अन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मी के सौभाग्य-परम्परा को धारण कर 
शोभित हुए ॥ ३८।। 


मनोरथारूढत या 5थवेतः केनान्वितः ख्ातकतामुपेतः । 

स्वयम्बरीभृततया रराज मुक्तिश्रियः श्रीजिनदेवराजः ॥३९॥। 
उस समय वीर प्रभु अपन मनोरथ पर आरूढ़ होकर के अथौत्‌ 

आत्मा से अथवा जल से समन्वित होकर स्नातक दशा को प्राप्त हुए, 


मानों मुक्ति श्री के स्रयं वरण करने के लिए ही वे श्री ज़िनदेवराज 
वर-राजा से शोभित हो रहे थे।। ३६ ॥। 


बशाखशुक्ला5श्रविधूदितायां वीरस्तिथो केवलमित्यथायात्‌ । 
स्वयं समस्त जगदप्यपायादुद्ध त्य धतु सुखसम्पदायाम्‌ ||४०॥ 


यह समस्त जगत्‌ जो उस समय पापों में संछम था, उसको 


( १६१ ) 


पाप से दूर करने के लिए, तथा सुख सम्पदा में लगाने के लिए ही 
मानों श्री वीर भगवान ने बशाख झुक्तका दशमी तिथि में केबल ज्ञान 
का प्राप्त किया ॥ १० ॥ 


अपाहरत प्राभवभृच्छरीर आत्मस्थितं देवमल च वीर! । 
विचारमात्रण तपोभृदय पूषेवर कल्ये कुहरं प्रस्ध |।४१॥ 


प्रात.काल जेस सय प्रसन्न होकर विचार मात्र से ही कुह रे को 
दूर कर देता हैँ, उसी प्रकार उस समय प्रभावान शरीर वाले बीर 
भगवान्‌ ने अपन आत्म-स्थित देव (कमेरूप) महू को दूर कर 
दिया ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ - इस हछोक में पठित सर्वे विशेषण समान रूप से 
सूथ और भगवान दोना के लिए घटित होते है. क्योकि जेसे 
सूर्य प्रभावान्‌ शरीर का धारक है, बसे हो भगवान्‌ भी प्रभा वाले 
भामण्डल भे यक्त हैं। जेसे सूय तपोभ्वत्‌ अथीत उच्णता रूप ताप 
को धारण करता है, बसे ही भगवान भी तप के धारक हैं। जस 
सूर्य विचार अर्थात अपन संचार से अन्धकार को दूर करता है 
उसी प्रकार भगवान न भी अपने विचार रूप ध्यान से अज्ञान रूप 
अन्धकार को दर दिया है।हां भगवान्‌ मे इतनी विशेपता है कि 
सूर्य तो बाहिरी तमरूप मल को दूर करता हैं, पर भगवान्‌ न देव 
या अहृष्ट नाम स कहे जाने वाले अन्तरंग कर्म रूप मल को दूर 
किया, जिसे कि दूर करन में सूर्य समर्थ नहीं। है । 


अनित्यतेवास्ति न दस्तुभृता सौं नित्यता5प्यस्ति यतः सुपूता । 
इतीव वक्त जगते जिनस्य दृढ़ निनिमेषत्वमगात्समस्य ॥४२॥ 


केवल ज्ञान प्राप्त करते ही भगवान के नेत्र निर्निमेष हो गये 


( १६२ ) 


अर्थात्‌ अभी तक जो नेत्रां की पलक खुछती और बन्द होती थों । 
उसका द्वोना बन्द्र हो गया। इसका कारण बतलाते हुए कषि कहते 
हैं-पदार्थों में केवछ अनित्यता ही बस्तुभूत धर्म नहीं है, किन्तु नित्यता 
भी वास्तविक धर्म है। यह बात जगत के कहने के लिए ही मानां 
वीर जिन के नेत्र निर्निमेषपने को प्राप्त हो गये ।। ४२ ॥ 


भावाथे:- आंखों का वार बार खुलना और बन्द होना वस्तु 
की अनित्यता का सूचक है. तो निर्निमेपता नित्यता को प्रकट करती 
है । इसका अ्भिप्राय यह है कि प्रत्येक पदाथ में नित्यत्व और 
अनित्यत्व ये दोनों धर्म रहते हैं । 


धर्माथकामामृतमम्भिदस्तान प्रवक्त्‌ मर्थान्‌ पुरुषस्य शस्तान । 
बभार वीरश्तुराननत्व॑ हितं प्रकतु प्रति सर्वेसत्तम |8३॥ 
धमं, अश्रथे, काम और अभ्वत (मोक्ष) रूप पुरुष के हितकारक 


चार प्रशस्त पुरुषार्थों को सबं प्राणियों से कहने के लिए ही मानों 
छ र्‌ः व 
बीर भगवान्‌ ने चतुमु खता को धारण कर लिया || ४३ |। 


भावा्थ:-केवल ज्ञान होते ही भगवान्‌ के चार मुख दीखने 
लगते हैं, उसको लक्ष्य में रखकर कवि न उनके बसा होने का कारण 
बतलाया है । 


रूप प्रभोरप्रतिमं वदन्ति ये येजवनों विज्वरराश्व सन्ति | 
कुतः पुनम प्रतिमेति कृत्वा निश्छायतामाप वुहिंतत्तात्‌ ॥४४॥ 
इस अबनी (प्रृ८त्री) पर जो जो अपन ज्ञानी लोग हैं, वे बीर प्रभु 


के शरीर के रूप को अनुपम कहते हैं, फिर मगर अनुकरण करनेवाली 
प्रतिमा (छाग्रा) भी क्‍यों हो ९ यह सोचकर ही मानों भगवान का 


( १६३ ) 


शरीर तक्त्वतः छाया-रदहितपने को प्राप्त हुआ, श्रथौत्‌ छाया से रहित 
हो गया ॥ ४४ ।। 


अहो जिनो5यं जितवान्‌ मतल्ल केनाप पजेय॑ अति मोहमल्लम । 
नवाइकुराक्भोदितरोमभारमितीव हषदवरजिबमार ।।४५॥ 

अहो, इन जिनदेव ने संसार में किसी से भी नहीं जीता 
जानेवाला महा बलशाली मोहरूपी महामह् जीत लिया, इस प्रकार 


के दृ्ष को प्राप्त हो करके ही मानों सारी प्रथ्त्री ने नवीन अ्रंकुरो के 
प्रकट होन से गेमाश्पन को धारण कर लिया || ४५ ।| 


भावाथ -सागीे प्रथत्री हष से रोमाब्वित होकर हरी भरी हो गईं | 


समासजन स्नतातकतां से वी”: जिज्ञाननीर जिलमच्छरीरः । 
रजम्पलां न स्पृशति सम भृम्िभेकान्ततो ब्रक्षपर्देकभूमिः ॥९६ 


विज्ञानरूप नीर से जिनके शरीर न भलीभाति स्तान कर लिया, 
अतएव स्नातकता को प्राप्र करने वाल, तथा एकान्तत बअह्मपद के 
अद्वितीय स्थान अर्थात्‌ बाल-ब्रह्मचारी ऐने उन वीर भगवान ने 
रजस्वला स्त्री के समान भूमिका स्पश नही किया अ्र्थात्‌ भूमि पर 
विहार करना छोड़कर अन्‍्तरिक्ष-गामी हो गये ।। ४६ ॥ 


भात्राथ:-जसे कोई ज्रम्मचारी और फिर स्नान करके रजस्॒ला 
स्त्री का र्पश नहीं करता, बसे ही बाल-तरह्मचारी और स्नातक पद्‌ 
को भ्राप्त करने वाले भगवान्‌ न रजस्व॒ला अर्थात धूलिवाली पृथ्वी का 
भी स्पश करना छोड़ दिया | अरब वे गगन-बिहारी हो गये। 


उपद्र॒ुतः स्पात्सयमित्ययुक्तियस्य प्रभावात्रिरुपद्रवा पूः । 
तदा विपाको चितशस्यतुल्या नखाश्र केग़ाश्व न वृद्धिमापु: ।४७ 


( १६४ ) 


जिनके प्रभाव से यह सारी प्रथ्वी ही उपद्रबां से रहित हो 
जाती है, बह स्त्रयं उपद्रव से पीड़ित हों, यह बात अश्रयुक्त है, इसीलिए 
केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर भगवान्‌ भी (चेतन देव, मनुष्य, पशु- 
कृत एवं आकम्मिक अचेतन-कृत सब प्रकार के) उपद्रवां से रहित 
हो। गये | तथा परिपाक को प्राप्त हुई धान्‍्य के समान भगवान्‌ के 
नख ओर केश भी वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए ।। ४७ ॥ 

भावार्थ:- केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर जगत्‌ उपद्रब-रहित दो 
जाता है और भगवान्‌ के नख ओर केश नहीं बढ़ते हैं । 


बभूव कस्पेव बलेन युक्तश् नाउधुनासो कवले निपृक्तः | 
७ जनरमानीति 4९ च्े 
सुरक्षणो सावसुरक्षणो 5पि ते व्धेकलोपी ।।|४८॥। 


भगवान्‌ उस समय कबल अर्थात्‌ आत्मा के बल से तो युक्त 
हुए, किन्तु कबल अथोन्‌ अन्न के प्रास से संयुक्त नहीं हुए, अर्थात्‌ 
केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ भगवान्‌ कवलाहार से रहित हो 
गये, फिर भी वे निबंल नहीं हुए, प्रत्युत आ्रात्मिक अनन्त बल से 
युक्त दो गये। वे भगवान्‌ सुरक्षण होते हुए भी असुरक्षण थे। यह 
विरोध है कि जो सुरों का क्षण (उत्सत्र-हष) करने वाला हो, वह 
असुरों का हर्ष-बर्धक केसे हो सकता है। इसका परिहार यह है कि 
वे देवों के हर्ष-बर्धक होते हुए भी असु-धारी प्राणी मात्र के भी पूर्ण 
रक्षक एवं दर्ष-बधक हुए | इसीलिए छोगों ने उन्हें वध (हिंसा) मात्र 
का लछोप करने वाला पृर्ण श्रहिंसक माना ॥ ४८ ॥॥ 


प्रभोरभूत्मम्प्रति दिव्यबोधः विद्याउवशिष्टा कथमस्त्वतो 5घः । 
कलाधरे तिष्ठति तारकाणां ततिः स्वतो व्योम्नि ध्रृतप्रमाणा। 


भगवान्‌ को जब विव्य बोध (केवल ज्ञान) प्राप्त हो गया है, तो 
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फिर संसार की समस्त विद्याओं में से कोई भी विद्या अवशिष्ठ केसे 
रह सकती थी ९ अथीत्‌ भगवान्‌ सर्व विद्याओं के ज्ञाता या स्थामी 
हो गये। क्योंकि आकाश में कछाधर (चन्द्र) के रहते हुए ताराओं 
की पंक्ति तो स्त्रतः ही अपने परिवार के साथ उदित हो जाती है ॥४६॥ 


निष्कण्टकादशमयी धरा वा मन्दः सुगन्धः पवनः स्वभावात्‌ । 
जयेति वागित्यभवन्नमस्त आनन्दप्‌ृ्णों>मिविधिः समस्तः ॥ 


भगवान्‌ को केवल जान प्राप्त होते ही यह सारी पथ्वी कंटक- 
रहित होकर दर्पण के समान स्व्रच्छ हो गई | स्रभाव से ही मन्द 
सुगनन्‍्ध पवन चलने छगा। आकाश जय जयकार करने वाली 
ध्वनि होने छगी और इस प्रकार सभी वातावरण आनन्द से परिपूर्ण 
हो गया ॥ ४० | 


स्‍्नाता इवाशु। ककुभः प्रमक्षास्तदेकवेलासतवः अ्रपन्नाः । 
(5 (0 
गन्धोदकस्पातिशयात्‌ प्रवृष्टियंतो 5भवद्धष मयीव सृष्टि! ।५१॥ 
सभी दिशाएं सनान किये हुए के समान प्रसन्न दो गई' । सब 


ऋतुएं भी एक साथ प्राप्त हुई । गन्धोदक की सातिशय वर्षा होने 
लगा और सारी सृष्टि दप-सय हो गई ॥ ४१ 


ज्ञात्वेति झक्रो धरणीमुपेतः स्ववेभवेनाथ सम॑ सचेतः । 
क के ७ 
निर्मापयामास समास्थलं स यत्र प्रश्रमु क्तिपथंकशंसः ॥५२॥। 
यह सब जानकर सुचेता इन्द्र भी अ्रपने बे भव के साथ पथ्वी 
पर आया और जहां पर मुक्ति-माग के श्रद्धितीय उपदेष्टा बिराजमान 
थे, वहां पर उसने एक समवशरण नामक सभा-मण्डप का निर्माण 
किया ॥ ४२ ॥ 
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सम्भोक्ता भगवानमेयमहिमा सर्वेश्ञचूड़ामणि- 
निर्माता तु शचीपतेः प्रतिनिधिः श्रीमान्‌ कुबेगे5ग्रणीः । 
सन्दष्टाएखिल ५ भ्रवां समृदयों यस्था भवेत्सं*दः 


पाणाज!तु ग्मस्थितिं मम रमा5प्येषा 55शु तत्सम्पदः |। 


उस सभा-स्थलर का निर्मात्रा तो शचीपति शक्र का अग्रणी 
प्रतिनिधि श्रीमान्‌ कुब्रेर था और उसके उपभोक्ता अमेय महिमा 
वाले सब्वेाज्ञ चूडामणि वीर भगवान थे। तथा उस सभास्थल का 
संदष्टा समस्त पृथ्बी पर उत्पन्न हुए जीवों का समूह था । मेरी यह 
रसा (वाणी) भी शीत्र उस सम्पदा की रसस्थिति को कुछ वर्णन 
करने में समर्थ होवे ॥ ४३ ॥। 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुश्ध जः स सुषुवे भूरामलेत्याह्यय॑ 
वाणीभृषण-वर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 

ग्रीष्मतू दयतो 5भवद्रगवतः सद्वोधमानृदय- 
स्तस्य द्वादशनाम्नि तेन गदिते सर्गेंश्न युक्तो उन्‍्चयः।।१ २।। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ खेठ चतुभु जज्ञी और घृतवरी देवी से 

उत्पन्न हुए वाणीभूषण बाल-कअह्यचारी, पं० भूरामल वर्तमान मुनि 


जानसागर द्वारा विरचित इस काव्य में ग्रीष्म ऋतु और भगवान्‌ के 
कत्ल ज्ञान-प्राप्ति का वणन करने वाला बारहवबां मर्ग समाप्र 


दृझा। १२॥। 





( १६७ ) 
अथ त्रयोदश: सगे 


बृत्त तथा योजनमात्रमज्च॑ साद्धंठ्रयक्रोशममुन्नतं च । 
७ (ञ ७ 
ख्यातं च नाम्ना समवेत्य यत्र ययूजनाः श्रीशरणं तदत्र ॥।१॥| 


कुबेर ने वीर भगवान के लिए जो समवशरण नामक सभा- 
मण्डप बनाया, कब्रि उसका कृछ दिग्द्शन कराते हैं-- 

बह सभा-मण्डप गोलछाकार था, मध्य में एक योजन विस्तृत 
ओर अढ़ाई कोश उन्नत था। उममें चारों ओर से आकर सभी 
प्रकार के जीव श्री वीर भगवान्‌ के शरण को प्राप्त होते थे, इसलिए 
बह 'समवशरण' इस नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ ॥ * | 


आदों समादीयत धूलिशालस्ततश्र यः खातिकया विशालः । 
स्व॒रत्नमम्पत्तिध्वतोपहारः सेवां प्रभोरब्धिरिवाचचार ॥२॥। 

उस समवशरण में सब से पहिले धूलिशाल नाम से प्रसिद्ध 
कोट था, जो कि चारों ओर खाई से घिरा हुआ था। वह ऐसा 


प्रतीत होता था, मानों अपनी रत्नादिक रूप सब सम्पदा को मेंट 
में लाकर समुद्र ही बीर प्रभु की सेवा कर रहा है ॥ २ ।। 


त्रिमेखला-वापिचतुष्कपृक्ताः स्तम्भाः पुनमोनहरा लसन्ति। 
दे 
रत्नत्रयेणपिवरा यरथवमाराधनाधीनहदों भवन्ति ॥३॥ 
पुनः तीन मेखछाओं (कटनियों) से और चार वापिकाशओं से 


युक्त मान को दरण करने वाले चार मानस्तम्भ चारों दिशाश्रों में 
सुशोभित हो रहे थे। वे ऐसे मालूम पड़ते थे मानों जसे रत्नत्रय से 


( १६८ ) 


युक्त और चार आराधनाओं को हृदय में धारण करने वाले ऋषि- 
बर ही हैं ॥ ३ ॥ 


स्तम्मा इतः सम्प्रति खातिकायास्ततः पुनः पं'ँ्पचयः शुभायाः । 
श्रीमालतीमोक्तिकमम्बिधानि अनेकरूपाणि तु कोतुकानि ॥४॥ 
मानस्तम्भां के इधर और उस श्रेष्ठ खाई से उधर पुष्प-बाटिका 


थी, जिसम कि मालती, मोतिया, गुलाब, मोंगरा आदि अ्रनेक प्रकार 
के पुष्प खिल रह थे ॥ ४॥ 


रंत्नांगकेः पश्चविधेर्विचित्रः मुक्तेश्च्यतः कक्ृणवत्पवित्रः । 
७ +-+ से, ७ 
शालः स आत्मीयरुचां चयेन सजस्तदन्द्रं धनुरुद्तेन ॥५॥ 


ततश्चात पांच प्रकार के रत्ना से निर्मित होन के कारण चित्र- 
विचित्र वर्ण वाला प्रथम शाल (कोट) था, जो ऐसा प्रतीत होता था, 
मानों मुंक्ति रूप स्री का ऊपर से गिरा हुआ पत्रित्र कडुण ही हो। 
बह शाल अपने रत्नों की किरणों के समृह से आकाश में डद्ति हुए 
इन्द्र-धनुप की शोभा को विस्तार रह। था ॥ ५ ॥ 


नवान्रिधीनित्यभिधारयन्तं मयुल्लसत्तरणतो बृहत्त्वाव । 

ततः पुनः प्रावरणं वदामि रथाज्लिवद्ध नर ! राजतत्त्यात्‌ ॥६।। 
है पाठक गण, तत्पश्चात्‌ नव निधियों को धारण करने वाला, 

विशाल उल्छासमान तोरण-द्वार से संयुक्त राज़तत्त्व बाला (चादी 


से निर्मित) रथाज्ली “चक्री) के समान प्रावरण (कोट) था, ऐसा हम 
कहते हैं ॥ ६।। 


भावार्थ -- जैसे चक्रवर्ती नव निधियों को धारण करता है, उसी 


( १६६ ) 


प्रकार यह कोट भी नव-निधिया से संयुक्त था । चक्रवर्ती तो रण के 
कौशल से युक्त हो-। है, यह कोट वोरण-द्वार से युक्त था । चक्रव्ती 
विशाल राज-तक्त्र मे संयुक्त होता है, यह कोट भी राजतत्त्व से 
युक्त था, अ्रथोत॒ चांदी से बना हुआ था | 


ततो मरालादिदशप्रकार-चिहृ यू तानां नभसो 5घिकारः । 
प्रत्येकमश्राश्रविधूदितानामश्टाधिकानां परितो ध्वजानाम्‌ ॥७॥। 


तदनन्नर हस, चक्रवाक आदि दश् प्रकार के चिह्नों से संयुक्त 
आर प्रत्येक एक सी आठ, एक सौ आठ संख्या वाली ध्वजाओं की 
पक्ति थी, जा फहराती हुई आकाश में अपना श्रधिकार प्रकट कर 
रही थी ॥ ७ ॥। 


से मंनुष्पे रिह सूपितव्यमितीब वप्रच्छलतो 5थ भव्यः । 
श्रीपृष्करद्वी पगतो 5द्विरेवा 5 5गत्प स्थितः स्वीकुरुते सम सेवाम्‌ ।। 


तत्पश्चान सब मनुष्यों को यहां आकर ग्हना चाहिए, मानों 
ऐसा कहता हुआ ही कोट के बहान से पुष्कर-द्वीपवर्ती भव्य 
भानुपोत्तर पंत यहां आकर प्रभु की सेवा को स्व्रीकार कर के अब- 
स्थित है, ऐसा प्रतीत हाता था ॥ ८ ॥। 


स मड्भलद्गरव्यग्ण दधानः स्त्रय॑ं चतुर्गोंपुरमासमानः । 

यत्र प्रतीहरतयाम्ति वानदेव: प्रणीती गुणसम्बिधानः ॥९। 
बह दूसरा कोट अष्ट मगर द्रव्यां को स्त्रयं धारण कर रहा 

था, चार गोपुर द्वारों से प्रकाशमान था, सब गुण। से विराजमान 


था और जिम पर प्रतीहार ( द्वारपा् ) रूप से ठ्यन्तर देव पहरा 
दे रहे थे | ६ | 


( २०० ) 


भवन्ति ता सम्प्रति नाव्यशाला नृत्यन्ति यात्वतमदेवबालाः | 
त्रिलोकनाथम्य यशोवितान त्द्घोषयन्त्यः प्रतिवेशदानम।। १ ०॥ 
इसके पश्चात्‌ नाट्यशालाएं थीं, जिनमें देव-बालछाएं त्रिलोकी- 


नाथ श्री वीर प्रभु के यशोब्रितान की सर्व ओर घोषणा करदी हुई 
नाच रहीं थीं।॥ १०॥ 


बे 0णो ए सर 
सप्तच्छदा 5 उम्रोरुकचम्पको पपदव न यंत्र क्ृतो परोपः । 
् गा किक रे 
मनोहरो5तः सम (ृद्देश स्तत्तत्कचत्यद्रमयुक्तलेशः ॥११॥ 
इसके अनन र सप्तपणं, आम्र, अशोक और चम्पक ज्ञाति के 


वृक्षों से युक्त चारों दिशाओं में चार बन थे। जिनमें उन-उन नास 
वाले चेत्य वक्षां से सयुक्त मनोहर प्रदेश सुशाभित हो रहे थे ॥ ११॥ 


श्रीवीरदेवस्थ यशोभिरामं वग्नं तपो ग़ज़तमाश्रयामः । 
(१ छ् 

यस्य प्रतिद्वारस॒ुशन्ति सेव्रामथा 5हतो भावननामदेवाः | १२।। 

पुनः उस समवशरण में हम श्री बीर भगवान्‌ के समान अभि- 
राम, राजत (चांदी निर्मित) काट का आश्रय करते हैं, जिसके कि 
प्रत्येक द्वार पर भवनवासी देव अरहंत भगवान्‌ की सेवा कर 
रहे थे ।| १२॥ 
विनापि वाञ्॒छां जगतो5खिलस्य सुखस्य हेतु गदतो जिनस्थ । 
ये ७ मीपमेति 
वेयथ्यमावेदयरितु स्वमेष सम सम सुरद्रदेशः ॥१३॥ 


तत्पश्चात्‌ कल्पवुक्षों का बन था. जो मानों लोगों से कह रहा था 
कि हम तो वांछा करने पर ही छोगों को वांछित वस्तु देते हैं, किन्तु ये 


(२०१ ) 


भगवान्‌ तो बिना ही वांछा के सर्व जगन्‌ के सु के कारण को कह 
रहे हैं, अतएव अब हमारा होना व्यर्थ है, इस प्रकार अपनी 
व्यर्थता को स्त्रय॑ प्रकट करता हुआ ही मानों यह कल्प वक्षों का वन 
भगवान्‌ के समीप में आया है || १३ | 


अम्मिन प्रदेशे5ग्त्यखिलासु दिक्षु सिद्धाथनामावनिरुट्‌ दिच्चुः । 
भव्यो उत्र सिद्धप्रतिमामुपेतः स्फृत्ति नयत्यादरतः स्वचेतः ।।१४॥ 


इसी स्थान पर चारों दिशाओं में सिद्धार्थ नामक वक्ष हैं,जो कि 
सिद्ध-प्रतिमाओं से यक्त हैं और जिन्हें रेग॒नने के लिए भव्य जीव आदर 
भाव से यहां आकर अपने चित्त मे एफूर्ति को प्राप्त करते हैं ।। १४ ॥ 


ततो 5पि वप्रः म्फटिकस्य शेष इवा55यभों कुण्डलितप्रदेश! । 
संसेवमानो भवमिनन्‍्धुसेतु नमोगतत्वप्रतिपत्तये तु ।१४॥। 


तद्नन्तर र्फटिक मणि का तीसरा काट है, जो ऐसा शोभित 
हो रहा है कि मानों शपनाग ही अपने सपंपना से रहित होने के 
लिए अथवा भोगों से विरक्ति प्राप्त करन के लिए भव-प्तागर के सेतु- 
(पुल) समान इन वीर भगवान की सेवा करता हुआ कुण्डलाकार 
होकर अवस्थित है| १४५ ॥ 


ततः पुनर्दादश कोष्ठकानि जिनेन्द्रदेवं परितः शुभानि | 
सम भान्ति यद्द्रविमाशितानि मेषादिलग्ानि भवन्ति तानि।। 
पुनः तीसरे कोट के आगे जिनन्द्रदव को घेर कर सर्व ओर 
उत्तम बारह कोठे मुशोभित हैं। (जिनमें चतुर्निकाय के देव, उनकी 
देवियां, मुनि, आर्यिका वा श्राविका, मनुष्य और पशु बठकर भग- 
वान्‌ का धर्मोपदेश सुनते हैं )) ये भगवान्‌ को घेर कर अ्रवस्थित 


( २०२ ) 


बारह कोठे ऐसे शोमित हते हैं. जस कि सूर्य को श्राश्रय करके चारों 
झोर अवस्थित मीन-मष आदि लग्न राशियां शोमित होती हैं ॥ १६॥ 


मध्येममं गन्धकुटीसुपेतः समुत्यितः पीठतलाच्तथेतः । 
की (१ मी थे ७ | [4०] [कण 
बभे। विभुद एमिंदं विधान समस्तमुच्छिष्टमिवोज्जिहान ॥१७॥ 
इस समवणरण-सभा के मध्य में गन्ध कुटी को प्राप्त और 
सिंहासन के तलभाग से ऊपर अन्‍्तरिक्ष अवस्थित भगवान्‌ इस 
समस्त शअायोजन को (समवशरण की रचना त्रिधान को) उच्शिष्ट 
के समान छोड़ते हुए से शोभायमान हो रहे थे ॥ १७ ॥ 
नाम्ना स्वकीयेन बधव योग्यम्तत्पृष्ठतो5्शोकतरुमनोज्वः । 
यो दृष्टमात्रेण हरख्ननानां शोकप्रबन्धं सुम्रदो विधानात ॥१८॥ 
भगवान्‌ के पीठ पीछे अपने नाम से योग्य अर्थात्‌ श्रपने नाम 
को साथक करनवाला मनोक्ष अशोक वृक्ष था, जो कि दशन-मात्र 
से ही सबे जनों के शोक-समूह को हरता हुआ, तथा हर्ष का विधान 
करता हुआ शोभित हो रहा था ॥ १८॥ 
पुष्पाणि भ्रयों ववृषुनभम्तः नाकाशपुष्पं भवतीत्यशस्तः । 
कटे छ के छ ८ 
जन प्रवादों न्यकथीत्थनन म्याद्रादविद्याधिपते ससेण ॥१९॥ 
स्याद्ठ[द विद्या के अधिपति श्री वीर भगवान्‌ के पुण्योदय से 
डस समव॒शरण में आकाश से पुष्प वगर्स रहे थे। वे मानों यह प्रकट 
कर रहे थे कि लोगों न हमारा जो यह अपवाद फंला रखा है क्रि 
आकाश से फूल नहीं होते, बढ़ मूठ है ॥ १६ ॥ 
गड्जातरज्ञायितमत्वराणि य्षेविधृतानि तु चामराणि । 
भ्रियो हा (१ 
मुक्तिभ्रियो उपाहृनिभानि पेतुर्वीरप्रभोः पाश्ववरद्ये तु ॥२०। 


( २३०३ ) 


उस समय वीर प्रभु के दोनों पाश्व भागे में गंगा की तरंगों 
के समान लम्बे ओर यक्षों के द्वारा ढोरे जाने वाले चामर (चंवरों के 
समूह) ऐसे प्रतीत हो रहे थे माना मुक्ति-लक्ष्मी के कटाक्ष ही हां ।२०॥ 


प्रभो! प्रभामण्डलमत्युदातं न कोटितययदिहापुपात्तम । 
यदीक्षणे सम्प्रभवः क्षणेन म्मो नाम जन्मान्तरलक्षणन |२१॥ 


वीर प्रभु के मुख का प्रभा-मण्डल इतना दीप्रि-युक्त था कि वह 
दीप्ति कोटि सूर्यों के द्वारा भी संभव नहीं है। जिस प्रभा-मण्डल को 
देखने पर एक क्षण में लोग अपने-अपने जन्मान्तरों को देखने में 
समथ हो जाते थे ॥ २१॥ 

भावाथे:- भगवान का एसा अतिशय होता है कि उनके 
भामण्डल म॑ प्रत्येक प्राणी को अपन तीन पूष के भव, तीन शागे के 
भव और एक वर्तमान का भव इस प्रकार सात भत्र दिग्वाई देने हैं । 


जगलयानन्दद्शाममत्र वदामि वीरस्य तदातप।त्रम । 
चर कार ७ 
त्रकालिका याब्धितुजे सुसत्रं सतां जगसृत्यूजनुविपत्रम्‌ ।।२२॥। 
वीर भगवान के उपर ज्ञो छत्रत्रय अवस्थित थ, वे मानों 
जगल्नय के नेत्रों के आनन्द के पात्र ही थे, ऐसा मै वहता हूँ , बह 
छत्रत्रय त्रेकालिक (सदा) रहन वाले अब्धि6ुत चन्द्र के छिए उत्तम 
कांति देनेबाला उत्तम मत्र (सदावतें) ही था और तरह सज्नन पुरुषों 
की जन्म. जरा और मरण रूप तीन विपत्तियां से त्राण (रक्षा) 
करने वाला था ॥ २२ ॥। 
€ ुन्हुमिय 6 
मोहप्रभावप्र सग्प्रवज अर घ्वनिमुत्मसज । 
५ 6 (ँ 
समस्तभृव्यापिविधि समजेन्नानन्दवागशिरिवाघवजः ।॥।२३॥ 
उस समबशरण में देव-दुन्दुभि, मोहकरम के प्रभाव के घिस्तार 


। १०४) ) 


को निवारण करने वाली, समस्त भू-व्यापी आनन्द विधि को करने 
बाली, पाप-रहित निर्दोप आनन्दरूप समुद्र की गजना के समान 
गम्भीर ध्वनि को कर रहे थे ॥ २३ ॥ 
वाचां रुचा मेघमधिक्षिपन्तं पर्याश्रयामो जगदेकसन्तम । 
७ । | (१ 
अखण्डरूपेण जगजनेम्यो 5म्ृतं समन्तादपि वर्ष यन्तम |।२४॥ 


उस समवशरण में भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि अखरड रूप से 
जगत्‌ के जीवों को पीने के लिए सर्वे ओर से अमृत रूप जल को 
वर्षाती हुई और मेघ की ध्वनि का निरस्कार करती हुई प्रकट हो 
रही थी ॥ २४ |। 


इत्येबमेतस्प सतीं विभृर्ति से वेद-वेदाड्भविदिन्द्र भूतिः । 
च्ैे 
जननिशम्याखनिते निजीये प्रपूरयामास विचारह॒तिम्‌ ॥।२५॥ 
इस प्रकार चारों ओर फंली हुई बीर भगवान्‌ की इस विभूति 
को लोगों से सुनकर वेद-बेदाद्भ का वेत्ता वह इन्द्रभूति ब्राह्मण अपने 
चित्त में इस प्रकार के विचार प्रवाह को पूरता हुआ विचारने 
छगा || २४ ॥ 
वेदाम्बुधे! पारमिताय मह्य न सम्भवो 5द्याव|ध जातु येषाम । 
तदुज्््ितस्याग्रपद॑ त एवं भावा भवेय्रुः स्मपस्तिरेषा ॥२६॥ 
बेद-शाख्रूप समुद्र के पार को प्राप्त हुए मुके तो इस प्रकार की 
विभूतियों की प्राप्ति आज तक भी संभव नहीं हुई है और उससे 
रहित अथ्थात्‌ वेद-बाह्य आचरण करने वाले वीर के आगे ये सबे 
बेभव समुपस्थित है, अहो यह बड़ा आश्चर्य है ॥ २६ ॥ 
चचाल दृष्टु तदतिप्रसड्रमित्येवमाश्रयपरान्तरज्रः | 
स प्राप देवस्य विमानभूमि स्मयस्य चासीन्मतिमानभूमिः ॥ 


( २०५ ) 


अतएवं अधिक सोच-विचार करने से क्या छाभ है १ (मैं 
चलकर स्वयं ही देख कि कया बात है १) इस प्रकार विचार कर 
ओर आशख्चर्य-परम्परा से व्याप्त है अन्तरग जिसका, ऐसा वह 
इन्द्रभूति भगवान वीर के समवशरण की ओर स्वयं ही चल पड़ा । 
जब वह वीर जिनेन्द्रदेव की विमान-भूमि (समवशरण) को श्राप्त 
हुआ तो अमानभूमि (अभिमान से रहित) होकर परम आश्रय 
को प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


रेभे पुनथिन्तयितु से एप शब्देपु वेदस्थ कुतः प्रवेश! । 
ज्ञानात्मनश्वाग्मगतों विशेषः मंल्म्पतामात्मनि संस्तुते सः |। 

ु और वह इस प्रकार त्रिचारन छगा--इन बोले जाने वाले 
शब्दों में बेद (ज्ञान) का प्रवेश कंसे संभव है ? ज्ञानरूपता तो आत्म- 
गत विश्पता है और वह आत्मा की स्तुति करने पर ही पाई जा 
सकती हैं॥ र८ ॥ 


मया 5बुधेमेध्यमतीत्य तीर एवाग्रयावत्कलितः समीरः । 

कुतो 5स्तु मुक्ताफलभावरीतेरुतावकागों मम सम्प्रतीतेः ॥२९॥ 
मेंने आज्ञ तक समुद्र में जाकर भी उसके तीर का ही समीर 

(पत्रन) खाया है। समुद्र में गोता लगाये बिना मरी बुद्धि को भी 

जीवन की सफलता कम प्राप्र हो सकती है ९ ॥ २६ | 

मुहस्वया सम्पठित. किला55त्मन्‌ वेदेअपि सबश्ञपरिस्तवस्तु। 

आराममापयंटतो बहिस्तः कि सौमनस्याधिगतिः समस्तु ॥ 


हे आत्मन्‌ ! तू ने अनेक वार वेद में भी सर्वज्ञ की स्तुति को 
पढ़ा, (किन्तु उप्तके यथा्थ रहस्य को नहीं जान सका) ओर उस ज्ञान 


( २०६ ) 


के उद्यान के बाहिर ही बाहिर पर्यटन (परिभ्रमण) करता रहा। 
क्या बाहिर घूमने हुए भी उद्यान के सुन्दर समनों के समुदाय की 
प्राप्ति सम्भव है ? ।। ३० | 


बातबसनता साधुत्वायेति वेदवाचः पूर्तिमथाये । 
नान्‍्यब्रास्ति साधनासरणिप्रोद्य तये 5यमेव श्रुति तरणिः॥३ १॥। 

'वात-वसनता अथान दिगम्बरता ही साधुतल्व के लिए कही 
गई है! इस बेद के वचन की पूर्ति को (यथार्थ ज्ञान को) मै आज 
प्राप्त हुआ हूँ। यह दिगम्बरता ही ससार में आत्म-साधना की 
सरणि (पद्धति) का प्रकट करने के लिए सूर्य है। इस दिगम्बरता के 
सिवाय वह अन्यत्र सम्भव नहीं है । ३१ ॥ 

सत्यसन्देशसंब्नप्त्य प्रसादं कुरु भो जिन । 
इत्युकत्वा पदसोरेष पपात परमेष्ठिनः ॥३२॥। 

(ऐसा मन में ऊहापोह करके) है जिनेन्द्र ! सत्य सन्देश क ज्ञान 
कराने के लिए मेरे ऊपर प्रसाद करो (प्रसन्न होओ), ऐसा कहकर 
बह इन्द्रभूति गौतम वीर परमष्ठी के चरणों में गिर पड़ा ॥ ३९ | 

लब्ध्वेम॑ सुभगं वीरो 5भिददो वचनामृतम्‌ । 
यथा 55पाढ॑ समासाय्र मघवा वारि वर्षति ॥३३॥ 

इस सुभग इन्द्रभूति को पाकर वीर भगवान्‌ न उसे वचनामृत 
दिया। जेसे कि आषाद मास को प्राप्त होकर इन्द्र जल बरसाता 
है। ३३ ॥ 

यदा अतरितो मातुरुदरादयि श्ोभन । 
तदा त्वमपि जानासि समायातो 5स्पकिशनः ।।३४॥! 


( २०७ ) 


हे शोभन ! जब तुम माता के उदर से अवतरित हुए, तब तुम 
अकियख़न (नग्न) ही आये थे, यह बात नो तुम भी जानते हो ॥३४॥ 
गृहीत॑ बख्रमित्यादि यन्प्रायाप्रतिरुपकम । 
दिनि +प बॉनिर्थ 
मात्सयादिनिमितं च सर्वानथस्थ साधकम्‌ ।|।३४॥ 
पुनः जन्म लेने के पश्चात्‌ जो यह बख्र आदि ग्रहण किए हैं, वे 
तो माया के प्रतिरूप हैं, मात्मय, लोभ, मान आदि के निमित्त हैं 
आर सब अनर्थों के साधक हैं ॥ ३४ ॥ 
अहिंसा वर्त्म मत्यस्य त्यागस्तस्याः परिस्थितिः । 
सत्यानुयायिना तस्मात्मंग्राह्यस्याग एवं हि ॥३६। 
सत्य तत्त्व का मार्ग तो अहिंसा ही है और त्याग उसकी परि- 
स्थिति है शर्थान परिपालक है। अतणव सत्यमार्ग पर चलने वाले के 
लिए त्यागभाव ही संपग्राह्म है अर्थान आश्रय करने योग्य है ॥ ३६॥ 
त्यागो 5पि मनसा अ्रेयात्न शरीरेण केवलम्‌ | 
5 ७ पुनभवितुमहति | आन (ँ 
मूलेच्छेदं बिना वृक्ष: पुनभवितुमहति ॥।३७॥। 
किसी वस्तु का मन से किया हुआ त्याग ही कल्याण-कारी 
होता है, केबछ शरीर से किया गया त्याग कल्याण-कारी नहीं होता। 
क्योंकि मूछ (जड़) के उच्छेद किये बिना ऊपर से काटा गया वृक्ष 
पुन. पल्‍लबित हो जाता है ॥ ३७ | 
वधमानादनश्राज एवं गौतमचातकः । 
लेभे बक्ताम्ृतं नाम्ना सा55पाढी गुरुपूणिमा ॥३८॥ 
इस प्रकार जिस दिन श्री वर्धभान रूप मघराज से गौतम रूप 
चातक ने सत्य सूक्त रूप वचनामृत को प्राप्त किया, वह दिन आषाढ़ी 
गुरु पूर्णिमा है ।। रे८ ॥। 


( २०८ ) 


भावाथ:- यत: आधषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गौतम ने वीर भग- 
वान्‌ रूप गुरु को पाकर और रवये॑ शिष्य बनकर वचनाम्रत का पान 
किया | अत' तभी से लोग उसे गुरू पूर्णिमा कहते हैं । 


वीरवलाहकतो 5भपुदियाय गौतमकेकिकृताथनया यः । 
अनुभुवनं स वारिसम्रुदाय! श्रावणादिमदिने निरपायः ॥३९॥ 


गौतम रूप मयूर के द्वारा की गई प्राथना से बीर भगवान्‌ रूप 
मेघ से जो वाणी रूपी जल का निर्दोष प्रवाह प्रकट हुआ, वह श्रावण 
मास के प्रथम दिन सब भुतन में व्याप्त हो गया ॥ ३६ ॥ 

भावाथ:- भगवान महावीर का प्रथम उपदेश श्रावण कृष्णा 
प्रतिपदा को हुआ | 


श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुभ्ु जः स सुषुवे भ्रामलेत्याह्ययं । 
वाणी*पणवर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
श्रीमत्तीथकरस्प संसदमगाच्छीगौतमसूपुत्तरेड | 
स्मिन्‌ दशमे च तेन रचिने वीरोद पस्योज्ज्वरे ||१३॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जज्जी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण, बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
के द्वारा रचे गये इस उज्ज्बल बीरोदय काव्य में भगवान्‌ की सभा 
का और उसमें गौतम इन्द्रभूति के जाने का वर्णन करन वाला यह 
तेरहवां सर्ग समाप्त हुआ ।। १३ ॥ 


कै 


( २०६ ) 
अथ चतुर्दंश: सर्गः 


श्रीवीरसन्देशसमथने 5यं गणी यथा गौतमनामघेयः । 
दशा उपरे5पि प्रतिवोधमापुस्तेषामथार्या 5थ कथा तथा पू ॥१॥ 


जिस प्रकार श्री वीर भगवान्‌ के सन्देश के प्रसार करने में 
गौतम नामक गणधर समथ हुए, उसी प्रकार अन्य भी दश गणघधर 
प्रतिबोध को प्राप्त हुए । अब उनके नाम, नगरी आदि का कुछ वर्णन 


किया जाता है ॥ १ ॥ 


युतो 5प्रिना भृतिरिति प्रसिद्ध! श्रीगौतमस्पानुज णएवमिद्धः । 
अभृद ठितीयो गणभूत्म वाउ- तिस्दतीयः सफलीकृता5 5१: ॥२॥| 


श्री गीतम का छोटा भाई, जा कि अप्रियूति नाम से प्रसिद्ध एवं 
विद्या से समृद्ध था, बह भगवान का दूसरा गणघधर हुआ | अपने 
जीवन को सफल करने वाला वायुभूति तीसगा गणधर हुआ ॥ २॥ 


सनाभयस्ते त्रय एवं यज्ञानप्टायिनों वेदपदा5 5शयज्ञाः | 
गीवांणवाण्यामधिकारिणा 5पि समो द्यमीपामपरो न को 5पि ॥३॥ 


ये तीनां ही भाई खत यागादि के अनुष्ठान करन बाल थ, बंद 

पदों ओर मंत्रां के अभिप्राय एवं रहस्य के ज्ञाता, तथा देववाणी 

संस्कृत भाषा के अधिकारी विद्वान थ। उस समय इनके समान 
भारतवप में और काई दूसरा बिद्वान्‌ नहा था ॥ ३ ॥ 


श्रीगोबरग्रामिवशपयुक्त २ ते! पृथिव्याश सुताः सदक्ताः । 
ध्वनियकान स्प्रेच्छ ति पृत्रवुद्भया स्व॒यम्बरत्वेन वृता विशुद्धया ।।४॥॥ 


( २३१० ) 


ये तीनों ही मगध देशान्तगंत गोबर ग्राम-निवासी वसुभूति 
ब्राह्मण और प्रृथिवी देवी के पुत्र थे। इन्हें सरस्त्रती माता ने पुत्र-बुद्धि 
से स्वीकार क्रिया और विशुद्धि देब्री न स्वयम्वर रूप से स्वयं बरण 
किया था ॥ ४ ॥| 


0 0 हर 
अभचतुथः परमाय आयदब्यक्ता 5स्थ वप्ता धनमित्र आये । 
कोल्लागवासी भ्रवि वारुणीति माता ठ्िजा55ख्यातकुलगप्रतीति! ॥५।! 
परम आर्य आयेव्यक्त चौथे गणधर हुए । इनके पिता कोच्लाग 


मामवासी आये धनमित्र थे ओर माता वारणी इस नाम से प्रमिद्ध 
थी । ये भी प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न हुए थे ॥ ४ ॥ 


तत्रत्यधम्मिन्नधरासरम्प पत्रों 5भवद्‌ भदिलया प्रशस्थः । 
भृता्थवेदी गणभूत्‌ सुधमेः स पश्चमो व्ाप्य वृषम्प मर्म ॥६॥ 


उसी कोल्लाग ग्राम के धम्मिल्ल नामक भूदेव (आाह्मण) के 
भहिला नाम की स्त्री से उत्पन्न प्रशंसनीय सुधर्म पांचवें गणधर 
हुए । जो कि धर्म के मर्म को प्राप्त होकर तत्त्व के यथार्थवेत्ता बन 
गये थे ॥ ६ ॥ 


मौर्यस्थले मण्डिकसंज्ञया उन्‍्यः बभूव पष्ठो गणभृत्सुमान्यः । 
पिता 5सथ नाम्ना धनदेव आसीत्ख्याता च माता विजया शुभाशीः ॥। 
मौ्य नामक ग्राम में उत्पन्न हुए, मण्डिक नाम वाले छठे सुमान्य 


गणघर हुए । इनके पिता का नाम धनदेव था और झुभ-हृदय वाली 
माता विजया नाम से प्रसिद्ध थी ।। ७ ॥ 


(२११ ) 


अन्नत माता विजया5थ पुत्रम्मौयेण नाम्ना स हि मौयपूत्र! । 
वीरस्य साब्निध्यमुपेत्य जातस्तत्त्वप्रतीत्या गणराडिहातः ।।८॥। 
सातवें गणधर मौरयपुत्र हुए। इनकी माता का नाम बिजया 


ओर पिता का नाम मौ्य था। ये भी वीर भगवान के सामीप्य को 
प्राप्त कर तत्त्व की यथार्थ प्रीति हो जान से दीक्षित हुए थे ॥ ८॥ 


माता जयन्ती च पिता च देवस्तयोः सुतो5कम्पितवाक्‌ स एवं । 
वीरस्य पाथ मिथिलानिवासी बभूव शिष्यों यशसां च राशि! ॥९॥ 
मिथिला-निवासी और यशां की राशि ऐमे अकम्पित वीर 


भगवान के पास मे दीक्षित है शिष्य बनकर आठवें गणधर बने। 
इनकी माता का नाम जयन्ती और पिता का नाम देव था ॥ ६ ॥ 


गणी बभूवा5चल एवमन्यः प्रभोः सकाशान्निजनामधन्यः । 
वसुः पिता उम्बा 5स्य बसों च नन्‍्दा सा कोशला 5 5ख्या नगरीत्यमन्दा || 


नवें गणधर स्व-नाम-धन्य अ्रचल हुए, जिन्होंने वीर प्रभु के पास 
जाकर थिष्यत्व स्वीकार किया था| इनके पिता का नाम वसु और 
माता का नाम नन्दा था। ये महा सौभाग्य वाली कौशलापुरी के 
निवासी थे ॥ १० ॥ 


मेतायवाक्‌ तुन्निकसल्निवेश-बासी पिता दत्त इयान्‌ डिजेशः । 
माता 5स्प जाता वरुणे ति नाम्ता गणीत्युपान्त्यो निलयः से धाम्नाम ॥ 


परम कान्ति के निलय (गृह) मेताये उपान्त्य श्रथीत्‌ दशर्वे 
गणधर हुए । ये तुगिक सन्निवेश के निवासी थे। इनके पिता का 


( २११२ ) 


नाम दत्त और माता का नाम वारुणी था। ये भी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे॥ ११॥ 

बलः पिता 5म्बास्य च साअस्तु भद्रा स्थितिः स्वयं राजगूहे किल द्राक्‌ | 
प्रभामनामा चरमो गणीशः श्रीवीरदेवस्थ महान्‌ गुणी सः ।।१२॥ 


श्री वीर भगवान के अन्तिम अथोत्‌ ग्यारहवें गणधर प्रभास 
नाम के महान्‌ गुणी पुरुष हुए। इनके पिता का नाम बल एवं माता 
का नाम भद्रा था और ये स्वयं राजगरह के रहने वाले थे ।। १२॥ 


सरे5प्यमी विप्रकुलप्रजाता आचायतां बुद्धिधरेषु याताः । 
( 
अथ कम्रप्यरफूटमपेयन्तः सम्माननीयलवमिहाश्रयन्त' ||१३॥ 
ब्राह्मण कुछ मे उत्पन्न हुए ये सभी गणधर बुद्धिधारियां में 


सम्माननीयता 4 प्राप्त कर किसी तत्त्व-त्रिराप के रहस्य को रपष्ट रूप 
से यथार्थ नहों जानते हुए भी आचायपन को प्राप्त हो रह थे ॥ १३॥ 


अन्तस्तले स्वामनुभावयन्तस्त्रुर्टिं बहिभावुकतां नयन्तः । 
तस्थु. सशल्यां प्रिदर्शां वहन्तः हृदात्तिमेतामनुविन्तयन्तः |१४॥ 
ये सभी विद्वान अपने अपन अन्यस्तल में अपनी अपनी शब्ुटि 
को अनुभव करते हुए भी, बाहिर भावुकता को प्रकट करत हुए और 
हृदय में अपनी मानसिक पीड़ा का वचिन्तवन करते हुए पर में 
कांटा लगे व्यक्ति की दशा को धारण करन वाले पुरुष के समान 
बिचरते थे । १४ ॥ 
अथाभवद्ज्ञविधानमेते निमन्त्रिताम्तत्र म्ुदस्थले ते । 
सकी यसार्थातिशयप्रभूतिः सर्वेषु मुख्य: स्व॒यमिन्द्रभूतिः ॥१५॥ 


( २१३ ) 


उस समय किसी स्थान पर विशेष यज्ञ का बिधान हो रहा था, 
उस यज्ञ-विधान में ये उपयु क्त सब विद्वान अपनी-अपनी शिष्य- 
मण्डली के साथ आमन्त्रित होकर सम्मिलित हुए | उन सबके प्रमुख 
स्वयं इन्द्रभूति थे ॥ १४ ॥ 


समाययुः किन्तु य एवं देवा न तस्थुरत्रेति किलामुदे वा । 
लब्ध्वेन्द्रभूतियंजनं स नाम समाप्य तस्माझनु निजंगाम ॥१६॥ 


यज्ञ होने के समय आकाश से देवगण आते हुए दिखे। (जिन्हें 
देखकर यज्ञ में उपस्थित सभी लोग श्रति हृषिंत हुए। बे सोच रहे 
थे कि यज्ञ के प्रभाव से देवगण आ रहे हैं) । किन्तु जो देव आये थे 
उनमें से कोई भी इस यज्ञस्थल पर नहीं ठहरे और आगे चले गये। 
तब सब को खेद हुआ । इन्द्रभूति यह देखकर श्राश्च्यं से चकित हो 
यज्ञ को समाप्त कर वहां से चल दिये। (यह देखने के लिए कि बे 
देव कहां जा रहे हैं) ॥ १६। 


किमेवमाश्रयनिमप्रचित्ताः सब 5पि चेलुः समुुदायवित्ता । 
जयो उस्तु सर्वज्ञजिनस्थ चेति सम देवतानां वचन निरेति ॥१७॥ 


इन्द्रभूति को जाते हुए देखकर यह क्या है, इस प्रकार के विचार 
से आश्चय-निमप्न-चित्त वे अप्रिभूति आदि शेष सर्वे आचाय अपने- 
अपने शिष्य-परिवार के साथ चल दिये। आगे जाने पर उन्होंने 
'सवज्ञ जिनकी ज्ञय हो! ऐसा देवताओं के द्वारा किया गया जय-जय- 
कार शब्द सुना॥ १७॥। 


एपो 5खिलज्ः किस येन सेवा-परायणा! सन्ति समस्तदेवाः । 
सभा 5प्यमिव्यक्तनमा खतो 5हस्करस्प भातीव विभो ममोहः ।। १८॥ 


( २१४ ) 


क्या यह वास्तव में सर्वज्ञ है जिसके प्रभाव से ये समस्त देव- 
गण सेवा-परायण हो रहे हैं । »ह सभा भी सूर्य की प्रभा से अधिक 
प्रभावान्‌ होती हुई झाकाश को व्याप्त कर रही है। हे प्रभो ! यदद 
मेरे मन में विचार हो रहा है | १८।। 


यथा रवेरुद्मनेन नाशो ध्वान्तस्य तद्॒त्सहसा प्रकाश! । 
मनस्सु तेषामनुजायमानश्रमचकारादुभुतसम्बिधानः '।१९॥ 


जैसे सूर्य के उदय होने से अन्धकार का नाश हो जाता है, 
बसे ही उन लोगों के हृदय का अज्नान विनष्ट हो गया और उनके हृदयों 
में चित्त के चमत्कृत करने वाला प्रकाश सहसा प्रकट हुआ ॥ १६ ॥ 


यस्यानु तद्ठिग्रसतामनीक॑ उदिश्य त॑ साम्प्रतमग्रणीकम्‌ | 
इन्द्रप्र भूतिं निजगाद देवः भो पाठकाः यस्य कथा झुदे वः !२०॥। 
जिसके पीछे उन ब्राह्मण-विद्वानों की सेना लग रही है, उनके 
अग्रणी उस इन्द्रभूति को उद्द श्य करके श्री वीर जिनदेव ने जो कहा, 
उसे हे पाठको ! सुनो, उसकी कथा तुम सब के लिए भी आनन्द- 
कारी है ॥ २० ॥ 


हे गौतमान्तस्तव कीदगेष प्रवतते सम्प्रति काकुलेशः । 
भ्रूणत चेद्ग ढू दवद्धि जीवः परत्र घी! किन्न तवात्मनीव ॥२१॥ 


भगवान्‌ ने कहा--हे गौतम ! तुम्हारे मन में इस समय यह 
कंसा प्रश्न उत्पन्न हो रह। है ! सुनो, यदि जीव जल के बबूला के 
समान है, तो फिर अपने समान दूसरे पाषाण आदि में भी वह 


बुद्धि क्‍यों नहीं हो जाती ॥ २१ ॥। 


( २१५ ) 


अहो निजीयामरतामिलाषी भर्वश्व भूयादुपलब्धपाशी । 

नरः परस्मायिति चित्रमेतत्खयं च यस्मात्‌ परवानिवेतः |।२२॥ 
आश्रय है कि अपनी अमरता का अभिलाषी होता हुआ यह 

प्राणी दूसरे क प्राण लेने के छिए पाश् लिए हुए है किन्तु 

आश्चरय है कि स्त्रयं तू भी तो दूसरों के लिए पर है, ऐसा क्‍यों नहीं 

सोचता ९॥ २२ || 


बभूव तच्चेनमि एप तकेः प्रतीयते ताबदयं स्विदर्कः । 
यतो ममान्तस्तमसो निरासः सम्भूय भृयादतुलः प्रकाश! ॥।२३॥ 


भगवान्‌ की यह वाणी सुनकर इन्द्रभूति के चित्त में यह तक 
(विचार) उत्पन्न हुआ कि यह वास्तव में सूर्य के समान सर्व तत्त्वों 
के यथाथ प्रकाशक सर्वत्र प्रतीत द्वोते हैं। इनके द्वारा मेरे अन्तरंग 
के अन्धकार का बिनाश होकर मुमे! अ्रतुल प्रकाश प्राप्त होगा, ऐसी 
आशा है ॥ *३।। 


एवं विचार्याथ बभूव भूय उपात्तपापप्रचयाभ्यक्षयः । 

शुभ्पुरीगरप वच।5तएवं जगाद सम्मज्जु जिनेशदेवः |२४॥। 
ऐमा विचार कर पुनः उपार्जन किये हुए पाप-समुदाय से मानों 

ईध्यों करके ही इन्द्रभूति गौतम गणधर ने भगवान्‌ के बचन सुनने 


की और भी इच्छा प्रकट की, अनएव श्री वीर जिनेन्द्रदेव की मधुर 
वाणी प्रकट हुई ॥ २४॥। 


सचेतनाचेतनमेदभिन्न ज्ञानस्वरूपं व रमादिचिहमम | 
क्रमाद्‌ हयं भो परिणामि नित्यं यतो 5स्ति पर्यायगृणेरितीत्यम।। २५ 


( २३१६ ) 


है गौतम ! यह समस्त जगत्‌ सचेतन और शअ्रचेतन इन दो प्रकार 
के भिन्न-भिन्न द्रव्यां से भग हुआ है । इनमें क्रश: सचेतन द्रव्य तो 
ज्ञानस्वरूप हैं और अचेतन द्रव्य ज्ञानरूप चेतना से रहित रूप- 
रसादि चिह्न वाला है । ये दोनां ही प्रकार के द्रव्य परिणामी और 
नित्य हैं; क्योंकि वे सब गुण और पर्यायों से संयुक्त हैं ॥ २४ ॥ 


भावाथ--गुणों की अपेक्षा सबे द्रव्य नित्य हैं और पयोयों की 
अपेक्षा सभी द्रव्य अनित्य या परिणामी हैं । 


अनादितो भाति तयोह्ि योगस्तत्रेक्पधीश्चेतनकस्प रोगः । 
ततो जनुम त्युम्॒पेति जन्तुरुपद्रवायानुभवेकतन्तुः |।२६॥ 
अनादि से ही सचेतन श्रात्मा और अचेतन शरीरादि रूप 
पुद्गल द्रव्य का संयोग हो रहा है। इन दोनों में ऐक्य बुद्धि का 
होना चेतन जीव का रोग है--बड़ी भूल हैं। इस भूछ के कारण ही 


यह जन्तु प्रत्येक भव में जन्म और मरण को प्राप्त होता है और 
यह भव-परम्परा ही उपद्रव के लिए है, श्र्थात्‌ दुःखदायक है ।। २६ ॥ 


श्रश्न॒रुषा ल॒ुब्धकताबलेन कीटादितां वा पशुतां छल्ेन । 
परोपकारेण सुरश्रियं स सन्तोषतो याति नरत्वशंसः ॥२७॥। 
यह जीव अपने क्रोधरूप भाव से नरक जाता है, लुब्धकता से 
क्ृमि-कीट आदि की पर्याय पाता है, छल-प्रपंच से पशुपना को प्राप्त 
होता है, पगोपकार से देव-लक्ष्मी का प्राप्त करता है और सन्‍्तोष से 
मनुष्यपने को पाता है ॥ २७॥ 
लमेत मुक्ति परमात्मबुद्धि! समन्ततः सम्प्रतिपथ शुद्धिम । 
इत्युक्तिलेशेन स गौतमो 5त्र बभूव सो उप्युपलब्धगोत्रः ।।२८॥ 


( २१७ ) 


परमात्म-बुद्धि वाला जीव सब प्रकार से श्रन्तरंग और बाह्य 

, - को प्राप्त कर अथीत्‌ द्रव्य कम, ( ज्ञानातरणादिक ) भावकर्म 

गग-द्वेघादिक) और नोकम (शरीरादिक) से रहित होकर मुक्ति को 

प्राप्त करता है । इस प्रकार भगवान्‌ के अल्प वचनां से ही वह गौतम 
शीघ्र सम्यश्ज्ञान को प्राप्त कर सन्मार्ग को प्राप्त हुआ || २८॥ 


समेत्य तत्रा उप्यनुकूलभाष॑ वीरप्रभुः ग्राह पुनश्र तावत । 

भो भव्य ! चित्त 5नुभवा 5 त्मनीने तत्त्वस्प सारं सुतरामहीने ॥ 
तदुनन्तर अनुकूछ समय (अवसर) पाकर पुनः वीर प्रभु ने 

कहा-हे भव्य ! श्रपने हीनता रहित उदार चित्त में तत्व के सार 

को अनुभव करो | २६ ॥ 

जानाम्पनेकाणुमितं शरीरं जीवः पुनस्तत्ममितं च धीरः । 

धीरस्ति यस्मिन्नधिकारएूर्णा कर्मानुसारेण विलब्धधूर्णा ॥३०॥ 
यह शरीर अनेक पौद्गलिक परमाणुआं से निर्मित है, इससे 

जीव सर्वेथा भिन्न स्वरूप वाला होते हुए भी उस शरीर के ही प्रमाण 

है। यतः जीव इस शरीर में रहता है, अ्रतः लोगों की बुद्धि कम के 

अनुसार विपरीतता को धारण कर शरीर को ही जीव मानने 

लगती है ॥ ३० ॥ 

समेति नष्कम्यमुतात्मनेयं नेराश्यमस्येत्प चराचरे यः । 

निजीयमात्मानमथात्र पुष्यन्‌ स एवं शानित लभते मनुष्यः ॥ 
जो पुरुष इस चराचर जगत में निराशा को प्राप्त होकर अपने 


आप निष्कर्मता को प्राप्त होता है, वही मनुष्य अपनी आत्मा को 
पुष्ट करता हुआ शान्ति को प्राप्त करता है ॥ ३१॥ 


( २१८ ) 


नरस्य नारायणता 5 प्रिहेनो जेनुव्यतीतं मव्रसिन्‍्धुसेतो । 
टी ० कै 
परस्य शोषाय क्रतप्रयत्न॑ काकप्रहाराय यथेव रत्नम्‌ ॥३२॥ 


अस्मामिरदावधिमानवाण्व्यर्थ/कृतं तस्य किमस्ति जाय । 
पक्तिले 0 को ७ थे 
इत्युक्तिलेशे सति गं।तमस्य प्राह प्रशः सवेजनेकशस्यः ।॥।३३॥ 


(भगवान के यह दिव्य वचन सुनकर गौतम बोल--) हे भव- 
सिन्धु-सेतु भगवन ! नारायणता (परमात्म-दशा) की प्राप्ति के कारण- 
भूत इस मनुष्य के जन्म को मैंन यों ही व्यतीत कर दिया। आज 
तक मैन दूसरे के शांपण करने के लिए ही प्रयत्न किया। जेसे कोई 
काक को मारने के लिए रत्न का फेंक देबे, उसी प्रकार मैंने भी आज 
तक तक यह अमूल्य मनुप्य जीवन व्यर्थ गबां दिया । श्रब इसकी 
क्या औषधि है ९ ऐसा गौतम के कहने पर सर जनों के द्वारा प्रशंस- 
नीय प्रभु पुनः बोले-- ॥ ३२-३३ | 


गत॑ न शोच्य॑ विदृपा समस्तु गन्तव्यमेवा55श्रयणीयवस्तु । 
रे कर पंले 
सम्भालया 5 5त्मानमतो ठिजेश ! को 5सीह ते कः खलु का यंलेश:॥ 


है द्विजेश (ब्राह्मणोत्तम) ! विद्वान को बीत गई बात का शोच 
नहीं करना चाहिए। अब तो गनन्‍्तव्य मार्ग पर ही चलना चाहिए 
ओर प्राप्त करने योग्य वस्तु को पान का प्रयत्न करना चाहिए । अत- 
एवं अब तू अपनी आत्मा की सम्भाल कर और विचार कर कि 
तू कौन है ओर अब यहां पर तेरा क्‍या कत्त व्य है॥ ३४ ॥ 


त्वं ब्राह्मणो सि स्वयमेव विद्धि क ब्राह्मणत्वस्य भवे्यसिद्धि । 
सत्यावधास्तेयविरामभावनिःसड्रतामिः समुदेतु सा वः ॥३ ५॥ 


( २१६ ) 


है गौतम ! तम त्राह्मण कहलाते हो, क्रिन्त स्त्रय॑ अपने भीतर 
तो विचार करो कि वह ब्राह्मणता की प्रसिद्धि कहां होती है ! अरे, 
बह ब्राह्मणता तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, म्री-परित्याग और नि:ःसंगता 
से ही संभव है। ऐसी यह ज्राह्मणता तुम सबके प्रकट हो ॥ ३५ ॥ 


तपोधनश्राक्षजपी विशोकः न कामकोपच्छलविम्भयोकः । 

शान्तेस्तथा संयमनस्य नेता स ब्राह्मण: स्यादिह शुद्धचेता) ॥ 
ब्राह्मण तो वही हो सकता है जो तपोधन हो. इन्द्रिय-जयी हो, 

शोक-रहित हो । जो काम, क्रोध, छलछ और विस्मय श्यादि दोपों का 


घर न हो | तथा जो शांति और संयम का नता हो और शुद्ध चित्त 
बाला हो । ऐसा पुरुष ही संसार में ब्राह्मण कहलान के योग्य है ॥३६॥ 


पीडा ममान्यस्य तथेति अन्तु-मात्रस्य रक्षाकरणेकनन्तु । 
कृपान्वितं मानसमत्र यस्य स ब्राह्मण? सम्भवतान्नृशमस्य ।।३७॥। 


हे पुरुषोत्तम ! जिसके यह बिचार रहता हो कि जेसी पीड़ा 
मुझे होती है, बसी ही अन्य को भी होती होगी । इस प्रका+* विचार 
कर जो प्राणिमात्र की रक्षा करन में सदा सावधान रहता हो, ज्ञिसका 
हृदय सदा दया से युक्त रहता हो, वही इस संसार में ब्राह्मण होने 


के योग्य है ॥ ३७ |। 


सदा 5 त्मनश्रिन्तनमेव वस्तु न जात्वसत्यस्मरणं समस्तु । 
चर 
परापवादादिषु मू+भावः स्थाद्‌ ब्राह्मणस्येष करिल स्वभाव! ॥ 


जिसके सदा ही आ्रात्मा का चिन्तन करना लक्ष्य हो, जो कदा- 
चितू भी असत्य-संभाषण न करता हो, पर-निन्दा आदि में मौनभाव 


( २४० ) 


रखता हो । वही ज्राह्मण कहलाने के योग्य है, क्योंकि ब्राह्मण का यही 
स्वभाव (स्वरूप) है ॥ रे८ || 


नानाविधानेकविचित्रवम्तुसम्थिते भूमितले समस्तु । 
न किश्वना 5 5दातुमिहेहमानः स ब्राह्मणो बुद्धिविधानिधानः |! 


जो नाना प्रकार की अनक विचित्र वस्तुओं से भरे हुए इस 
भूतल पर कुछ भी नहीं ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वही बुद्धि 
का निधान मानव ब्राह्मण है ॥ ३६ |। 


जले ब्जिनीपत्रवदत्र भिन्नः ईष्टे +प्यनिष्ट 5पि न जातु खिन्नः | 
कूर्मो यथा सम्बरितान्तरड्भ! सत्र स ब्राह्मणसम्पदड्! ॥४०॥ 


जसे जलमें रहते हुए भी कमलिनी उससे भिन्न (अ्रलिप्त) रहती 
है, इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो उससे श्रलिप्त रहे, इृष्ट 
वियोग और अनिष्ट-संयोग में भी कभी खेद-खिन्न न हो और कछुए 
के समान सवंत्र अपने चित्त को सदा सबृत रखता हो, वही ब्राह्मण 
रूप सम्पदा का धारी है ॥ ४० ॥ 


मनोवचो उज्न: प्रकृतात्मशुद्धिः परत्र कुत्रामिरुचेन बुद्धि! । 
इत्थं किलामेथनतामुपतः स ब्राह्मणों ब्रह्मविदाश्रमे5तः ४ १॥ 


इस प्रकार जिसने मन, वचन और काय से स्राभाविक आत्म- 
शुद्धि प्राप्त कर छी है, श्रन्यत्र कहीं भी जिसकी न अभिरुचि है और 
न जिसकी बुड़ि है, एवं जो निश्चय से दतभाव से रहित होकर 
अद्ेतभाव को प्राप्त हो गया है, वही पुरुष ब्रह्म-ज्ञानियों के आश्रम 
में त्राह्षण माना गया है ॥ ४१॥ 


( २२१ ) 


निशाचरत्वं न कदापि यायादेकाशनो वा दिवसे5पि भायात्‌ । 
मश्र च मांप॑ मधुकं न भक्षत्‌ स ब्राह्मणों यो उ्ञभृतं सुरक्ष ॥ 


जो कभी भी निशाचरता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ रात्रि में 
नहीं खाता, जो दिन में भी एकाशन करता है, मद्य, मांस, और मधु 
को कभी नहीं खाता है, एवं सदा प्राणियां की रक्षा करता है, वही 
ब्राह्मण है ।। ४२ ॥ 


परित्यजेद्वारि अगालितन्तु पिबेत्पुनस्तोषपयो 5पजन्तु । 
कुर्यान्न कुत्रापि कदापि मन्तु भ्रीत्राह्मणो उन्‍्तप्रभुभक्तितन्तुः | 


जो अगाडित जडठ को छोड़े और निज्जन्तुक एवं सनन्‍्तोपरूप 
जल को पीचे, कभी भी कहीं पर क्रिसी भी प्रकार के अपराध को 
नहीं करे और अन्तरंग मे प्रभु की भक्ति रूप तनन्‍्पु (सूत्र को धारण 
कर । वही मच्चा ब्रा मग हैं ।। ४३ ॥ 


भावाथ:- जो उपब्र क्त गुणां से रहित है, केबल ब्राह्मण कुछ में 
उत्पन्न हुआ है और शरीर पर सूत का यज्ञोपत्रीत धारण करता हैं, 
वह ब्राह्मण नहें' कहा जा सकत। | 


जवाद यः ग्वणत्रिवोल्लेस श्रीगं।तमस्पान्तरभूदननः । 
अनेन वीरप्रतिवेदनन रसी 5गदः ख्लागित्र पारदेन ।!४४॥। 


जिस प्रक्ा। पाग्स परापाण के थाग से छोहा शीध्र सोना बन 
जाता है और जैसे पारा के योग से घातु जीघ्र रोग-नाशक ग्सायन 
बन जाती हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ वीर प्रभु के उपयु क्त विवचन 
से श्री गौतम इन्द्रयूति का चित्त भी पाप से रहित निर्दोष हो 
गया ॥| ४४ । 


( देर२ ) 


अन्ये 5प्रिभूतिप्रमुखाश्र॒ तस्य तुल्यत्वमेवानुबभु! समस्य | 
निम्बादयशन्दनतां लभन्ते श्रीचन्दनद्रोः प्रभवन्तु अन्ते |।४५॥ 


उनके साथ के श्रन्य अप्रिभूति आदिक दुशों विद्वान्‌ भी इन्द्र- 
भूति के समान ही तत्त्व के यथार्थ रहस्य का अनुभव कर आनन्दित 
हुए, सो ठीक ही है। श्री चन्दनवृक्ष के समीपमें अवस्थित नीम आदि के 
भी चन्द्नपने को प्राप्त होते हैं, इस मे कोई आश्रय की बात नहीं है।। ४५॥। 


वीरस्थ पश्चायुतबुद्धि मत्सु सकृट्रभाव! समभुन्महत्सु । 
बृत्त तदेतससार लोकप्रान्तेषु शीघ्र प्रमुदामथकः ॥४६॥ 


इन्द्रभूति आदि ग्यारद्दों विद्वानों का जो पांच हजार के लगभग 
शिष्य परिवार था, उन सबमे भी भगवान्‌ महावीर के वचनां का 
महा प्रभाव पड़ा, और उन सबके हृदय भी एकदम पलट गये। यह 
हथष-वर्धक समाचार संसार के सब प्रान्तां में शीघ्र फेल गया ॥४६॥ 


समागम: क्षत्रियविप्रवुद्धयोर घदपूव: परिरव्धशुद्धयो! । 
गाड़स्य थे यामुनतः प्रयोग इवा 5 सकी स्पष्टटयोपयोगः ।|४७॥ 


परम युद्धि को प्राप्त यह क्षत्रिय-बुद्धि महावीर ओर बिप्र-बुद्धि 
इन्द्रभूति का अभूतपूर्व समागम हुआ, जेसे कि श्रयाग में गंगाजल का 
यमुनाजल से संगम तीर्थरूप से परिणत हो गया । और अज्ञ तक 
पृथ्वी-मंडल पर उसका रपट रूप से उपयोग हो रहा है ॥ ४७ ॥ 


निशम्प सम्यड़ महिमानमस्या 55याता तनश्ृृत्ततिरक्षिशस्था । 
यस्यां द्विजो बाहुज एव न सी हद. श्यो 5पि वा शिल्पिजनः शुभाशी।॥ 


( ३२३ ) 


वीर प्रभु की ऐसी मद्दिमा को सुनकर उनके द्शनार्थ और 
धर श्रवणार्थ लोगों की द्शनीय पंक्तियों का आना प्रारम्भ हो गया, 
धमम जिसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नहीं थे, अपितु वैश्य भी थे 
ओर शुभ आशा रखनेवाले शिल्पिजन (शू द्र) भी थे | ४८॥ 


यो वा न्‍्तरज्ज निजकल्मपस्य प्रश्नालनायानुभवत्समस्य । 
किलेत ७ रथ (३ 
आयात एपो5पि जनः किलेतः वीरोदय तीथमपूवमेतत ॥॥४९॥। 
जिस व्यक्ति ने भी सुना और जो भी व्यक्ति अ्रन्तरंग के अपने 


पाप को धोने का अनुभव करता था, वे सभी जन आये और इस 
न ] रह 
प्रकार संसार में यह 'वीरोदय' रूप अपूब ही तीथ प्रकट हुआ ॥४६॥ 


नर नारे च पशुश्व पक्षी देवो5थवा दानव आत्मतक्षी | 
दे ३ कि कप 
तस्पव तस्मिन्नुचितों 5धिकारः परस्परप्रममयो विचार! ॥५०॥ 


इस वीरोदय रूप तीथ में स्नान करने के लिए जो भी आत्म- 
लक्षी नर-नारी, पशु-पक्षी अथवा देव-दानव आया, उसको उसमें 
योग्य समुचित ही अधिकार मिला और सभी जीवों में परस्पर प्रेम 
मय विचार प्रकट हुआ || ४० | 


सिंहो गजेनाखुस्थोतुकेन वकेण चाजो नकुलो 5हिजेन । 
स्म्र स्नेहमासाय वसन्ति तत्र चास्मीयभावेन परेण सत्रा ॥४१॥ 


उस समय उस समवशरण में सिंह गज के साथ, मूषक विडाल 
के साथ, बकरा भेड़िये के साथ, नौला साप के साथ बेर भूल करके 
परस्पर रनह को प्राप्त होकर अपने विरोधी के साथ आत्मीय भाव से 
बठ रहे थे ॥ ४ ९ || 


( रे२४ ) 


दिवा-निशोयंत्र न जातु भेदः कसम मनुष्याय न को 5पि खेद३। 
बभूव स्वर्तसमागमो 5पि शीतातपादि-प्रतिवादलोपी ॥५२॥ 


उस समवद्ारण में दिन-रात्रि का भेद नहीं था, न कभी किसी 
मनुष्य या पशु के लिए क्रिसी प्रकार का कोई खेद था । वहां सर्दी 
गर्मी आदि को दूर करने वाला सर्व ऋतुओं का भी समागम 
हुआ ॥ ४२ || 


भावाधथ.-उस्त समय सभी ऋतुओं के फछ-फूछ उत्पन्न हो गये 
और बमन्त जेसा सुहावना समय हो गया । किन्तु न वहां पर ग्रीष्म 
ऋतु जसी प्रचंड गर्मी थी, न थीनकालछ जसी उम्र सर्दी और न बर्षो- 
काल जमी घनघोर वर्षा । सभी प्रवार का वातावरण परम शांत और 
आनन्द-दायक था । 


समवगरणमेतन्नामतो विश्वुता 55मी- 

जिनपतिपदपूता मंसदेषा शुभाशीः । 
जनि-मरणजदृःखाह खितो जीवराशि- 

रिंह समुपगत. सन्‌ सम्भवेदाशु काशी! ॥५४३।। 

श्री जिनपति वीर प्रभु के चरण कभलां से पतित्र हुई यह शुभा- 
शयवाली संसदू (सभा)संसार में समवशरण' इस नाम से प्रसिद्ध हुई 
जिसमें कि जन्म-मरण जनित दुःख से दुग्वित जीव-राशि आ-अआकर 
शीघ्र काशी बन रही थी। के अथौन आत्मा की आशा वाली 
श्रात्म-स्वरूप प्राप्त करन की अभिव्टाषिणी हो रही थी ॥ ४३ |। 
श्रीमान श्रेष्ठिचतु्ध जः से स़॒वे ६गमलेत्याहयं । 
वाणीभूषण-वर्णिनं घृतवरी देवी व यं धीचयम्‌ । 


२२४५ ) 


तत्रोक्त गणिनां विवणनमभूच्छीवीरनाथग्रभोः 
७ शी पु है के का. 4 हो 
सगे :स्मिन खलु मागंणो वितमित। मंपश्य तदू भव्य भोः॥१४॥ 
इस अकार श्रीमान्‌ संठ चतुओु जजी और घृनवरी दवी से उत्पन्न 


हुए वाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी पं० भूगमल बर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा रचे गये इस बीरोदय काव्य में गणधरों का वर्णन करने वाला 


चौदहवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४॥ 


4 


अथ पतञ्वदशः सगे: 


गजन वारिदस्येतर दुन्दुभेरिव गुजनम । 
जगदानन्दनं जीयाद्रणन परमेष्टिनः ।॥१॥ 
मेघ की गजना के ममान, श्रथत्रा दुन्दुभि की ध्वनि के समान 
गू'जने वाली और संसार के प्रणियां का आ।नन्‍्द्‌ देने वाली ऐसी 
वरमेष्ठी श्री वर्धभान स्वामी की वाणी जयवन्ती रहे ॥ १ ॥ 
वीणायाः स्वरसम्पत्ति सन्निशम्पापि मानव । 
गायक एवं जानाति रागो ञआ ्राय॑ भवेदिति ॥२॥ 


वीणा की स्वर-सम्पत्ति को श्रर्थात्‌ उसमें गाये जाने वाले गीत 
के राग को सुनकर गान-रस का वेत्ता मानत्र ही जान सकता है कि 
इस समय इसमें अमुक राग प्रकट होगा। हर एक मनुष्य नहीं 


ज्ञान सकता '. ' 


( २२६ ) 


उदियाय जिनाधीशादो 5पौ दिव्यतमो जनिः । 
विवेद गौतमो हीदमेतदीय॑ समथनम्‌ ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार जिनाधीश वीर प्रभु से जो ध्वनि प्रकट हुई, उसके 
यथार्थ रहश्य को गौतम सद्दृश विद्वान्‌ द्वी समझ सके, सब साधारण 
जन नहीं समझ सके ।। ३२ || 


स्वाकृतस्योत्तरं सब एवाम्याप स्वभाषया । 
निःशेष॑ ध्वनिमीशम्य किन्तु जग्राह गौतमः ।।४॥ 
यद्यपि समवशरण में अवस्थित सभी जन अपने प्रश्न का उत्तर 


अपनी भाषा में ही प्राप्त कर लेते थे, किन्तु वीर प्रभु की पूर्ण द्व्य- 
ध्वनि को गौतम गणधर ही ग्रहण कर पाते थे॥।४॥ 


पिबन्तीक्ष्वादयों वारि यथापात्र पयोग्डचः । 
अथ शेषमशेषन्तु वाधावेव निधीयते ॥ २५ ॥। 


जैसे मेघ से बरसने वाले जछ को इच्च आदि वृक्ष अपनी 
पात्रता के अनुसार ग्रहण करते हैं, किन्तु शेप समस्त जल तो समुद्र 
में ही स्थान पाता है । इसी भ्रकार प्रत्येक श्रोता अपनी अपनी बुद्धि 
के अनुसार भगवान्‌ की वाणी को ग्रहण करता था, परन्तु उसे पूण 


रूप से हृदयज्ञम तो गौतम गणधर द्वी कर पाते थे ॥ ५॥ 


पशूनां पश्षिणां यदददुल्कादीनां च शब्दनम्‌ । 
शकुनिः सम्मिशम्पेतद्थयत्येष तादइशम ॥ ६ || 


लिस प्रकार एक शकुन-शाश्न का वेत्ता पुरुष पशु, पक्षी और 
बिजडी आदि के शब्द को सुनकर उनके यथार्थ रहस्य को जानता 


( रे२७ ) 


है, हर एक मनुष्य नहीं। उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी के यथाये 
रहस्य को गौतम गणधर ही जान पाते थे, हर एक मनुष्य नहीं ।।६॥ 


वाणी द्वादशभागेषु भक्तिमान्‌ स विभक्तवान्‌ | 
अन्तिमस्यान्तरध्यायाः सम्बभूवुश्रतु दश || ७ ॥ 


उस महान्‌ भक्त गौतम ने भगवान्‌ की वाणी को सुनकर 
आाचारांग आदि बारह श्ंगों ( भागों ) में विभक्त किया। उसमें 
के बारहवें अंग के पांच भाग करिये। उसमें से पू्वंगत के चौदह 
भेद किये ॥ ७॥ 


शुश्रूषृणामनेका वाक्‌ नानादेशनिवासिनाम । 
हो ( 
अनक्षरायितं वाचा सावस्यथातों जिनेशिनः ।।८॥ 


नाना देशों के निवासी श्रोता जनों की भाषा अनेक प्रकार की 
थी । ( थदि भगवान्‌ किसी एक देश की बोली में उपदेश देते, तो 
उससे सब का कल्याण नहीं हो सकता था। ) अतएब सब के द्वितेषी 
जिनेन्द्रदेव की वांणी अनक्षर रूप से प्रकट हुई। ( जिससे कि सभी 
देशवासी लोग उसे अपनी अपनी बोली में समझ लेबें, यह भग- 
बान्‌ का अतिशय था ) ॥ ८॥ 


वीरोक्तमनुवदति गणेशे विश्वह्देतवे । 
दूरादू दूरतरं निन्युर्नामतो मागभाः छुरा: ॥ ९ ॥ 


वीर भगवान के द्वारा कथित तर्व को विश्व-कल्याण के छिए 
गणघर अनुवाद करते जाते थे भौर मागघ जाति के देव उस योजन 
व्यापिनी वाणी को दूरवर्ती स्थान तक फैला देते थे ॥ ६।। 


( रर८ ) 


पतितोद्धारकस्यास्य सा्वेस्थ किस मानवाः | 
छ्‌ ९ 0 4. 5 ७ #*.. 
प्रम्णा पपुस्तियश्वोड5पि मिथो जातिविरोधिन! ॥१०॥। 
पतितां के उद्धारक और सत्र के हितकारक बीर प्रभु की वाणी 
को मनुष्यां न ही क्या, परस्पर जाति-विरोधी तियचों तक ने * भी 
प्रेम से पान किया, अथोत्‌ सुना | १० ॥ 
यदेशवासिनां पृण्य॑ तत्राभूदस्य पर्यटः । 
निरीहचारिणो वारिवाहस्येव महात्मनः ।। ११ ॥ 
जिस-जिस देश के निवासी जनों का जैसा पुण्य था, उसके अनु- 
सार इच्छा-रहित विहार करने वाले महात्मा महात्रीर का विद्दार 
मेघ के समान उस उस देश में हुआ ॥ ११॥ 
दिक्‍कुमारीगणस्याग्रे गच्छतो हस्तसम्पुटे । 
रेजुब 
यात्राया; समये रेजुबंसमड्भलसम्पदः । १२ ॥! 
भगवान के विहार-समय आगे आगे चलछन वाली दिक्कुमारी 


देवियों के हस्त-कमछों में श्रष्ट मंगल द्रव्य परम शोभा को प्राप्त 
होते थे ।। १९॥ 


दिशि यस्यामनुगमः सम्भाव्यो 5भूजिनेशिनः । 
है (5 ९ 6 ७ 
तत्रेव थरमचक्राख्यों वत्मं वतेयति स्प सः || १३ ॥ 
वीर जिनेश वा विहार जिस दिशा में संभव होता था, उसी 
दिशा में धर्मचक्र आगे आगे अपना मार्ग बनाता चडुता था ॥१३॥ 


चचाल यामिलामेषो 5लड़कुवेन्‌ पादचारतः । 
रोमाणीव पयोजानि धारयन्तीह सा बभों || १४ ॥ 


( २२६ / 


ये वीर भगवान्‌ अपने पाद-संचार से जिस प्रथ्वी को अलंकृत 
करते हुए चलते थे, वहां पर वह रोमान्न के समान कमलों को धारण 
करती हुई शोमित होती थी ॥ १४ ॥ | 

एवं पयंटतो 5्रुष्य देश देश जिनेशिनः । 

शिष्यतां जगृहुभ्‌ पा बहवश्चेतरे जनाः ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार प्राणि-मात्र को उनके कत्तेव्य-पथ का उपदेश करते 
हुए देश-देश मे विहार करने वाले वीर जिनेश का अनेकों राजा 
लोगों ने एवं श्रन्य मनुष्यों ने शिष्यपना स्वीकार किया ॥ १४ ॥ 

राजगृहाधिराजो यः श्रेणिको नाम भूपतिः । 

लोकप्रख्यातिमायातों बभूव श्रोतृपूत्तमः ॥ १६ ॥ 

बिहार प्रान्त के राजगृह नगर का अधिराज श्रेणिक नाम का 
राजा भगवान्‌ का शिष्य बनकर और श्रोताओं में अग्रणी होकर 
संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ॥ १६॥ 

जाता गौतमसंकाशाः सुधर्माथा दशापरे । 

वीरस्य वाचमुद्धतु क्षमा नानर्द्धिसंयुताः ॥ १७ । 

बीर भगवान्‌ की वाणी का उद्धार करने में समथ एवं नाना 
ऋद्धियों से संयुक्त गौतम-तुल्य सुधा आदि दश गणधर और भी 
हुए ॥ १७॥ 

चम्पाया भूमिपालो 5पि नामतो दधिवाहनः । 

पद्मावती प्रिया तस्य वीरमेतो तु जम्पती ॥ १८ ॥ 


( २३० ) 


चलम्पा नगरी का प्रतिपाछक दृधिवाहन नाम का राज़ा और 
उल्ककी पद्मावती नाम की शानी ये दोनों ही दम्पती भगवान्‌ के शिष्य 
बनकर जेन धघमं पालन कर ने लगे | १८॥ 


वेशाल्या भूमिपाल्स्थ चेटकस्प समन्वयः । 
पूव॑स्मादेव वीरस्य मागगमाढोकितो 5भवत्‌ ।। १९ ॥ 
बैशाली के राजा चेटक का वश तो पहिले से ही वीर भगवान्‌ 
के मार्ग का अनुयायी था। ( अब भगवान के वहां पर विहार होने 
से वह और भी जेन-धम में दृढ़ हो गया ) (१६ ॥ 
काशीनरेश्वरः शंखो हस्तिनागाधिपः शिवः | 
चिलातिः कोटिबषंशो दशाणंशो5पि दीक्षितः ॥ २० || 
काशी देश के नरेश्वर महाराज शंख, हस्तिनापुर के महाराज 
छ्षिब, कोटि बर्ष देश के स्व्रामी चिलाति और दशाण देश के नरेश 
भी भंगवान्‌ के धम में दीक्षित हुए ॥ २० ॥ 
वीतभयपुराधीश उद्दायनमद्दीपतिः | 
प्रभावती प्रिया 5म्नष्या 55पतुट्टों वीरशासनम्‌ ।। २१ || 
वीतभयपुर का अ्रधीश उद्दायन राजा ओर उसकी प्रभावती 
रानी ये दोनों ही वीर भगवान्‌ के शासन को प्राप्त हुए ॥ २१ ॥। 
कौशम्ब्या नरनाथो 5पि नाम्ना यो5सौं सतानिकः । 
मृगावती प्रिया चास्य वीरांप्री सम निषेवते || २२ |॥ 


कौशाम्बी का नरनाथ सतानिक राजा और उसकी पद्मावती 
राणी ने भी वीर भगवान्‌ के चरणों की सेवा सत्रीकार की ॥ २२ ॥। 


( २३१ ) 


प्रयोतन उज्जयिन्या अधिपो 5स्य शिवा प्रिया । 

वीरस्य मतमेतों दो सेबमानों सम राजतः ॥ २३ ॥ 

उज्जयिनी का राजा प्रद्योत और उसकी रानी शिंवादेवी ये दोनों 
ही वीर भगवान्‌ के मत का सेवन करते हुए म्शोभित हुए ॥ २३॥ 

राजपुर्या अधीक्षानो जीवको महतां महान | 

( 

श्रामण्यम्रुपयुज्ञानो नि ति गतवानितः ॥| २४ ॥ 

राजपुरी नगरी का जीवक अश्रर्थात्‌ जीवन्धर स्वामी जो महा- 
पुरुषों मे भी महान्‌ था, वह भी भगवान्‌ से श्रमणपना अन्ञीकार 
करके भगवान्‌ के जीवन-काल में ही मोक्ष को भ्राप्त हुआ ॥ २४ ॥ 

भ्रेष्टिनो पप्यहंदासस्य नाम्ना जम्बूकुमारक! । 

दीक्षामतः समासाद्र गणनायकतामगात्‌ ॥ २५ ॥ 

अहहास सेठ के सुपुत्र जम्बुकुमार तो (उसी दिन विवाह करके 
छाई हुई अपनी सर्व स्त्रियों को सम्बोध कर) भगवान्‌ से दीक्षा 
लेकर गण के स्वामीपने को प्राप्त हुआ ॥ २५॥ 

विश्व व्चौरो उप्यतः पश्चशतसंख्येः स्वसार्थिमिः । 

सम॑ समेत्य श्रामण्यमात्मबोधमगादसो |॥ २६ ॥ 

इन्द्दी जम्वूकुमार के साथ विद्य घोर भी अपने पांच सौ साथियों 
को लेकर और श्रमणपना श्रद्गीकार कर आत्मन्नान को प्राप्त 
हुआ || २६ || 

सयवंशीयभूपालो रथो5भ्दशप्वकः । 

५ 
सुप्रभा महिषीत्यस्य जेनधरमंपरायणा ॥ २७ ॥ 


( २३२ ) 


सूर्यबंशी राजा दशरथ और उसकी रानी सुप्रभा ये दोनों ही 
वीर शासन को स्वीकार कर जैन घमं-परायण हुए॥ २७॥। 


मल्लिका महिषी चासीअसेनजिन्महीपतेः । 
6 

दाफवाहनभूपस्याभया नाम नितम्बिनी || २८ ॥ 

प्रसेनजित्‌ राजा की रानी मल्लिकादेवी और दाफेबाहन नरेश 
की रानी अभयदेवी ने वीर-शासन को अज्ञीकार किया ॥ रे८॥ 

सुधमंस्वामिनः पाश्व उष्ट्रदेशाधिपो यमः । 

दीक्षा जग्राह तत्पत्नी श्राविका धनवत्यभूत्‌ ॥२९॥ 

उष्टदेश के स्वामी राजा यम ने ( महावीर स्वामी के शिष्य ) 
सुधर्मास्वामी से जिनदीक्षा ग्रहण की और उसकी रानी धनवती 
श्रावक के बत्रत अद्जीकार कर श्राविका बनी ॥ २६ ॥ 

श्रीवीरादासहस्राब्दीपयन्तमिह तदू-बृषः । 

बभूव भूषण राज्ञां कुलस्थेत्यनुमीयते ।।३०॥ 

इस प्रकार श्री बीर भगवान्‌ के ममय से लेकर एक हजार वर्ष 
तक उनके द्वारा प्रचारित जन धमम राजाओं के कुछ का आभूषण रहा, 
ऐसा ( प्रादीन इतिहास से ) अनुमान होता है | ३० ॥ 

एतदू-धर्मानुरागेण चेतद शप्रजाइखिला । 

प्रायशो 5त्र बभूवापि जेनधर्मानुयायिनी ॥३ १॥ 

उपयु क्त उन-उन राजाओं के जेनधर्मानुराग से ही इस देश की 
समस्त जनता भी प्रायः जेनधमोनुयायिन्री हो गई थी ॥ ३१ ॥ 

खारवेलो ध्स्य राह च नाम्ना सिहयशा पुनः । 

जनधमंप्ररोहयरथ प्रकम॑ भूरि चक्रतुः ॥३१२॥ 


( ९३३ ) 


कलिज्ञ देश-नरेश महाराज खारवेल और इनकी महारानी सिह- 
यशा देवी ने जनधम के प्रधार के लिये बड़ा पराक्रम किया ॥ २२ ॥ 

इक्ष्वाकुवंशिपब्रस्थ पत्नी धनवती च या | 

मौय 0 #« 

स्य चन्द्रगुप्तस्य सुषमा 55सीदथा5 5हैती ॥३ ३। 

इक्ष्वाकुबंशी गाजा पद्म की पत्नी धनवती ने तथा सम्राट चन्द्र- 
गुप्त मौय की पत्नी सुषमा देवी न भी जैन धर्म को धारण किया ॥।३३॥ 

महीशूगधिपास्तेषां योषितो उद्यावधीति ताः | 

जेनधर्मानुयापित्व॑ स्वीकुर्वाणा भवन्त्यपि ॥३४॥ 

मेसूर के नरेश और उनकी राजपत्नियां तो आ्राज़ तक भी जैन- 
धर्म के अनुयायी होते आ रहे हैं ॥ ३४ |॥। 

पल्लवाधिपतेः पृत्री कदाडछी मरुवमंणः । 

द ० 
निगु न्ददेशाधिपते! परंलूरस्य चाड्भना ।॥।३५॥। 
कारयामासतुलोकतिलकाख्यजिनालयम्‌ । 
0 ७५- ७५ 
यह यवस्थाथ मा दिष्ट पूनल्लिग्रामनामकम्‌ ।।३ ६॥। 
स्थान श्रीपुरुषाख्येन राज्ञा स्वस्नीनिदेशतः । 
(६ 

भूरन्धव्यापिनी यस्मादासीद धर्मेग्रभाइना ।३७॥ 

पलल्‍लव देश के नरेश की पुत्री और मरुबर्मा राजा की रानी 
कदाब्छी तथा निगु न्‍द देश के राजा परंलूर की रानी इन दोनों ने 
छोक तिलछक नामका ज्ञिनाछय बनवाया और अपनी पत्नी की प्रेरणा 
से उसके स्वामी पुरुषराज ने पुनल्लि नाम का ग्राम उस चैत्यालय की 


व्यवस्था के लिए अपंण किया। इससे सारे संसार में जन धर्म की 
मददती प्रभावना हुई ॥ ३४-२७ ॥ 


( रेरे४े ) 


6 

जाकियव्वे सत्तरस-नागाजु नस्य भामिनी ! 

श्रीशुभचन्द्रसिद्वान्त-देवशिष्या ध्ृव या ।।३८।॥ 

सत्तरस नागाजु न की धर्मपत्नी जाकियव्बे श्री शुभचन्द्र सिद्धांत 
देव की शिष्या हुई और उसने जनघधम का पालन किया ॥ रे८॥ 

निर्मापय्य जिनास्थानं तदर्थ' भूमिदायिनी । 

महिषी नागदेवस्यातिमव्वेषप्यतिधामिका ॥३५९॥। 

नागदेव की महारानी श्रतिमव्वे भी बड़ी धर्मात्मा थी, जिसने 
कि जिनालय बनवा करके उसके निर्वाह्द के लिए भूमि प्रदान 
की थी ॥ २६ ॥ 

वीरचामुण्डराजश्च तत्पत्नी तस्य चाम्बिका | 

श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रिसेवक्तां दधु॥ ॥४०॥ 

बीर चामुण्डगज, उनकी पत्नी और उनकी माता ये तीनों ही 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के सेबक हुए और जैन धममं का महान्‌ 
उद्योत किया ॥ ४२ ॥ 

चन्द्रमौलेस्तु या भार्या वीरबल्लालमन्त्रिणः । 

नामतो 5चलदेवी या बभव दृहधार्मिका |४१॥ 

राज्ञा वीग्बल्लाल के मन्त्री चन्द्रमोलि की श्रचछदबी नाम की 
जो भायों थी, वह भी जेनधम्म का दृढ़ता से पाछन करती थी ॥४१॥ 

या प्रत्नीकदम्बगज-कीत्तिदेवस्य मालला । 

श्रीपश्ननन्दिसिद्धान्त-देवपादाम्थुपासिका ॥४२॥ 


कदम्बराज़ कीतिदेव को भायों माला भी श्रीपदझनन्दिसिद्धांत- 
देव के चरणों की उपासिका थी।। ४२ ॥ 


( रेरे५ ) 


पल्‍लवराट काइवेदी महिषी चइलामिधा । 
जिनसबकृदेव॑ च साधुसेवासु तत्परा | ७४३॥ 
पल्लवराज काडुबेदी की चट्टठा नाम की महारानी सदा जेन 
साधुओं की सेवा में तत्पर रहा करती थी। उसने भी एक जिनमंदिर 
बनवाया था ॥ ४३ ॥ 
दोबेलगंगहेमाण्डि-मान्धातुर्या सधर्मिणी | 
श्रीपददमहादेवी बभूव जिनधमध्क्‌ ।४४॥ 
भुजबल गंगहेमारिड मान्धाता की महधमिंणी श्रीपष्टदमहादेवी 
भी जिनधर्म को धारण करने वाली हुई है || ४४ ॥ 
माचिकव्वे5पि जेना5भृन्मारसिंगय्यभामिनी । 
कै आओ ९ 
शवधर्मा पतिः किन्तु सा तु सत्यानुयायिनी ॥४१५॥। 
मारसिंगय्य की भामिनी माचिकव्वे भी सत्य ( जन ) धर्म की 
कट्टर अनुयायिनी थी, यद्यपि उसका पति होवधर्मीनुयायी था ॥ ४५॥ 
विष्णुवधनभ्ूपस्य शान्तला पद्ददेविका | 
श्रीप्रभावन्द्रमिद्वान्त-देवशिष्यत्वमागता ।।४६॥। 
विष्णुवधन गज़ाकी पट्टरानी शान्तलादेबी श्रीप्रभाचन्द्र सिद्धान्त- 
देव की शिष्या बनी और जन धरम पालती थी ॥ ४६ ॥ 
हरियव्वरसिः पृत्री शान्तलाया जिनास्पदमस । 
कारयामास द्वादश्यां शताब्दथां विक्रमम्य मा ।|४७॥। 


भूमिदान चकारापि तस्य नि्वाहहेतवे । 
मणिमाणिक्यसम्पन्न-शिखरं मुमनोहरम |।|४८॥। 


( २३६ ) 


शान्तलादेवी की पुत्री हरियव्वरसी ने विक्रम की बारहवीं 
शताब्दी में एक जिनालय बनवाया, जिसका शिखर मणि-माणिक्य से 
सम्पन्न और अति मनोहर था। उसने मन्द्रि के निर्वाह के लिए 
भूमिदान भी किया था ॥ ४७-४८॥ 
विष्णुचन्द्रनरेशस्याग्रजजाया जयक्कणिः । 
। २ ० (0 
नित्य॑ जिनेन्द्रदेवाचों कुबंती समभादियम्‌ ॥४९॥। 


विष्णु चन्द्र नरेश के बड़े भाई की खी जयकणि जेन धम्म पालती 
थी ओर नित्य जिनेन्द्रदेव की पूजन करती थी ॥ ४६ ॥ 


सेनापतिगंड्रराजश्चास्य लक्ष्मीमतिः प्रिया । 
जिनपादाब्जसेवायामेवासन विससजे तान |॥५०॥ 


सेनापति गद्गराज और उसकी पत्नी छक्ष्मीमती ये दोनों दी 
जैन धर्म के धारक थे और उन्होंने जिन भगवान्‌ के चरण-कमलछों की 
सेवा करते हुए ही अपने प्राणों का विसजन किया था ॥ ४० ॥ 


चौहानवंश भृत्की्ि-पालनाममहीपतेः । 

देवी महीबलारूयाना वभूव जिनधमिणी |॥५१॥ 

चौद्ानवंशी कीत्तिपाल नामक नरेश की महीबलछा नाम की 
रानी भी जिनधम की धारण करने वाली हुई ॥ ५१॥ 

परमारान्वयोत्थस्य धरावंशस्य भामिनी | 

ध्रृड़ारदेवी आसीच्च जिनभक्तिसुतत्परा ॥५२॥। 


परमार बंश में उत्पन्न हुए राजा धराबंश की भामिनी शन्जञारदेवी 
हुई। जो जिनदेव की भक्ति करने में तत्पर रहती थी || ५२॥ 


( २३७ ) 


(३ ० 
राजबगमिहेत्येत्व प्लावयन्‌ वीरभाम्वतः । 
गोमण्डलप्रसारो 5भ हवि तत्तं प्रकाशयन्‌ ।।४३॥। 
इस प्रकार भारतवर्ष के अनेकों राज-बंशों का प्रभावित करता 
अगवान्‌ महावीर रूप धम्म-सूर्य के वचन रूप किरणां का समूह संसार 
में सत्य तत्त्व का प्रकाश करता हुआ स्व ओर फेंछा ॥ ५३ ॥ 
भूमिपालेष्विवामीषु वेश्येष ब्राह्मणेष्‌॒ च । 
शूद्रकेष्यपि वीग्स्य शासन समवातरन्‌ ॥५४॥। 
वीर भगवान्‌ का यह जिन-शासन राजाओं के समान बैश्यों में, 
ब्राह्मणों में और शूद्रां में भी फछा । ( आज भी धोड़ी बहुत संख्या में 
सभी जाति के छोग इस धर्म के अनुयायी दृष्टिगोचर होते है ) ॥५४॥ 


वीरस्य शासन विश्वहिताय यत्रपीत्यभूत्‌ । 

किन्तु तट्मनतिपत्तारों जातास्तदनुयायिनः ।।१५॥ 

यद्यपि वीर भगवान्‌ का यह शासन विश्व मात्र के कल्याण के 
लिए था, किन्तु ज्ञिन लोगों न इसे घारण किया, वे उसके अनुयायी 
कहे जान लगे | ५४ ॥ 

भावार्थ-आज वीर मतानुयायी अल्प संख्यक जनों को देख 
कर कोई यह न समझे कि वीर भगवान्‌ का उपदेश कुछ जाति विशष 
वालों के छिए था, इसलिए जनों की सख्या कम है, नहीं; उनका 
उपदेश तो प्राशिमात्र के हितार्थ था, और एक लम्बे समय तक जन 
धर्मौनुयायियों की सख्या भी करोड़ों पर थी । पर अनेक घटना-चक्रों 
से आज़ उनकी संख्या कम है| 


इतरेष्वपि लोकेषु तत्मभावस्लभूद्‌ भव । 
ये हम्मन्याख्यदोपेण तन्मतं नानुचक्रिरे ॥।५६॥|। 


( देश्८ ) 


जिन अन्य छोगों ने अहम्मन्यता दोष वश वीर भगवान के 
मत्त का अनुकरण नहीं किया, उन लोगों पर भी वीर-भगवान्‌ द्वारा 
प्ररपित अहिंसा-धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर द्वो रहा है। ( यही 
कारण है कि हिंसा-प्रधान यज्ञादिक करने वाले वैदिक धर्मियों मे भी 
जशाज हिंसा दृष्टिगोचर नहीं होती है और वे छोग भी हिंसा से घृणा 
करने छगे हैं। )।। ५६॥ 


यत्र श्राद्ध 5पि गोमांसः ख्यातस्तत्सम्प्रदायिनः । 
ब॒देयुमातरं घेनु प्रभावः सन्‍्मतेरयम ।।५७॥। 
जिन वैदिक सम्प्रदाय वालों के यहां श्राद्ध मं भी गोमांस का 


विधान था, थे छोग आज़ गौ को माता कहते हैं और उसका वध 
नहीं करते, यह प्रभाव वीर-शासन का ही है || ४७ ॥ 

भावा्थ- वैदिक धर्म में ऐसा विधान था--कि “महोजं वा 
मद्दोक्ष॑ वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌” अर्थात्‌ “श्राद्ध के समय महान अगश्व 
को अथवा महद्दान्‌ बेल को श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए मारे और उसका 
मांस उसे खिलावे”--उस समय सर्वत्र प्रचलित इस विधान का 
झाज जो अभाव दृष्टिगोचर होता है, वह वीर भगवान के “अहिंसा 
परमो धर्म: के सिंहनाद का ही प्रभाव है । 


यद्दा सर्वे 5पि राजानों वीरमार्गानुयायिनः । 
यतः प्रजाया रक्षायां यतन्ते सततं तके ॥५८।। 


अथवा संसार के सभी राजा छोग बीर-मार्ग के छानुयायी 
हैं, क्‍योंकि वे लोग प्रजा की रक्षा करने में निरन्तर प्रयत्नेशील 
रहते हैं ॥ ५८ || 


अन्तर्नीत्या 5खिले विश्व॑ं वीरबर्त्मामिधावति । 
दयते स्वकुदुम्बादो हिंसकादपि हिंसकः |।५९॥। 


(: २३६ ) 


अन्तरंग नीति से यदि देखा जाय, तो यह समस्त बिश्व ही 
बीर भगवान्‌ के द्वारा बतलाये हुए अहिंसा मार्ग पर चल रहा है, 
क्योंकि हिंसक से भी हिंसक मनुष्य या पशु भी अपने कुटुम्ब आदि 
पर दया करता ही है उनकी हिंसा नहीं कर्ता ॥ ४६ ।। 


ततः पुनयों यावत्यां मात्रायामुपढोकते । 
अहिंसामधिक तावत्‌ स वीरमनुगच्छति ।।६०॥। 


इसलिए जो जीव जितनी भी मात्रा में अहिंसा धर्म को धारण 
8३ रे 
करता है, वह उतनी ही मात्रा में भगवान्‌ मह्दावीर के मार्ग पर 
चलता है || ६० ॥ 


अभृत्युनः सन्मतिसम्प्रदाये5पि तत्मभावः सहयोगिताये | 
्ीत्यादि च्दे 
यतो मृतभ्राद्वमवश्यकर्म हीत्यादि धीरश्वति जेनमम ॥।९१॥ 


समय-प रिवर्तत के साथ सन्‍्मति वीर भगवान्‌ के सम्प्रदाय 
वालों पर भी अन्य सहवर्ती सम्प्रदाय वालों का प्रभाव पड़ा कि जेन 
लोग भी मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध करना आवश्यक कशोव्य मानने 
लगे, तथा इसी प्रकार की अन्य लछौकिक क्रियाओं को करने लगे, 
जो कि जैन धर्म के मर्म पर चोट पहुँचाती हैं ॥ ९१ ॥ 


वीरेण यद्रोक्तमरृष्टपारमगाध मप्यस्ति क्रिलास्य सारम । 
रत्नाकरस्पेव निवेदयामि य इष्यते कोस्तु भवत्‌ सुनामी ।६२॥ 


वीर भगवान ने अपने दिव्य प्रवचनों में संसार के द्वित के 
लिए जो कुछ कहा, वह वस्तुतः रत्नाकर के समान, अगाघ और 
क्रपार है। किन्तु उसमें कौस्तुम मणि के समान जो मुख्य मुख्य तश्व 
हैं, इनका सारांश मैं निवेदन करता हूँ ॥ ६२ ॥ 


( २१४० ) 


साम्यमहिंसा स्याह्ादस्तु स्वक्षतेयमुत्तमवस्तु । 
अनुपमतयाजनुसन्धेयानि पुनगषि चत्वारीत्येतानि ॥६३॥ 
भगवान्‌ महावीर के अगाध प्रवचनों में से साम्यत्राद, अद्दिसा, 
स्याद्ाद और सर्वेाज्ञता ये चार अनुपम उत्तम तत्तर हैं। जिज्ञासु जनों 
को इनका अनुसन्धान करना जाहिए ॥ ६३ ॥! 
भावाथ - आगे इन्हीं चारां तत्त्वों का कुछ विवेचन: [किया 
जायगा | 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुडु जः स सुषुवे भूरामलेत्याह्नय॑ 
वाणीभ्ृूषणवर्णिन प्रतवरी देवी च य॑ धीचयम ! 
0... 4 (१ वह कमंख्यावति 
सग 5नेन ऊते विवणनमश्ृत्पश्चे कसंरू 
प्राप्ता कीरशरूपतो 5थ जनता वीरोपदेश सती ।॥।१५॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
डुए बाणी-भूषण, बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वतमान मुनि ज्ञान- 
सागर रचित इस वीरोदय काव्य मे बीर भगवान्‌ के धर्म का देश- 


देश में प्रचार और प्रभाव का वर्णन करने वार पन्द्रहवां सर्ग 
समाप्त हुआ || १५ ।। 





( २४१ ) 
अथ पोडशः सर्ग: 


विश्वस्य रक्षा प्रभवेदितीयद्वीरस्य सच्छासनमद्दितीयम । 
समाश्रयन्तीह धरातले छतज्न को5पि भ्रूयादसुखीति तेष ।।१॥ 
भगवान्‌ महावीर के शासन की यही सब से बड़ी श्रद्वितीय 
विशेषता थी कि इस धरातल पर कोई प्राणी दुःखी न रहे, सब सुखी 
हों और सारे संसार की रक्षा हो ॥ १॥ 
आत्मन्‌ वसेस्त्व॑ वसितु परेभ्यः देय॑ स्ववन्नान्यहदत्र तेम्यः । 
भवेः कदाचित्स्वभवे यदि त्वं श्रवाउ्छसि स्वं सुखसम्पदित्वम |। 
भगवान्‌ ने कहा-हे आत्मन्‌, यदि तुम यहां सुख से रहना 
चाहते हो, तो औरोां को भी सुख से रहन दो । यदि तुम स्वयं दुखी 
नहीं होना चाहते हो, तो औरां को भी दुःख मत दो ॥ २ ॥ 
भावाथ -तुम स्वयं जेसा बनना चाहते हो, उसी प्रकार का 
व्यवहार दूसरां के साथ भी करो। 
आपन्नमन्य सम्रुदीक्ष्य मास्थास्तृष्णीं वहेः किन्तु निजामिहास्थाम। 
स्वेदे बहत्यन्यजनस्थ रक्त-प्रमोक्षण स्वस्थ भवे प्रसक्तः ।।३॥ 
दूखरे को आपत्ति में पड़ा देखकर तुम चुप मत बंठे रहो, किन्तु 


उसके संकट को दूर करने का शक्ति-भर प्रयत्न करो। दूसरे का 
जहां पसीना बह रहा हो, वहां पर तुम अपना खून बहाने को तैयार 


रहो | ३॥। 
वोढार एवं तब थूत्कमेते स्वयं स्वपाणावपि यायिने ते । 
उत्र दधाना शिरसि प्रयासाश्षित्यं भवन्तः स्वयमेव दाता; ॥।४ 


( २४२ ) 


जब तुम दूसरों की भलाई के लिए मरने को तेयार रहोगे, तब 
दूसरे छोग भी तुम्हारे थूक को भी अपने हाथ पर मेलने को तैयार 
रदेंगे। वे तुम्हारे चलछते समय शिर पर छत्र-धारण करेंगे और सदा 
तुम्दारी श्राज्ञा को पालन करने के लिए स्वयं ही दास समान प्रयत्न- 
शील रहेंगे।। ४ ॥। 


उच्छालितो5काय रजःसमूहः पतेच्छिरस्थेव तथा 5यमूहः । 
# छ्े # ७ 
कृत परस्मे फलति स्वयं तब्निजात्मनीत्येव वदन्ति सन्‍्तः ॥५॥ 
जैसे सूथ के ऊपर फेंकी गई धूलि फेंकन वाले के सिर पर 
आकर गिरती है, इसी प्रकार दूसरों के लिए किया गया बुरा काय 
स्वयं अपने लिए ही बुरा फल देता है। इसलिए दूसरों के साथ भला 
ही व्यवहार करना चाहिए, यही सन्त पुरुपों का कहना है॥ ४ ॥ 


यथा ग्वयं वाञछति तत्परेम्पः कुयोज़नः केव्रठकातरेभूयः । 
देक॑ (5 । (५ [4 
तदेतदेक खलु धरममूल परन्तु सब॑ स्विदमुष्य तूलम ॥९।। 
मनुष्य जेसा व्यवहार स्वयं अपने लिए चाहता है, बसा ही 
व्यवहार उसे दूसरे दीन-कायर पुरुषों तक के साथ करना चाहिए। 
यही एक तच्त्व धर्म का मूल है और शेष सबब कथन तो इसी का 
विस्तार है ॥ ६ ॥ 


निहन्यते यो हि परस्प हन्ता पातास्तु पूज्यो जगतां समन्ताद । 
ऐ.. 4 
किमड्र ! न ज्ञातमहों लगेव दृगज्जनायाड्गुलिरज्जितेव ॥७॥ 


जो दूसरों को मारता है, वह स्व्रयं दूसरों के द्वारा मारा जाता 
है और जो दूसरों की रक्षा करता है, बह सबब जगत में पूज्य होला 


( २४३ ) 


है। हे वत्स, क्या तुम्दें ग्रह ज्ञात नहीं है कि आंख में काजल छग़ाने 
बाली अंगुलि पहले स्वयं ही काली बनती है ॥ ७॥ 


तथाप्यहो स्वार्थपरः परस्य निम्नन्तनाथ यतते नर॒स्प । 
नानाच्उलाच्छादितनचवेदों नगे न रातीत किप्रात्मखेदी ।।८॥ 


तथापि आश्रय तो इस बात का है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के 
वक्ष में तत्पर होकर दूसरे मनुष्य के मारने या कष्ट पहुँचाने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करता है और नाना प्रकार के छलों से यथार्थ सत्य को 
छिपा कर दूसरों को धोखा देता है । दूसरों को धोखा देना बास्तब से 
अपने आपको धोखा देना है। ऐसा मनुष्य करणी के फ़छ मिलने 
पर कया नहीं रोवेगा ? अर्थात्‌ अवश्य ही रोबेगा | ८॥ 


अजाय मम्भाति दधत्‌ क्रपाणं नाक ददामीति परिन्रुवाणः । 
७ के. ७ (6 
भवेत्खववंश्याय तथत्र किन् यथापयन्‌ मोदकमप्यखिन्न: ।|९॥ 
आश्चर्य है कि लोग 'स्वर्ग भेज रहे हैं! ऐसा कहते हुए बकरे के 
गत्े पर तलवार चलाते हैं। किन्तु इस प्रकार यवि यज्ञ में पशु के 
मारने पर सचमुच उसे स्त्रग मिलता है, तो फिर अपने बंश वाले 
लोगों को द्वी कयां नहीं स्वगे भेजते | जूस कि छाड्डू बांदते हुए पहलते 
अपने ही बच्चों को सह्ष देते हैं ॥ ६ ॥ 
करे भवेत्कः सुख-दुःख करता स्वकमग्ो5 डी पस्पाकृसर्ता । 
कुयान्मनः कोमलमात्मनीन स्वृशमंण वीक्ष्य नरोष्न्फ्द्ीकप |[१० 


यदि वास्तव में देखा जाय तो कौन किसके लिए सुस्ञ या हुःख 
देता है ! प्रत्येक श्राणो अपने अपने क्रिय्रे कपम्तों क्रे प्ररिग्रक्त को 


( २४४ ) 


भोगता है। जब मनुष्य किसी के दु:ख दूर करने के लिए कोमल 
चित्त करता है, तो उसका वह कोमल भाव उसे सुखदायक होता है 
ओर जब दूसरे के लिए कठोर भाव करता है, तो वह उसे ही दुःख- 
दायक होता है ।। १० ॥ 


संरक्षितु प्राणभृतां महीं सा व्रजत्यतो5म्बा जगतामहिंसा । 
मिथो (5 के 
हिंसा मिथो भश्षितुमाह तस्मात्सवस्थ अत्र॒त्वम्पत्यकम्मात्‌ ।।११ 


अहिंसा सव्वे प्राणियों की संसार में रक्षा करती है, इसलिए 
वह माता कहलाती है। हिंसा परस्पर में खाने को कहती हैं, और 
अकस्मात्‌ (अकारण) ही सब से शज्रुता उत्पन्न करती है, इसलिए वह 
राक्षसी है अतएवं अहिंसा उपादेय है ॥ ११ ॥ 


समन्ततो जीवचिते5त्र लोके प्रकुबंतः स्थादगतिः क॒तो5के । 
ततो 5स्त्वहिंसेयमगेहिधमः किलेनि वक्‍त्राकलितं न मम |।१२॥ 


कुछ लोग कहते हैं कि जब यह लोक सरबंत्र जीवों से व्याप्त है, 
तब उसमें गमनागमनादि आरम्भ करने वाला गृहस्थ पाप से केसे 
बच सकता है ? अतएवं यह अहिंसा गृह से गहित साधुओं का धर्म 
भले ही माना जाय, पर यह गृहस्थ का धर्म नहीं हो सकती | ऐसा 
कहने वालों ने अद्दिंसा धम के मर्म को नहीं समझा है ॥| १२॥ 


भवेच्च कुर्याद्धमत्र मेदः भावे भवान्‌ संयततामखेदः । 
प्तः कृषीशादपि धीवरः स्थादम्तश्व पापीत्युचिता समस्या ॥१३॥। 


बस्तु-तस्व यह है. कि हिंसा हो, और हिंसा करे, इन दोनों 
बातों में आकाश-पाताछ जेसा भेद है, इसे आप खेद-रहित द्दोकर 


( ४४ ) 


के भाव में जानने का प्रयत्न करें । देखो--खेत जोतते समय जीवघाब 
करने वाले किसान से घर पर बैठा हुआ और जीवधात नहीं करने वात्य 
मच्छीमार धीवर अधिक पापी है और वस्तुतक्त्य की समस्या स्वेथा 
उचित है। इसका कारण यह है कि किसान का भाव खेत जोतने का 
हैँ, जीवधात करने का नहीं अत: वह अहिंसक है, और धीवर का 
भाव घर बेठे हुए भी मछली मारने का बना रहता है, अतः वह 
हिंसक है ॥ १३।। 


प्रमादतो5सुव्यपरोपणं यद्वधों भवत्येष सतामरम्प) । 
अधोविधानाय तमेकमेव समासतः प्राह जिनेशदेवः | १४।। 

प्रमाद से जीवों के प्राणों का विनाश करना हिंसा है, जो कि 
सत्पुरुषों के करन योग्य नहीं है, क्‍योंकि जीव को श्रधोगति ले जाने 
के लिए वह अक्रेली ही पर्याप्त है, जिनन्द्र वीरदव न संक्षेप से धर्म- 
श्रधम का यही सार कहा है ॥ १४ ।। 


दौस्थ्य॑ प्रकर्मानुचितक्रियत्व॑ कत्तेव्यहानिद्य वशेन्द्रियतवम्‌ । 
संक्षपतः पश्चविधत्वमेति प्रमचतता यात्मपथा न्निरेति ॥१५॥। 


मन की कुटिलता, कार्य का अ्रतिक्रमण, अ्रनुचित क्रियाकारिता, 
कत्त व्य-हानि और अज़ितेन्द्रियता (इन्द्रियों को वश में नहीं रखना) 
संक्षेप से प्रमाद के ये पांच भेद हैं, जो कि जीवको आत्म-कल्याण के 
मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं ॥ १५ ॥ 


अ्थान्मनस्कार मये प्रधानमघं सघं संकलितु' निदानम्‌ । 
वेदों भवेड्भ क्तिर्घेव धन्यः सम्पोषयन खट्टिकको जघन्यः ॥ 


जीवका मानसिक अ्रभ्मिप्राय ही पाप के संकलन करने या नहीं 


( २४६ ) 


करने में निदान अर्थात्‌ प्रधान कारण है। रोगी के भोजन को रोक- 
कर लूंघन करानेवाला वेद्य धन्य है - पुण्य का उपाजक है। किन्तु 
बकरे को खिला-पिलाकर पुष्ठ करनेवाछा खटीक जघन्य है । पाप का 
उपालेन करनेवाला है | १६ ॥ 


स्तन पिबन्‌ वा तनुजो उनकाय स्पृशंथ कश्रिन्महते5प्यघाय । 
कर (्‌ चेतसि ८ न 
कुलाडुनाथा इति तत्तचिन्ता न स्थुर्भवच्चेतसि विश्ञ | कि ताः ।। 
कुलीन खत्री के स्तन को पीनेवाला बालक निर्दोष है | पाप-रहित 


है| किन्तु उसीके स्तन का स्पश करनेवाला अन्य कामी पुरुष महा- 
पाप का उपाजक है। हे विज्ञ ! क्या आपके चित्त में यह ताक्विक 


बिंचार जागृत नहीं होता है।। १७॥ 


स्त्रमात्रामतिक्रम्य कृत्यं च कुर्यात्तदेव प्रकर्माअ्म्यधुधेमंधुर्या! । 
प्रषाठो 5स्ति मोट्यर्य काय तदेवा5 5निश्श धायमाणो विकारायते वा॥ 


करने योग्य अपने कत्त व्य को भी सीमा का उल्लंघन करके 
अधिक कार्य करने को धम-घुरीण पुरुषों ने प्रकर्म कहा है। देखो-- 
शिष्यं का पढ़ना ही मुख्य कत्त व्य है, किन्तु यदि वह रात-दिन 
पढ़ता रहे और खान-पान शयनादि सर्व कार्य छोड़ दे, तो यह उसी 
के लिए विकार का उत्पादक हो जाता है || १८॥। 


गृहस्थस्य वृत्तरभावों द्यद्ृत्यं भवेत्त्यागिनस्तद्विधिदु प्टनृत्यम । 


नृपः सन्‌ प्रदयान्न॑ दुष्टाय दण्ड क्षतिः स्थान्मुंनेरेतंदेवम्य मंण्डम | 


.गृहस्थ पुरुष के आजीविका का अभाव ही अ्रकृत्य है और साधु 
की आजीविका करना भी श्रक्केत्य है। राओ होंकर यदि ढुंड्टों को 


( २४७ ) 


दण्ड न दे, तो यह उसका अरऊत्य है और यदि गज्यापराधियां को 
मुनि दण्ड देन लगे तो यह उमका अ्रक्ृत्य है ॥ १६ ॥ 


भावाथ:- सब लोगा को अपन-अपने पदोचित ही काय करना 
चाहिए | पद के प्रतिकूल कार्य करना ही अनुचित क्रिया-कारिता 
कहलातो है । 


न चोय एनस्तस्करायास्त्ववस्तु गवां मारणं वा नृशंसाब्रिनस्तु । 
न निर्वाच्यमेतग्रतः मो ५ पिमत्ये: कृतः स्यात्पुनस्तेन सो 5थ!प्रवत्य!॥ 


यदि कहा जाय कि अपन पदोचित कार्य को करना मनुष्य का 
कर्राव्य है, तब तो चार का चोरी करना और कसाई का गायों का 
मारना भी उनके पदानमार कर्ततव्यासिद्ध होता है, सो ऐसा नहीं 
समझना चाहिए, कक्‍्ये,क्रि चोरी और हिसा करना तो मनुष्यमात्र का 

हा थे ॒ ० कैसे 
अकरोव्य कहा गया है, फिर उन श्रकर्तैंव्यां को करना कष्तैग्य कैसे 
माना जा सक्रगा है इसलिए मनुष्य को मत्कर्र॑व्य में ही प्रश्वत्ति 
करना चाहिए, अमत्कत्त व्य में नहीं, ऐसा प्रकृत में अभिप्राय लेना 


चाहिए ॥ २० |। 


पलस्पाशन चानकाडरिग्रहार: सनाग वा पराधिष्ठटितस्पापहारः 
न कस्यापि कार्य भवेज्जीवलोके ततस्तत्मवृत्ति; पतेत्किन्नसो 5के |। 


मांस का खाना, निरपंगध प्राणियों को मारना, दूसरे की 
स्वामिपश्व वाली वसस्‍्त का अपहरण करना इत्यादि निद्य कार्य संसार 
में क्रिसी भी प्राणी के लिए करने योग्य नहीं हैं । श्रतएव इन 
दुष्कृत्यों में प्रवृत्ति करनेवाला क्‍यों न पाप॑-गते में गिरेंगा ! अथोत्‌ 
अवश्य ही उसे पाप का फल भोगना पड़ैगा ॥ २१ || 


( रे४८ ) 


यतो मातुरादों पयो थ्रुक्ततान्‌ स न सिंहस्य चाहार एवास्ति मांसः 
| |. 4 
विकारः पुनदु निम्मित्तप्रभावात्समुत्थो न संस्थाप्पतां सबंदा वा ॥ २२ 


यदि कहा जाय कि सिंह का तो मांस खाना ही धम है, सो 
भी ठीक नहीं, क्योंकि वह भी तो जन्म लेन पर प्रारम्भ में अपनी 
माता का ही दूध पीता है। इसलिए मिंह का आहार मांस नहीं है, 
किन्तु उसका विकार है, जो कि ग्वाटे निमित्तां के प्रभाव से अपने 
मां-बाप श्रादि की देखा-देखी प्रकट हो जाना है, श्रतण्ब वह उसका 
स्वाभाविक और सवबंदा रहनवाला धर्म नहीं मानना चाहिए ॥ *२२॥ 


पले वा दले वा 5स्तु को 5मं।विशेषः दये प्राणिना 5ड्रगकारस्प लेशः 
बद आ्ित्यनादेयमुच्चारमत्त पयोवन्न कि तत्र तत्पम्भवत्तु | २३॥ 


यदि कहा जाय कि मांस में और शाक्र-पत्र में कौनसी विशेषता 
हे ९ क्‍यांकि दोनों ही प्राणियां के शरीर के ही अंग हैं, सो ऐसा 
कहने वाले का बचन भी उपादेय नहीं है, क्योंकि गोबर ओर दूध 
ये दोनों ही गाय-भेस आदि से उतसजन्न होते हैं, फिर मनुष्य दूध को 
ही क्‍यां ववाता है ओर गाबर का क्यां नहीं खाता ९ इससे ज्ञात होता 
कि प्राणि-जनित वस्तुओं में जा पब्रित्र होती है, वह ग्राह्म हैँ, अपवित्र 
नहीं | अतः शाक-पत्र ओर दृध ग्राह्य हैँ, मांस और गोबर आदि 
ग्राह्म नहीं हैं ॥ २३ ॥ 


दलाध प्रिना सिद्धमप्रामुकर्व त्यजेदित्यदः स्थावराह्नस्य तत्त्प्‌ । 
पलं जन्नमस्याड्रमेतत्त पक्रमपि प्राघदं प्रासुक तत्पुन के ॥।२४॥ 


शाक-पत्रादि तो अप्नि से पकने पर अप्राप्रुकता को छोड़ देते हैं 
अथौत्‌ वे 'अप्ति से पक जाने पर प्रासुक (निर्जीब) द्वो जाते हैं। दूसरे वे 


( २४६ ) 


स्थावर एकरेन्द्रिय जीव का अंग हैं, किन्तु मांस तो चलते-फिरते जंगम 
जीवों के शरीर का अंग है, अतएव वह अप्नि से पकने पर भी प्रासुक 
नहीं होता, प्रत्युत पाप का कारण ही रहता है, अतएव शाक-पत्रादि 
ग्राह्म है, मांसादि नहीं ॥ २४ ॥ 


न शाकस्य पाके पलस्येव पूतिन च क्लेदभावों जलेनात्तम्नतिः । 
इति स्पष्टभेदः पुनथापि खेदः दुरीहाबतो जातुचित्नास्ति वेदः |।२५ 


ओर भी देखो - ञाक के पकाने पर मांस के समान दुर्गन्ध नहीं 
श्राती तथा शाक-पत्रादि मांस के समान जल से सड़ते भी नहीं हैं, 
क्योंकि उनकी उत्पत्ति जल से है। इस प्रकार आक-पत्रादि और मांस 
इन दानों में स्पष्ठ भेद है, फिर भी यह महान खंद है कि मांस ग्वाने 
के दुराग्रह वाले को इसका कदाचित्‌ भी विवेक नहीं है ।। २४ ॥ 


तदवेन्द्रियाधीनवृत्तिव्वमस्नि यदज्ञानतो 5तक्यवस्तु प्रशस्तिः । 
| 0०.] त्ति 4 0 4 
विपत्ति पतज्ादिवत्मम्प्रयावि स पश्चाचपन्‌ सबवित्तुल्यजातिः |२६ 


इस प्रकार से मांस और शाक-पत्रादि के भेद का प्रत्यक्ष से 
देवता और जानता हुआ भी मांस खाना नहीं छोड़ता है, यही उसकी 
इन्द्रियाधी न प्रवृत्ति है और उसके वश होकर अज्ञान से कुनक करके 
मांस जसी निंद्य वस्तु को उत्तम बताता है। जिस प्रकार पतंगे आदि 
जन्तु इन्द्रियों के त्रिपयां के अधीन होकर श्रप्मि आदि में गिरकर 
बिनाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सववेत्ता परमात्मा के समान 
जातिबाला यह मनुष्य भी पश्चात्ताप का पात्र ब्रन, यह महान्‌ दुःख 
की बात हैं ॥ २६ ॥ 


हिंसायाः समुपेस्य शासनविधि ये चेन्द्रियंराहताः । 
पश्यास्मिज्जगति प्रयान्ति विवशा नो ऋसप ते दासताम |। 


( २४० ) 


यश्चाज्ञामधिगम्य पावनमना धीराइहिसाश्रियः 
जिल्वा5क्षाणि सममाबसेदिह जगज्जेता स आत्मप्रियः |॥२७॥ 


देखा, इस जगतू में जीव दिसा के जासन-विधान को स्वीकार 
करके इन्द्रियां के विपयां से पीड़ित रहते हैं, वे परवश होकर किस 
किस मनुष्य की दासता को अद्ञीकार नहों करते ९ अथोन्‌ उन्हें सभी 
की गुलामी करनी पड़ती हे। किन्तु जो पवित्र मनवाले बुद्धिमान्‌ 
मानव अहिसा भगवती की आज्ञा को प्राप्त होकर और इन्द्रियां के 
बिषय को जीतकर संसार में रहते हैं, ये जगज्जेता और सर्वात्मप्रिय 
होते हैं।| २७ |। 


स्वस्वान्तेन्द्रियनिग्रहैकविभवों यादम्भवेच्छीयेते- 
स्तादक्‌ सम्भवतादपि स्वमनसः सम्पत्तये भूषतः । 
राज: केवलमात्मनीनविषयादन्यत्र न स्थाद रसः 
योगीन्द्वस्य समन्‍्ततो5पि तु पुनर्भदी 5यमेताइशः ।।२८॥ 
अपने माध्य की सिद्धि के छिए ज़िस प्रकार एक साधु को 
अपने मन और इन्द्रियां का निम्नद करना आवश्यक होता है, बसा 
ही निग्नहद राजा को भी अपनी गाज्य-मम्पत्ति के संरक्षण करने के 
लिए भी आवश्यक है । किन्तु दोनां की साधना में केवल यह भेद है 
कि राजा केवल अपन योग्य विषयों के सिवाय शेष श्रन्य विषयों 
में रस नहीं लेता है और योगिराज के सभी विपयों म॑ रस नहीं 
रहता है, श्रथात्‌ वे इन्द्रिय और मनके स्व विषयों से उदासीन हो 
जाते हैं। २८॥। 


अनएव कियत्याः स राजा भमेभवेत्पतिः । 
विश्वस्य किन्तु साम्राज्यमधिगच्छति योगिरांट ॥२९॥|। 


( २४१ ) 


श्रतग्व राजा तो कुछ सीमित भूमि का ही स्वाभी बनना है, 
किन्तु योगिगज विश्व भर के साम्राज्य का स्वामी बन जाता है ॥२६।। 


खड्गेनायसनिर्मितेन न हतो वज्ञ ण व हन्पत 
तस्पान्ित्रजत नराथ चे जिपद वन ते तर्पते । 
ओर ७ 
दगं किन्तु निहत्य यो विजयत तस्यात्र संहारकः 
कः स्थादित्यनुशासनादिजयतां वीरेपु बीरः सकः ॥३०॥ 
जो मनुष्य छोहे से बनी खडग से नहीं मागा जा सकता, वह 
वज् से निम्बयत: मारा जाता हँ। जो वज्जसे भी नहीं मारा जा 
सकता, वह देव से अवश्य मारा ज्ञाता है, किनन्‍नु जो महापुरुष देव 
को भी मारकर विजय प्राप्त करता है, उसका संहार करने वाला फिर 


इस संसार में कौन है ? वह धीरों का वीर महावीर ही इस संसार में 
सर्वोत्तम विजेता है, और वह सदा विज्यशील बना रह ॥ ३० ॥ 


श्रीमान श्रेष्ठि चतुओु जः स सुपृवे भगमलेत्थाह्ययं 
वाणीमृषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
प्रोक्त न च षोक्तोडशो5यमधुना सगे! सम्तार्पि गतः 
वीरोपन्नविहिंसनस्य कथनप्रायो 5ति संक्षपतः ॥ १६॥। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण, बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 


विरचित बीरोदय म॑ श्री बीर भगवान द्वारा उपदिष्ठ श्रहिंसा धर्म का 
संक्षेप से वर्णन करने वाला सोलहयां सगे समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


(<#..--> "2० 


( र४२ ) 
अथ सप्तदश: सर्ग: 


अन्ो5पि विज्ञो नृपतिश्र दृतः गजो 5प्यजो वा जगति प्रतृतः । 
अस्यां धरायां भवतों 5धिकारस्तावान परस्यापि भवेन्नूसार ॥१॥ 


है पुरुषोत्तम, इस भूतलछ पर जो भी उत्पन्न हुआ है, बह चाहे 
मूख हो या बिद्वान्‌, राजा हा या दास, गज हो या अज, (बकरा 
इस प्रथ्वी पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही दूसरे का भी 
अधिकार है, ऐसा विचार करना चाहिए ॥ १॥। 


पूर्वक्षणे चोरतया 5तिनिन्यः सम एवं पश्चाज्जगतो उमिवन्धः । 
यो नाभ्यवाजुछत्कुलयो पितं स वेश्यायुगासीन्महतां वतंसः ॥२॥ 


संसार के स्वरूप का विचार करो, जो विद्यच्चर अपने 
जीवन के पूवर समय में चार रूप से अति निद्य था, वही पीछे 
जगत्‌ का वन्दनीय महापुरुषप बन गया। और जो महापुरुषों का 
शिरोमणि चारुदत्त सेठ अपनी विवाहिता कुछ ख्थ्री के सेवन की 


भी इच्छा नहीं करता था, वही पीछे वेश्यासेवी हो गया । कसी 
विचित्रता है । २॥ 


हर (3 
गुणों न कस्प स्वविध॑। प्रतीतः सच्या न काय खलु कतरीतः । 
पी. 
ततोषन्यथा ब्यथंमशेषमेतद्ध स्तृत नस्तुच्छतया सुचेतः ॥३॥ 
हे सुचेतः: (समझदार), यह तुच्छ है और वह महान है, ऐसा 


सोचना व्यथ है, क्योंकि अपने अपने कार्य में किसका गुण प्रतीत 
नहीं होता । देखो, कची से सुई छोटी है, पर सुई का कार्य केची 


( रेश३ ) 


से नहों हो सकता। इससिए छोटे और बड़े की कल्पना करना 
व्यथ है ॥ ३ ॥ 


स्वश्त्तम॑ सम्प्रति मन्यमानो5न्यं न्यकरोतीति विवेकभानों । 
तवेयमात्मंभरिता हि रोगं-करी भवेप्रस्थ न को 5पि योग: ।।४॥ 


हे विवेक-सूर्य आत्मन, इस समय तू अपने 'आ्रपको उत्तम मानता 
हुआ दूसरे को तुच्छ ममझ कर उसका तिरस्कार करता है, यही तो 
तेरी सब से बड़ी स्त्राथंपरता है और यही तेरे उस भव-रोग को 
उत्पन्न करने वाली है, जिसका कि कोई इलाज नहीं है ॥ ४ ॥ 
भावाथें--स्वार्थी मनावृत्ति से ही तो मनुष्य पतित बनता है 
ओर उसे छोड़ देन पर ही मनुष्य का उद्धार होता है, इसलिए है 
आत्मन्‌, यदि तू अपना उद्धार चाहता है, तो श्रपनी स्वार्थपरा- 
यणता को छोड़ दे । 


सम्मानयत्यन्यसतस्तु वर्ति सेवाधुना मानवता विभर्त्ति | 
स केन दृश्यो5स्तु न पश्यतीति परानिदानीं समवायरीतिः ॥५॥ 
जो दूसर सज्जन पुरुष की बात का सन्मान करता है, उसकी 
छोटी सी भी भरी बात का बड़ी समझ्नता है, वद्दी आज वास्तव में 
मनुष्यता को धारण करता है। जो औरों को तुच्छ समझता है, 
उनकी ओर देखता भी नहों है, स्वयं अ्रहं कार हा मग्न रहता है, क्‍या 
उसे भी कोई देखता है ९ नहीं। क्यांकि वह्द छोगां की दृष्टि से गिर 
जाता है। अतएव दूमरे का सन्‍्मान करना ही आत्म-उत्थान का 
गहै।४॥ 


मनुष्यता द्यात्महितानुबृत्तिने केवल स्वस्प सुखे प्रवृत्ति: । 
आत्मा यथा स्वस्य तथा परस्य विश्वेकसम्वादविधिनेरस्य ॥३॥ 


( रश४ ) 


आत्म-दित के अनुकूल आचरण का नाम ही मनुष्यता है, 
केवल अपने सुख में प्रवृत्ति का नाम मनुष्यता नहीं है । जसा भआत्मा 
अपना समझते हो, वेसा ही दूसरे का भी समझना चाहिए। अतः 
विश्व भर के प्राणियां के छिए दितकारक प्रवृत्ति करना ही मनुष्य का 
धर्म है, औरों के सुख में कग्टक बनना महान्‌ अधम है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ - तुम जेसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो, बेसा ही 
व्यवहार दूसरों के साथ करा | 


पाप॑ विमुच्येव भवेत्पुनीतः स्वरण च किट्नतिपाति हीतः । 
पापाद्‌ घृणा किन्तु न पापितर्गान्मनुष्यतञं प्रभवेश्षिसर्गात्‌ ॥७।। 


पाप को छोड़कर ही मनुष्य पविन्न कहला सकता है। (केवल 
उच्च कुल में जन्म ले लेन से ही कोई पवित्र नहीं हो जञाता।) कीट- 
कालिमा से विमुक्त होने पर ही सुब॒र्ण सम्माननीय होता है, (कीट- 
कालिमादि युक्त सुबर्ण सम्मान नहां पाता ।) इसलिए पाप से घृणा 
क्रना चाहिए, किन्तु पापियों से नहीं। मनुष्यता स्वभाव से ही युदह्द 
सन्देश देती है | ७ ॥ 


बुद्धानुपेयादनुबचबुद्धया उनुजान सम॑ स्वेन वहेतत्रिशुद्ध या । 
कमप्युपेयान्न कदाचनान्यं मनुष्यतामेवर्मियाद्ददान्यः | ८॥ 


अतएव बुद्धिमानों को चाहिए कि श्रपन से बड़े वृद्ध जनों के 
साथ अनुकूल आचरण करें, अपने से छोटां को अपने समान तन- 
मन-धन से सहायता पहुँचावें, किसी भी मनुष्य को दूसरा न समझें। 
सभी को अपना कुटुम्ब मानकर उनके साथ्र उत्तम व्यवद्दार करें। 
इस प्रकार उदार भनुष्य सश्ची मानबता को प्राप्त करे || ८ ॥ 


( २४४ ) 


प्रो द्वाटयेन्नेव परस्प दोष॑ स्ववृत्तितो 5पीह परस्य पोषस । 
कुर्बीत मत्यत्वमियात्मजोष॑ गुण सदेवानुसरेदरोषम्‌ ।।९॥ 

दूसरे के दोष को कभी भी प्रकट न करे, उसके विपय में मौन 
धारण करे, अपनी वृत्ति से दूसरे का पालन-पोषण करे, दूसरे के 


गुणों का ईर्ष्या-रोषादि से रहित होकर अनुसरण करे और इस 
प्रकार सच्ची मनुष्यता को प्राप्त होवे | ६ ॥ 


नगे न रोतीति विपक्रिपाते नोत्सेकमेत्यम्युदये5पि जाते । 
चर (६ ० 
न्याय्यात्पथो नंवमथावसन्नः कच्तव्यमजचेत्सतत प्रसन्न! ॥१०॥। 
मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति के आने पर हाय द्वाय न 


करे, न्यायोचित मार्ग से कभी च्युत न द्वोवे और सदा प्रसन्न रहकर 
अपना करीव्य पालन करे ॥ १० ॥ 


स्वार्थाच्च्युतिः स्वस्प विनाशनाय पराथतश्चेदपसम्प्रदाय! 
स्त्व॑ समालम्ब्य परोपकारान्मनुष्यता मी परमाथंसारा ॥११॥॥। 
स्वार्थ से अ्रष्ट होना अपने द्वी विनाश का कारण है ओर पराथ 
(परोपकार) से च्युत होना यह सम्प्रदाय के विरुद्ध है। इसलिए 


मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ को संभालते हुए दूसरे का उप- 
कार अबश्य करे। यही परमार्थ के सारभूव मनुष्यता है ॥ ११॥ 


समाश्रचिता मानवता 5स्तु तेन समाभ्रिता मानवतास्तु तेव । 
पूज्येष्पथा 5डमानवता जनेन समुत्थमामा नवता55प्यनेन |।१२॥ 


जिस पुरुष ने मानवता का आश्रय लिया, श्थोत््‌ सका 


( २४५६ ) 


किया, उसने मानवता का आदर किया | तथा जिसने पूज्य पुरुषों में 
अभिमान-रहित होकर व्यवहार किया उसने वास्तविक मानवता को 
प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 


भावाथे--पूज्य पुरुषों में मान-रहित विनम्र होकर, सबब साधा- 
७५-७० €्‌ 
रण जनों में समान भाव रखता हुआ सत्य-मार्ग को अपनाने वाला 
उत्तम पुरुष ही सदा मानवता के आदश को प्राप्त होता है । 


विपज्निशेवा उनुमिता श्रुवीतः सम्पत्तिभावों दिनवत्पुनीतः । 
सन्ध्येव भायाद्‌ रुचिरा नृता तु दयोखुपात्तप्रणयप्रमातुः ॥१३॥ 


संसार में मनुष्य को सम्पत्ति का प्राप्त होना दिन के समान 
पुनीत (श्रानन्द-जनक) है, इसी प्रकार विपत्ति का आना भी रात्रि 
के समान अनुमीत (अवश्यम्भावी) है। इन दोनों के मध्य में मध्य- 
स्थ रूप से उपस्थित ए ' स्नेहभाव को प्राप्त होने वाले महानुभाव के 
मनुष्यता सन्ध्याकाल के समान रुचिकर ( मनोहर ) प्रतीत होना 
चाहिए ॥ १३॥ 


एवं सम्मुत्थान-निपात पूर्ण धरातले 5र्मिन शतरजतू्ण । 
भवेत्कदा कः खलु वाजियोग्यः प्रवक्त मीशो भवतीति नो 5ज्ञः |। 
इस प्रकार उत्थान और पतन से परिपूर्ण, शतरंज के खेल के 


समान इस धरातल पर हम्त छोगों में से कब कौन मनुष्य बाजी मार 
जाय, इस बात को कहने के लिए यह अश्ञ प्राणी समर्थ नहीं है ।१४॥ 


किमत्र नाब्जो अति विद्विधान विज्ञोषपि विक्षेपमिति प्रथा नः | 
संशोधयेयुमेद्मत्सरादीज्ञना निजीयाम्न परो5त्र वादी ॥१५॥ 


( २४७ ) 


क्या इस संसार म॑ अज्ञानी पुरुष विद्वत्ता को प्राप्त नहों होता 
हैं और क्या विद्वान भी विक्षेप-(पागल-) पने को प्राप्त नहीं होता 
है / (जब संसार की ऐसी दा है, तब भाग्योदय से प्राप्त विद्ृत्ता 
आदि का मनुष्य को अहंकार नहों दरना चाहिए) किन्तु मनुष्यों 
को अपन मद, मत्मर आदि दुभौवा का संशोधन करना चाहिए। 
महान्‌ पुरुष बनन का यही निविवाद मांग है, अन्य नही ॥ १४ ॥ 


भतो हमित्येप वथा 5भिमानस्तेभ्पा विना ते च कुतो5थ शानः | 
जलेकमामाअश्रयण निपानभैभयों बिना म्रष्य च शुद्धता न ॥१६॥। 


एक राजा या स्त्रामी को लक्ष्य में रख कर कबि कहने हैं कि है 
भाई, जो तू यह अभिमान करता है कि मैं इन अधीनस्थ लोगों का 
भरण-पोपषण करन वाला हूँ, इन संबकों का स्वामी हैँ, सा यह तरा 
अभिमान व्यर्थ हैं; क्यांकि उन आश्रित जना या सवकों के बिना 
तरी यह ञ्ञान कहां संभव है ? देखा, मछलिया का शआआआश्रयदाता सरो- 
बर हैं, किन्तु उनके विना सरावर के जलछ की शुद्धता संभव नहीं है, 
क्यांकि वे सछलियां ही सरावर की गन्दगी को खाकर जल को 
स्रच्छ रखती हैं ॥ १६॥ 


को नाम जातेश्व कुलस्य गबः सब: स्वजात्या प्रतिभात्यखब: । 
विप्रो 5पि चेन्मांसभुुगस्ति निन्‍्धः सदू-बत्तमावादू इषलो5पि बन्द: १७ 
जाति का, या कुछ का गब करना कंसा १ सभी मनुष्य अपनी 


जाति में अपन को बड़ा मानते हैं। मांस को खाने वाला ब्राह्मण 
निंद्य हैं और सदाचा री होन से शूद्र भी वंच है ॥ १७ ॥ 


भावाथ-ज! लोग उच्च जाति या कुछ म॑ जन्म लेने मात्र से ही 
अपन को उच्च मानते हैं, किन्तु काम नीच पुरुषां जसे करते हैं, उन्हें 


( रेप ) 


कभी उच्च नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार भाग्यवश जो शुद्रादि 
के कुल में भी उत्पन्न हुआ है, किन्तु कार्य उच्च करता दै, तो डसे नीच 
भी नहों कहा जा सकता। कहने का सार यह है कि सदाचरण से 
मनुष्य उच्च और असदाचरण से मनुष्य नीच कहलाने के योग्य है। 


विवाहितों श्रातजयाड्रभाजा सम्माननीयों वसुदेवराजः । 
नारायणो नाम जगठ्मसिद्धस्तस्यास्तनूजः समभूत्ममिद्धः ॥१८।॥ 
देखो, प्राणियों में सम्माननीय वसुद्रेव राजा ने अपने भाई उप्रसेन 


की लड़की देवकी से विवाह किया और उसके उदर से जगत्‌ प्रसिद्ध 
आर गुण-सम्ृद्ध श्रीकृष्ण नाम के नारायण का जन्म हुआ | १८॥ 


वेश्यासुता श्रातविवाहितापि भद्गाधुना यत्र तया55येता55पि । 
संसार एपो5स्ति विगहंणीयः भूयाड्रवान्नाम स बहेणीयः ।।१९॥ 
वेश्या की लड़की अपन सगे भाई के द्वारा विवाही गई और 
अन्त में वह श्रर्यिका बनी | यह संसार ऐसा ही निनन्‍्दनीय है, जहां 
पर कि छोगां के परस्पर में बढ़े विचित्र सम्बन्ध होते रहते हैं | इसलिये 
संसार से विरक्ति ही सारभूत है॥ १६ ॥ 


भावार्थ-कवि ने इस झ्ोक-द्वारा अठारह नाते की कथा की 
ओर संकेत करके संसार के सम्बन्धों पर अपनी ग्लानि प्रकट की है। 


आराधनायां यदि कार्तिकेयः पित्रा सुतातो5जनि भूतले यः । 


आराधना कथाकोश में वर्णित कथा के अनुसार काक्तिकेय 
स्वामी इसी भूतलछ पर पिता के द्वारा पुत्री से उत्पन्न हुए और उन्होंने 


( २४५६ ) 


ही यहां पर आवचाय पद की प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह घटना देखकर 
जगत्‌ एकनिए कयां नहीं होगा १ ॥ २० ॥ 


आलोचनीयः शिवनाम भर्ता व्यासो5पि वेदस्य समष्टिकर्ता । 
किमत्र दिक्‌ तेन तनूभूतेति यः को 5पि जातेरभिमानमेति ॥२१॥ 


शिव नाम से प्रसिद्ध रुद्र की और वेद के सम्रहकरत्ती पाण्डवों 
के दादा व्यास ऋषि की उत्पत्ति भी विचारणीय है । ऐसी दशा में 
जो कोई पुरुष जानि के अभिमान को प्राप्त होता है, उस मनुष्य के 


साथ बात करन में क्‍या तथ्य है ! ॥| २१॥ 


मो 5पि चेद्‌ ज्ञानगुणप्रगस्तिः को वस्तुतो नादरभाक समस्ति । 
यतो 5तिगः को 5पि जनो 5नणीयान्‌ पापम्रवृत्तिः खलु गहणीया॥२२ 


यदि सभी प्राणी ज्ञान गुण से मंयुक्त हैं, तब बस्नुतः अनादर के 
योग्य कौन रहता है ९ श्रर्थात कोई भी नही। हां, पापों में प्रवृत्ति 
करना श्रवश्य निन्‍्दनीय हैं, जा कोई मनुष्य उससे दूर रहता है, वही 
महान्‌ कहा जाता है॥ २२ ॥ 


मत्यानुकूलं मतमात्मनीन क्ृत्वा समन्‍्ताद विचरन्नदीनः । 
पापादपत विदधीत चित्तं समम्ति अंचाय तदेकवित्तम ॥२३॥ 


इमलिए मनुष्य का चाहिए कि अपने मत (विश्वास) को सब 
प्रकार से सत्य के अनुकूल हृदू बना कर दीनता-गहित हो निर्भय 
विचरण करता हुआ अपने चित्त का पाप से रद्वित करे । बस, यही 
एक उपाय पवित्र या शुद्ध होन के छिए कहा गया है २३ ॥ 


( २६० ) 


पराधिकारे त्वयनं यथा 55पन्निजाधिकाराच्च्यवनं च पापम्‌ । 
७ (१ री शास्रविदो हा 
अप्रान व॑ कमे दुरन्तकुन्तिन्‌ संक्षेपतः १ बदन्ति ॥२४।। 


पाप-विनाश के लिए भाले के समान है भव्य, शास््रकारों ने 
पाप को मंक्षत्र से तीन प्रकार का कहा है-- पहिला पराये अधिकार 
में जाना, अर्थात अनधिकार चेष्टा करना; दूसरा अपन अधिकार 
से उुपुत होना और तीसरा विश्वासघात आदि अमानवीय कार्य 
करना ॥ २४ |। 


वेश्यो 5हमित्याथभिमानभावात्ति रस्करोत्यन्यमनकथा वा । 
धर्मों बदन केशलिन हि सं ने धर्मवित्सों उस्ति यतों छाखवं!।।२५ 


में उनच वश मे उत्पन्न हुआ हूँ, इस प्रकार के अभिमान से जो 
दूसर का नाना प्रकार स तग्रकार करता हैं, वह धम का ररूप 
नहीं जानता है, क्यांकि जनधम ता सभी प्राणिया का केवलज्ञान की 
शक्ति से सम्पन्न कहता हैँ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह 
गये से रहित बन और अभिमान से कभी किसी का तिरस्कार 
न कर ॥ २५॥ 


वंशश्व जातिजन स्थ मातुः प्रमड्ोतः केवलभाविभ 
#< 4. ( विवेक 
तयोः किया कि पुनरेकरूपा विचायतामत्र विवेक॒धृपा: ॥२६॥ 


पिता के पक्ष को वंश (कुल) कहते है और माता के पक्ष को 
जाति कहते हैं, इस विषय में सब्र एक मत हैं | यदि माता और पिता 
के प्रसंग से ही केवछ जाति ओर कुछ की व्यवस्था मानी जाय, तो 
हे विवेकबान्‌ पुरुषो, इस विषय में विचार करो कि माता-पिता इन 
दोनों की क्रिया क्‍या स्वथा एक रूप रहती है ९॥ २६ |! 


( २६१ ) 


चतुष्पदेषृत खगेष्वगेषु वदब्नहों क्षत्रियताथमेषु । 
विकल्पनामेव दधत्तदादिमसों निराधार वचो 5भिवादी ॥२७॥ 


आश्चर्य है कि कितने ही लोग मनुष्यां के समान गाय, मैंस 
आदि चौपायां में, पक्षियां में और वृधक्षां में भी क्षत्रिय आदि वर्णों की 
कल्पना करते हैं, किन्तु वे निगाधार वचन बोलने बाले हैं; क्‍योंकि 
'झ्षत्रिया: क्षततस्त्राणात्‌' अर्थात्‌ जो दूसरे को आपत्ति से 
वह क्षत्रिय है, इत्यादि आर्ष वाक्यों का अर्थ उनमें घटित नहीं 
होता है || २७ ॥। 


रड्डप्रतिष्ठा यदि वर्णभड्री शौकल्येन विप्रत्वभियात्‌ फिरड्ी । 
३ 4 बह ७ ० करे 
शू द्रस्वतों नातिचरेच्च विष्णुनक गृह चकरुचेः सहिष्णु॥ ।२८॥ 


कुछ लोगों का कहना है कि वण-व्यवस्था वर्ण श्र्थात्‌ रूप-रंग 
के आश्रित है, शुक्छ वण वाले ब्राह्मण, रक्तवर्ण वाले क्षत्रिय, पीतवर्ण 
वाले वेश्य और क्ष्णबर्ण वाले शूद्र हैं। ग्रन्थकार उन लोगों क 
लक्ष्य करके कहते हैं कि यदि वर्णव्यवस्था रंग पर प्रतिष्ठित है, तो 
फिर फिरंगी (अंग्रज) लोगों को त्राह्मणपना प्राप्त होगा, क्योंकि बे 
श्वेतवण वाले हैं । तथा काले वण वाले श्री कृष्ण नारायण शुद्रपने का 
अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे, अर्थात वे शूद्र कहे जावेंगे। इसके श्रति- 
रिक्त ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा जिसमें अनेक वर्ण के लोग न 
हां। अ्रथात्‌ एक ही मां-बाप की सन्‍्तान गौरी-काली आदि अनेक 
बण वाछी देखी जाती है, तो उन्हें भी आपकी व्यवस्थानुसार भिन्न- 
भिन्न वर्ण का मानना पड़ेगा। र८ ॥ 


दशास्य-निर्भीषणयोश्र किन्नाप्येकाम्बयोरप्युत चिद्विभिन्ना । 
न जातु जातेरुदितों विशेष आचार एवाम्पुदयप्रदेश! ॥२९॥ 


( २६२ ) 


देखो--एक माता के उदर से उत्पन्न हुए दशानन (रावण) और 
विभीषण मे परस्पर कितना श्रन्तर था ९? रावण रामघन्द्र का बरी 
क्रर और काछा था। किन्तु उसी का सगा भाई विभीषण राम का 
स्नेही. शान्त और गोरा था। एक ही जाति और कुछ में जन्म लेने 
पर भी दोनों में महान्‌ अन्तर था। अ्रतण्व जाति या कुछ को मनुष्य 
की उन्नति या अवनति में साधक या बाधक बताना भूल है। जाति 
या कुछ विशेष में जन्म लेने मात्र से ही कोई विशेषता कभी भी नहीं 
कही गई है। किन्तु मनुष्य का आचरण ही उसके अभ्युदय का 
कारण है ॥ २६ ॥ 


आखुः प्रवृत्ती न कदापि तुल्यः पश्चाननेनानुशयकमूल्यः । 
तथा मनुष्येष न भाति भेदः मूले5थ तूलेन किमस्तु खेद! ॥३० 


यदि कहा जाय कि मूपक शूरवीरता की प्रवृत्ति करने पर भी 
सिंह के साथ कभी भी समानता के मूल्य को नहीं प्राप्त हो सकता, 
इसी प्रकार शूद्र मनुष्य कितना ही उच्च आचरण करे, किन्तु वह 
कभी त्राह्मणादि उच्चवण वालों की समता नहीं पा सकता, सो यह 
कहना भी व्यर्थ है; क्यांकि मृपक्र और सिंह में तो मूल में ही प्राक- 
तिक भेद है किन्तु ऐसा प्राकृतिक भेद शूद्र और ब्राह्मण मनुष्य में 
दृष्टिगोचर नहीं होता । अतर्व जातिवाद को तूल देकर व्यर्थ खेद 
या परिश्रम करने से क्‍या लाभ है ॥ ३०॥ 


भावाथ:--जैसा प्राकृतिक जातिभेद चूहे और सिंह में देखा 
जाता है बसा शूद्र और त्राह्मणादि मनुष्यां में नहीं। यही कारण है 
कि इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे 
सिद्ध होता है कि उच्च कुल या जाति में जन्म लेने पर भी बक राजा 
जैसे पतित हुए और शूद्रक राजा जेसे उत्तम पुरुष सिद्ध हुए हैं। 


( २६३ ) 


अनेक जाति वाले पहले जो क्षत्रिय थे, आज वेश्य और शूद्र माने 
जा रहे हैं। इसलिए जातिवाद को महत्त्व देना व्यथ है। उच्च आ्राच- 
रण का ही महत्व है और उसे करन वाछा ऊंच और नहीं करने 
वाले को नीच जाति का मानना चाहिए | 


सुताभ्ुजः किश्व नराशिनो 5पि न जन्म कि क्षात्रकुले5थ को 5पि। 
मिल्लाडजश्र त्‌ ममभृत्कतज्ञः गुरो ऋ णीत्थं विचरेदपि ज्! ।।३१ 


इतिहास में ऐसे भी अनेक कथानक दृष्टिगोचर होते हैं जो कि 
क्षत्रिय कुल मं जन्म लेकर भी अपनी पुत्री के साथ विषयसेवन करने 
और मनुप्य तक का मांस खान वाले हुए हैं | इसी प्रकार भील जाति 
में उत्पन्न हुआ शूद्र पुरुष भी गुरुभक्त, कृतज्ञ और बाण-विद्या का 
बेत्ता दृष्टि-गांचर होता है | ३१ ॥ 


प्रथ म्तवृत्ते गढित भविज्नः शुनी च चाण्डाल उबाह किन्न । 
अण्वादिकद्ादशमद्बधतानि उपासकोक्तानि शुभानि तानि ॥३२॥ 
है संसारी प्राणी, प्रद्य म्नचरित में कहा है कि कुत्ती ने और 
चाण्डाल ने मुनिरगाज से श्रावकां के लिए बनलाये गये अगुब्रतादि 


बारह त्रता को धारण क्रिया और उनका भली-भांति पान कर 
सद्गति प्राप्त की हैं ॥ ३२ ॥ 


मुह प्‌ कड्ोइकमीक्षमाण: मर्णि तु पाषाणकरणेष्वकाणः । 
जातीयतायाः स्मथमित्थमेति दुगग्रह। को5पि तमामुदेति ।।३ ३े 


मूंग के दानों में घोरदू (नहीं सीझने वाला) मूंग को और 
पाषाण-करणों में हीरा आदि मणि को देखने वाला भी चक्तुष्मान्‌ 


( २६४ ) 


पुरुष जातीयता के इस प्रकार अभिमान को करता है, तो यदह्द उसका 
कोई दुराग्रह ही समझना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


यत्राप्यहो लोचनममि बंशे तत्रेव तन्मौक्तिकमित्यशसे । 
श्रीदेवकी यत्तनुजापिदूने कंसे भवत्य॒ग्रमहीपस्तने ॥।३४॥। 


जिस वांस में बंशछोचन उत्पन्न होता है, उसी वांस में मोती 
भी उत्पन्न होता है। देखो, जिस उमग्रसन महाराज के श्री देवकी 
जेंसी सुशील लड़की पंदा हुई, उसी क कंस जेसा क्रर पुत्र भी 
पैदा हुआ ॥ ३४ ॥ 


जनो 5खिलो जन्मनि शूद्र एवं यतेत विद्वान गुणमंग्रहे व । 
भो सज्जना विश्वतुगन्ञ एवमज्ञाड़ज़ो यत्नवशाज्ज्वदेवः ।|३२५॥। 


हे सज्जनो, देखो--जन्म-समय में सर्व जन शूद्र ही उत्पन्न होते 
हैं; (क्योंकि उस समय वह उत्पन्न होने वाठा बालक और उसकी 
माता दोनों ही अस्प्रश्य रहते हैं, पीछे स्नानादि कराकर नाम- 
करण आदि संस्कार किया जाता है, तब वह झुद्ध समझा जाता है ।) 
विद्वान्‌ पुरुष का लड़का भी अज्न दखा जाता ६ और अज्ञानी पुरुष 
का लड़का विद्वान देखा जाता हैं । इसलिए मनुप्य को चाहिए कि 
वह जातीयता का अभिमान न करके गुणां के उपाजन में प्रयत्न 
करे || ३४ ॥ 


जुल्लिकात्मगाथत्र देवकी धीवरीचर । 
हि १५ | 
पामरो मुनितां जन्मन्योदाय वीक्ष्यतां च रे ।३६॥ 


श्रीकृष्ण की माता देवकी ने अपने पूर्व जन्म में धीवरी के भकष 


( २६४ ) 


में क्षल्लिका के त्रत धारण किये थे और पद्मपुराण में वर्णित श्रप्मि 

भूति वायुभूति की पूर्व भव की कथा में एक दीन पामर किसान ने 
भी मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। हे भाई, जेनधरं की इस उदारता 
को देखो ।। ३६॥ 


विमलाड्रजः सुदृष्टिचरो5पि व्यभिचारिण्या जनुधरो5पि | 
पश्यतोहरो 5पि मुनितामाप जातेरत्र न जात्वपि शापः ।।३७॥ 
स॒दृष्टि मुनार का जीव अपनी व्यभिचारिणी स्त्री विमछा के 
ही उदर से उत्पन्न हुआ, पीछे मुनि बनकर मोक्ष गया" । उसके 
मोक्ष में जाने के लिए जाति का जाप कारण नहीं बना ॥ ३२७ || 
भावार्थ - आराधना कथाकोशज में एक कथा है कि एक सुदृष्टि 
नाम का सुनार था। उसऊे कोई लड़का न था, इसलिए किसी अन्य 
जाति के लड़के को उसन काम मिखाने के छिए अपने पास रख 
लिया | कुछ समय बाद सुनार की म्री उस छडके के साथ कुकम करने 
लगी और अपन पति को अपन पाप में बाधक देखकर उसन उस 
लड़के से उसे मगर्वा दिया | वह सुनार मर कर अपनी इसी व्यभिचा- 
र्णी ञ्ी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और अन्त में मुनि बन कर मोक्ष 
गया। इस कथानक से नो जञातीयता का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। 
कथा हा में इस प्रकार के ओर भी कितने ही उदाहरण देखने में 
आने हैं । 


नतक्यां मुनिरुत्पाप्र सुतं कुम्मकारिणीतः पुनरनु तम्‌। 
राजसुतायामुत्पाग ततः शुद्धिमेत्य तेः मह मुक्तिमितः ॥३८॥ 


हरिपणकथाकोश में राज़ मुनि की कथा है, तदनुसार उन 
राजमुनि ने पहिले एक नतकी के साथ व्यभिचार किया और उससे 


१ देशो--वृहत्कथा कोष कथाडू १५३ | पृष्ठ ३४६ । 


( २६६ ) 


एक पुत्र उत्पन्न हुआ | पुनः एक कुम्भार की पुत्री के साथ व्यभिचार 
किया और उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | पुनः एक राजपुत्री से 
व्यभिचार किया और उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | पीछे बह 
इन तीनों ही पुत्रां के साथ प्रायश्वित्त लेकर मुनि बन गया और श्रन्त 
में वे चारों ही तपश्च ग्ण करके सोक्ष गये" ॥ ३८ ॥। 


हरिषेणरचितवृहदा ख्याने यमपा् चाण्डाल जाने | 
(१ ७५ ० ०. ७५ ७ 
राज्ञा 5वंगजदानपूषक दत्वा 5 5व्मसुतां पूजित तकम्‌ ।।३९॥ 
उमी हरिपेण-रचित बृहत्कथाकोश में एक और कथानक है कि 
अहिंसा धर्म को पालन करने के उपलक्ष्य में यमपाश चाण्डाल को 
राजा ने अपने आधे राज्य के दान-पूवंक अपनी लड़की उसे विवाह 
दी और उसकी पूजा की ॥ ३६ ॥ 
ञज कर कै चर 4 ८ 
धम 5थात्मविकासे नकम्यंवाम्ति नियतमधिकारः । 
यो $नुष्ठातु यतते सम्भाल्यतमस्तु स उदारः ॥४०॥। 
सब कथन का सार यह हे कि धर्म-धारण करने में, या आत्म- 
विकास करने में किसी एक व्यक्ति या जाति का अधिकार नहीं है। 
जो कोई धर्म के अनुप्ठान के छिए यत्न करता है, वह उदार मनुष्य 
समार मे सबका आदरणीय बन जाता हैं ॥ ४० || 
तुल्यावम्था न सर्वेपां किन्तु सर्व 5पि भागिनः । 
सन्ति तस्परा अवस्थायाः सेवामों यां वर्य श्रुति ॥४ १॥ 
यद्रपि वर्तमान में सब जीवां की अवस्था एक सी समान नहीं 
है--हमारी अवस्था कुछ और है, दूसरे की कुछ और । किन्तु आज 


१ देखो--बृहत्कथा कोष कथाक ९८ | पृष्ठ २३८। 
२ देखो-- बृहत्कथा कोष कथाक ७८। पृष्ठ १७८ । 


( २६७ ) 


हम संसार में जिस अवस्था को धारण कर रहे हैं, उस अवस्था को 
भविष्य में दूसरे लोग भी घारण कर सकते हैं और जिस अवस्था 
को आज दूसरे लोग प्राप्त हैं, उसे कल हम भी प्राप्त कर सकते हैं, 
क्योंकि कर्म के उदय से जीव की दशा कभी एक सी नहीं रह पाती, 
हमेशा परिवर्तन होता ग्हता है, इसलिए मनुप्य को अपनी वर्तमान 
उच्च जाति या कुलादि का कभी गये नहीं करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 


अहो जरासन्धकरोत्तरे: शरेम्न रारिगमीत्स्वयमक्षतों वरे। । 
जरत्कुमारस्थ च कीलकेन वा मृतः किमित्यत्र बलस्थ संम्तवा। ।॥४२ 


जिस प्रकार जाति का अभिमान करना व्यथ है, उसी प्रकार 
बल का गव करना भी व्यथ है । दग्बो--जगामन्ध के हाथों से चछाये 
गये उन महाबाणों से श्रीकृष्ण स्वयं अ्रक्षत शरीर रहे, उनके शरीर 
का बाल भी बांका नहीं हो सका । बे ही श्रीकृष्ण जग्त्कुमार के एक 
साधारण से भी बाण से मग्ण को प्राप्त हो गये। अतण्व बल का 
गब करना क्या महत्त्व रखता हैं ॥ ४२ | 


५ कप (0 ८ 
अहत्ताय न शक्तो 5भ्ृत्तपस्यन्नपि दोबलिः । 
चक्रिणा क्षण एवा55प्त किननु वाच्यमतः परम्‌ ||४ ३े॥ 
बाहुबली दीघकाल तक तपश्चर्ण करते हुए जिस अहंन्त पद 
को पाने में शीघ्र सममथ नहीं हो सके, उसी अहन्त पद को भरत 


चक्री ने क्षण भर में ही प्राप्त कर लिया। इससे अधिक और क्या 
कहा जाय ९ तपस्या का मद्‌ करना भी व्यर्थ हैं ॥ ४३॥। 


नो चेत्परोपकाराय समुप्त गुप्तमेव तु । 
धन च निधन भृत्वा5५पदे सद्धिर्निवेधते ॥४४॥ 


( रे६८ ) 


पूबे पुण्योदय से प्राप्त थन यदि परोपकार में नहीं छगाया गया 
और उसे भूमि में गाड़कर अत्यन्त गुप्त मी रखा गया, ता एक दिन 
वह धन तो नष्ट होगा ही, साथ में अपने स्व्रामी को भी आपत्ति के 
लिए होगा और उसके प्राणां का भी बिनाश करेगा, ऐसा सभी 
सन्त जन कहते हैं। और आज लोक में भी हम यही देग् रहे हैं । 
अभ्रतएव घन का मद करना भी व्यथ है ॥ ४४ ॥ 


इत्येवं प्रतिपथ्य यः स्वहृदयादीष्पाॉमदादीन्‌ हरन्‌ 
हर्षामप #.. (५ ध 
निमित्तयो: सममतिर्निद्र न्दभाव॑ चरन्‌ | 
स्वात्मानं जयतीत्यहों जिन श्यन्नाम्ना समाख्यायते 
व्यविधि कै कप (३ 
तत्कत्तेव्यविधिहिं जन इति वाक्‌ धर्म: प्रमारे क्षितेः ||४४॥ 
इस प्रकार जाति, कुछ और धनादिक को नि:सार समझ कर 
जो मनुष्य अपने हृदय से ईष्यों, अहंकार आदि को दूर कर और 
हृ्ष या क्रोध के निमित्तों म॑ समान बुद्धि रहकर निह्वन्द्र भाव से 
बविचरता हुआ अपनी आत्मा को जीतता है, वह संसार में “जिन! 


इस नाम से कहा जाता है। उस जिनके द्वारा प्रतिपादित करौतव्य- 
विधान को ही “जनधर्म' इस नाम से कहते हैं।। ४४ | 


पिता पृत्रश्चायं भवति ग्ृहिणः किन्तु न यते-- 
स्तथवायं विप्नो वणिगिति च बुद्धि स लभते । 
य आसीज्नीतिज्ञो भपुचितपरिवाराय मतिमान्‌ । 
प्रभो रीतिज्ञः स्पात्तु विकलविकल्पप्रगतिमान्‌ ।।४६॥ 


यह पिता है और यह पुत्र है, इस प्रकार का व्यवद्दार गृहस्थ 
का है, साधु का नहीं। इसी प्रकार यह ब्राह्मण है और यह वैश्य है, 


( २६६ ) 


इम प्रकार की भद-बुद्धि को भी स्त्रीकृत परिवार के व्यवहार के लिए 
बही नीतिज्ञ बुद्धिमान यगृहस्थ करता है । किन्तु जो घर-बार छाड़कर 
त्याग मार्ग को अंगीरार कर रहा है, ऐसा जिन प्रभु की रीति का 
जानने वाला साधु इन सब तिकज्प-ज्ञालों से दूर रहता हुआ सम- 
भाव को धारण करता है || ४३ | 


(ँ जप ० 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुओ्ु ज! स सुप्वे &गमलेत्याद्दथ 
वार्णी#षणवर्णिन घतवरी देवी वे ये धीवयम । 
तेनास्मिन्‌ रचिते सतीन्दृममिते सर्गे समावर्णित 
स्बज्ेन दयावता भगवता यत्माम्यमादेशितम ॥४७॥। 
इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभु जे और पृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, बाणीभूपण, बालत्रह्म वारी पं? भूरामल वतमान मुनि ज्ञाननागर 
द्वारा विरचित इस बीगोदय काव्य में स्वज्ञ भगवान्‌ के द्वारा उप- 
दिष्ट साम्यभाव का प्रतिपाइन करने वालछा यह मत्तरहवां सगे 
समाप्त हुआ ॥| १७॥ 


अथ अष्टादश: मर्ग: 
हे नाथ केनाथ कृतार्थिनस्तु जना इति प्रार्थित आह वस्तु | 
सन्द्र_यते स्वस्प गुणकमेण कालस्य च ग्रोल्लिखितश्रमेण ॥१॥ 


ह नाथ, संक्लेश से भरे हुए ये संसारी प्राणी किस उपाय से 
कृतार्थ है सके हैं अबोन सकतेग से छूटकर सुखी केसे बन सकते 


( २७० ) 


हैं ? गौतम स्त्रामी के ऐसा पूछने पर वीर भगवान्‌ ने कद्दा-प्रत्येक 
वस्तु अपने अपने गुण और पयौयों के द्वारा सहज द्वी स्वयं परिण- 
मनशील है और बाह्य कारण काल की सहायता से यह परिवर्तन 
होता रहता है ॥ १॥ 


न को5पि लोके बलवान विभाति समस्ति चेका समयस्य जातिः। 
| € ( 
यतः सहाया ड़बतादभूतः परो न कश्विड्भ वि का्यद्तः ।।२॥ 
यथार्थ में इस संसार का कोई कर्त्तो या नियन्ता ईश्वर नहीं 
है | एक मात्र समय (काल) की ही ऐसी जाति है, कि जिसकी सहा- 
यनता से प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती 
रहती है और पूर्व पर्याय विनष्ट होती रहती है इसके सिवाय संसार 
में और कोई कार्यदूत अथौत्‌ कार्य कराने वाला नहीं है ॥ २॥ 


रथाड्लिनं बाहुबलिः स एकः जिगाय पश्चापसां श्रिये कः । 
से 4 
तस्थव साहाय्यमगात्म किन्तु क्षणेन लेमे महतां महीन्तु ॥३॥ 
अकेले बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती को जीत लिया । पश्चात्‌ वह 
तपसरत्री बन गये । घोर तपस्या करने पर भी जब केवल ज्ञान प्राप्त 
नहीं हुआ तब वही भरत चक्रवर्ती बाहुबली की सहायता को प्राप्त 
हुए । किन्तु उन्होंने स्त्रयं क्षण मात्र में महापुरुषों की भूमि आहंन्त्य 
पदबी को प्राप्त कर लिया । यह सब समय का ही प्रभाव है ॥ ३ ॥! 


मृत्यु गतो हन्त जरत्कुमारैकबाणतो यो हि पुरा प्रहारे! । 
नातों जरासन्धमहीश्वरस्प किननाम मूल्यं बलबविक्रमस्प ।४॥ 


जो श्रीकृष्ण जरासन्ध त्रिखण्डेश्वर के महान प्रहारों से भी 


( २७१ ) 


परार्त नहीं हुए, वे जरत्कुमार के एक्र बाण से ही मृत्यु को प्राप्त हो 
गये | यहां पर बल- विक्रम का कया मूल्य रहा ! कुछ भी नहीं । यह 
सब समय की ही बलिहारी है ॥ ४॥ 


आत्मा भवत्यात्मविचारकेन्द्रः कतु  मनाड़ नान्यविधि किलेन्द्र! । 
कालप्रभावस्थ परिस्तवस्तु यदन्यतो अन्यत्ग्रतिभाति वस्तु ॥५॥ 


यह आत्मा अपने विचारों का कैन्द्र बना हुआ है। रात-दिन 
नाना प्रकार के बिचार किया करता है कि अब यह करू'गा, श्रब 
वह करू गा | किन्तु पर की कुछ भी अन्यथा विधि करने के लिए 
यह समर्थ नहीं है । यह तो काल के प्रभाव की बात है कि वस्तु कुछ 
से कुछ और प्रतिभामित होने छगती है ॥ ४ ॥ 


इत्येकदेदक समयो बभूव यतो जना अत्र सुपर भूवत्‌ । 
निरामया वीतभयाः समान-भावेन भेजुनिजजन्मतानम ।।६॥ 
इस प्रकार काल-चक्र के परिवर्तन से यहां पर एक वार ऐसा 
समय उपस्थित हुआ जब कि यहां के सबब छोग स्वर्गलोक के समान 
निरामय ( नीरोग ) निर्भय और समान रूप से अपने जीवन के 
आनन्द को भोगते थे ॥ ६ ॥ 


दाम्पत्यमेक कुलम।श्रितानां प्रथ्वीसुनरर्पितसंविधाना! । 
सदा निरायासभवत्तयात्राध्यगादमीषां खलु जन्मयात्रा |।७॥ 

उस समय बालक और बालिका युगल ही उत्पन्न होते थे और 
वे ही परस्पर म्री-पुरुप बनकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने थे। 
कल्पवृक्षां से उनको जीवन-वृत्ति प्राप्त हाती थी । उनकी जीवन-वयात्रा 
सदा साननन्‍द बिना किसी परिश्रम या कष्ट के सम्पन्न होती थी ॥७॥ 


( २७२ ) 


स्वगंप्रयाणक्षण एव पुत्र-पुत्रषों सम्नत्पाथ तकावमुत्र । 
सब्जम्मतुदंम्पतितामिहा 5 5रादेतो पुन सम्ब्जतों 5म्युदाराम्‌ ॥८॥ 
उस समय के ख्री-पुर॒प स्त्र्ग जाने के समय ही पुत्र और पुत्रों 
को उत्पन्न करके परलोक चले जाते थे और ये पुत्र पुत्री दोनों बड़े 
होने पर पति-पत्नी बनकर उदार भागों को भो०ते रहते थे ॥ ८ ॥ 


चतुगु णस्तत्र तदायसार एवं द्वितीयख्रिगुणप्रकारः । 
सत्याख्यो: ख्री-धवयोरिवेदं प्रृगं समाप्ति समगादखेद . 


उक्त प्रकार से इस अबमार्पिणी काल के आदि में गरगल जन्म 
लेन वाले जीवों का चार कोड़ा-कोड़ी सागगोपम का प्रथम काल 
ओर तीन कोड़ा-कोड़ी सागगंपम का दूसरा काल था,जो कि 
सत्य युग के नाम से कहा जाता है। इस समय में उत्पन्न होन वाले 
खी और पुरुष ईष्यौ-हंप आदि से रहित सदा प्रमन्न चित्त रहते थे 
ओर कल्पवृक्षां से प्रदत्त भोगोपभोगा को आनन्द से भोगते थे। 
समय के परिवतन के साथ यह युग समाप्त हुआ ॥ ६ | 


त्रेता पुनः काल उपाजगाम यस्प्रिन मनः संकुचितं वदामः । 
कप ००] क्र 
निवासिनामाप शनस्‍्ततस्तु सक्लोचमुर्तीतनवाख्यवस्तु |१०॥। 
पुनः त्रेतायुग नाम का काछ आया, अथोत्‌ तीसरा काल प्रारंभ 
हुआ, जिसमें यहां के रहन वाले लागां का मन धीरे-धीरे संकुचित 
होने छगा | इसके फलस्वरूप प्रथ्वी के पुत्र कल्पवृक्षों न भी फल देने 
में संकोच करना प्रारम्भ कर दिया ।| १० ॥ 
6 छ 4. (० 

ईष्यामदस्वार्थपदस्प लेशमगादिदानी जनसब्निवेशः । 

नियन्त्रित्‌ तान मनवरो बशुस्‍्ते धरातले5स्मिन्‌ समवाप्त दुस्थे ||? १ 


( ७३ ) 


जब्च कल्पवृक्ञों से फछादिक की प्राप्ति कम होने छगी, तब यहां 
के निवासी जनों में भी ईष्यों, मद, स्राथपरायणता आ।दि दोष जागृत 
होने छगे, तब उनका नियन्त्रण करने के लिए दुर्वस्था को प्राप्त इस 
धरातल पर क्रम से चौदह मनु उत्तन्न हुए, जिन्हें कि कुछकर भी 
कहा जाता है ॥ ११॥ 


तेप्वन्तिमो नामिरमुप्प देवी प्राछ्तत पुत्र जनतेकसेवी । 
५५ पी 
बधूव यस्तेन तदस्प नाम न्यगादि वृद्ध पभो उमिरामः ॥१२॥ 
उन मनुआं में अन्तिम मनु नाभिराज़ हुए। इनकी स्त्री मरु- 
देवी ने एक महान्‌ पुत्र को जन्म दिया, जो कि जनता की श्रद्वितीय 


सेवा फरने वाला हुआ ओर जिसे पुराण-पुरुषां न 'ऋषभ' इस सुन्दर 
नाम से पुकारा ॥ १९॥ 


वीक््येदशीमड्रभृतमवस्थां तेषपां महात्मा कृतवान्‌ व्यवस्थाम | 
कप 0 चर ५ 
विभज्य तान्‌ क्षत्रिय-वश्य-शू द्र-भेदेन मेधा-सरितां सम्ृद्रः ।।१३॥। 
डस समय के छोगां की ऐसी पारस्परिक कलह-पृर्ण दुखित 
दीन-दशा को देखकर बुद्धिरृपी सरिताओं के समुद्र उस महात्मा 


ऋषभ ने उन्हें ज्ञत्रिय, वेश्य ओर शूद्र इन तीन वर्गों में विभक्त कर 
उनके जीवन-निर्वाह की सम्रुचरितर ठ्यतस्था की | १३ ॥ 


यस्यानुकम्पा हृदि तूदियाय स शिल्पकल्पं वृषलोत्सवाय | 
(१ (रे न 
निगद्य विहभयः कृषिकर्त चायमिहाथंशात्र नृपसंस्तवाय ।॥।|१४॥ 


लोगों के दुःख देखकर उन ऋषभदेव के हृदय में अनुकम्पा 
प्रकट हुई जिससे द्रवित होकर उन्होंने सेवा-परायण शुद्र छोगों को 


( २७४ ) 


नाना प्रकार की शिल्प कलाएं सिखाइ, वैश्यों को पशु पालना, खेती 
करना सिखाया तथा अथंशासत्र की शिक्षा देकर प्रजा के भरण-पोषण 
का कार्य सोंपा । और क्षत्रियों को नीति शास्त्र की शिक्षा देकर उन्हें 
प्रजा के संरक्षण का भार सौंपा।। १४॥ 


लोकोपकारीणि बहूनि कृत्वा शाख्राणि कष्ट जगतो 5थ हत्वा । 
योगस्थ च क्षेमविधेः प्रमाता विचारमात्रात्समभूद्विधाता ॥१५॥ 


उन ऋषभदेव ने समय के विचार से लोकोपकारी अनेक 
शाझरों की रचना करके जगत्‌ के कष्टों को दूर किया, उन्हें योग 
(आवश्यक वस्तुओं को जुटाना) और क्षेम॒ (प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण 
करना) सिखाया। इस प्रकार प्रजा की सब प्रकार जीविका और 
ओर सुरक्षा विधि के विधान करने से वे ऋषभदेव जगत्‌ के बिधाता, 
सूष्टा था त्रह्मा कहलाये ॥ १५॥ 


यथा सुखं स्थादिह लोकयात्रा प्रादेशि सब विधिना विधात्रा । 
प्रयत्नवानुच्तरलोकहेतु-प्रव्यक्तये सत्त्तहितेकसेतु: । १६॥ 


पुनः प्रवत्राज स छोकधाता शान्तेरबाह्य विषये5नुमाता । 
गतानुगत्या कतिचित्ययाताः परे5पि ये वस्तुतया 5नुदाताः ॥१७ 


इस लोक की जीवन-यात्रा सब लोगों की सुखपूवंक हो, इसके 
लिए प्राणि-मात्र के हितेषी उन आदि विधाता ऋषभदेव ने सभी 
योग्य उपायों का विधिपूर्बेक उपदेश दिया। पुनः छोगों को परछोक 
के उत्तम बनाने के साधनों को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील एवं 
आन्तरिक शान्ति के अनुसन्धान करने वाले उस लोक-विधाता श्री 
ऋष भदेव ने प्रवृज्या को अंगीकार किया, अथौत्‌ सब राज्यपाट आदि 


( २७४ ) 


छोड़कर साधु बन गये । कित॑ने द्वी श्रन्य छोग भी उनकी देखा-देखी 
उनके गतानुगतिक बनकर चले; अथोत्‌ साधु बन गये, किन्तु वे लोग 
साघु बनने के वास्तविक रहस्य से अपरिचित थे ॥ १६-१७ ॥ 


समस्तविथ कविभूतिपाताप्यतीन्द्रियज्ञानगुणेकधाता । 
अलौकिकीं बृत्तिमुपाश्रितो 5पि न सम्मवंल्लोकहितेकलोपी ॥१८॥ 


सब विद्याओं के एक मात्र विभूति के धारक, अतीन्‍्द्रिय श्ञान 
गुण के अद्वितीय स्वामी और अलौकिक वृत्ति के आचरण करने वाले 
उन ऋषभदेव न सर्व लोक के उपकारक अनेक महान्‌ कार्य किये। 
ऐसा एक भी कार्य नहों किया, जो कि लोक-हित का छोप करने 
वाला हो ॥ १८॥ 


जुधादिकानां (व 
ग़नां सहनेष्वगक्तान्‌ क्तव्यमूढानमुकस्य भक्तान्‌ । 
त्यक्त्वायन स्वेस्तया प्रयातान्‌ सम्बोधवामास पुनर्विधाता ॥१९॥ 


भगवान्‌ ऋषभदव के साथ जो लोग प्रव॒ुजित हुए थे, बे लोग 
भूख-प्यास आदि के सहन करने में असमर्थ होकर कत्तंव्य-विमूढ 
हो गये, साधु-मार्ग को छोड़ कर स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने छगे और 
जिस किसी के भक्त हो गये, अथवा अक्ष्याभक्ष्य का विचार न करके 
जिस किसी भी वस्तु को खाने छगे। उन लोगों की ऐसी विपरीत 
दशा को देखकर धर्म के विधाता भगवान्‌ ऋषभदेव न पुनः सम्बो- 
घित किया और उन्हें धर्म के मागे पर लगाया ॥ १६ ॥ 


दे साधवम्तावदबाधवस्तु-सिद्धय प्रयत्नो भवतां समस्तु । 
दर ध्यं पुनवस्तुनि सत्तया तु जाइ्थ विदाट्यत्वमपि प्रभातु ॥ २०॥ 


( २७६ ) 


ऋषभदेव ने उनसे कहा--हे साघुशओो, आप छोग पदले निर्दोष 
वस्तु-स्वरूप समझने के लिए प्रयत्न कर | सत्ता रूप से जो एक्र तत्त्व 
है वह जड़ और चेतन के भेद से दो वस्तु रूप है, इस बात को आप 
लोग हृदयंगम करें || *े० ।। 


तयोस्तु सम्मिश्रणमस्ति यत्र कलड्हेमोच्चययोतिचित्रम । 
हेमाश्मनीवेदमनादिमिद्ध संसारमाख्याति धिया समिद्ध। |।२१॥ 


जिस प्रकार सुवर्ण-पाषाण में सुबर्ण और कीट-7ालिमादि 
सम्मिश्रण अनादि-मिद्ध है, कभी किसी ने उन दोनां को मिलाया नहीं 
है, किन्तु अनादि से दोनों स्त्रयं ही मि्र हुए चले आ रहे हैं । इसी 
प्रकार जड़ पुदूगल और चेतन जीव का विचित्र सम्बन्ध भी अनादि 
काछ से चला आ रहा हे और इसे ही बुद्धि से सम्पन्न छोग 
संसार कहते हैं ॥ २१॥ 


भावार्थ -जीव और पुदूगछ के सम्बन्ध से ही संसार की यह 
विचित्रता और पिविप्रता दृष्टिगाचर हो रही है इसे समझन का 
प्रत्येक बुड्िमान्‌ को प्रयत्न करना चाहिए । 


सिद्धिस्तु विश्लेषणमेतयोः स्यात सा साम्प्रतं ध्यातिपदंकपोष्या । 
स्वाध्यायमेतस्य भवेदथाश्रो यज्जीवनं नाम समस्ति साथोः ॥।२२॥। 


इन परस्तर मिले हुर जीव ओर पुदूगछ के विश्लेषण का--भिन्न- 
भिन्न कर लने का--नाम ही सिद्धि या मुक्ति है। यह सिद्धि एक 
मात्र ध्यान (आत्म-स्त्रूप चिन्तन) के द्वारा ही सिद्ध की ज्ञा सकठी 
है। (अतएव साधु को सदा आत्म-ध्यान करना चाहिए ।) जब ध्यान 
में चिच न छगे, तब स्वाध्याय करना चाद्दिएण। यही साधु का सत्‌- 


( रे७७ ) 


जीवन है। ( इस स्वाध्याय और ध्यान के अतिरिक्त सर्व कार्य हेय 
हैं, संसा र-वृद्धि के कारण हैं )॥ २२ ॥ 


सिद्धिः प्रिया यस्य गुणगप्रमातुरुपक्रिया केवलमाविभातु | 
निरीहचित्त्वाक्षजयो 5थवा तु प्राणस्य चायाम उदकपातुः ॥२३॥ 


जिस गुणी पुरुष को सिद्धि प्राप्त करना श्रभीष्ट हो, उसे चाहिए 
कि वह सांसारिक वस्तुओं की चाह छोड़ कर श्रपने चित्त को निरीह 
(निरपृह) बनावे, अपनी इन्द्रियां को जीते और प्राणायाम करे, तभी 
उसका भविष्य सुन्दर बन सकता है। ये ही कार्य सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए एक मात्र उपकारी हैं | २३ ॥ 


/ कप धोने नै 
शरीरहानिभवरतीति भूयात्माधोन चतद्विषयास्त्यद्धया। 
(४ 6 ९ 
पुनन संयोगमतो 5प्पूपेयादेषामतो क्ति! स्फुटमस्थ पेया |२४ |। 


आत्म-साधना करते हुए यदि शरीर की हानि होती है, तो भले 
ही हो जाय, किन्तु साधु के शरीर-हानि होते हुए भी द्वंष, खेद या 
अखसूया भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। साधु का तो आत्म-साधना 
करते हुए यही भाव रहना चाहिए कि इस जड़ शरीर का मेरे पुनः 
संयोग न होवे । यही अम्ृतोक्ति (अमर बनाने वाले वचन) साधु को 
निरन्तर पान करते रहना चाहिए॥ २४॥। 


लुप्त समन्वेषयितु प्रदावदस्मे मनेनीतिरधीतिनाव: । 
जग्धिनिजोद शसमथनाया 5लुद्ष्टिरूपेण समर्पिता या ॥२५॥ 


चिर काल से बिलुप्त या मुषित आत्म-धन का अन्वेषण करने 


( २७८ ) 


के लिए साधु अपने शरीर को भोजन देता है। भोजन-प्राप्ति के लिए 
वह अपने उह्द श्य का समर्थन करने वाली अनुद्दिष्ट एवं भक्ति-पूर्वक 
दाता के द्वारा समर्पित भिक्षा को अंगीकार करता है ॥ २५ | 


भावाथें--जसे कोई धनी पुरुष अपनी खोई हुई वस्तु को ढू ढ़ने 
के लिए रखे हुए नौकर को वेतन या मजदूर को मजदूरी देता है, 
इसी प्रकार साधु भी अपने अनादिकाल से विस्मृत या कर्म रूप 
चोरों से अपहृत आत्म-धन को दढू ढ़ने या प्राप्त करने के लिये शरीर- 
रूप नौकर को भिक्षा रूपी वेतन देकर सदा उसके द्वारा अपने 
अभीष्ट साधन में लगा रहता हैं। साधु शरीर की स्थिति के लिए 
जो भिक्षा लेते हैं' वह उनके निमित्त न बनाई गई हो, निर्दोष हो, 
निर्विकार और सात्त्विक हो, उसे ही अल्प मात्रा में ग्रहस्थ के द्वारा 
भक्ति-पूवंक एक वार दिये जाने पर दिन में एक वार ही ग्रहण करते 
हैं। यदि भाजन करते हुए किसी प्रकार का दोष उसमें दिख, या 
अन्तराय आ जावे, तो वे उसका भी त्याग कर उस दिन फिर दुबारा 
श्राह्ार नहीं लेते हैं। पानी भी वे भोजन के समय ही पीते हैं, उसके 
पश्चात्‌ नहीं, अ्रथात्‌ भोजन व जलू-पान एक वार एक साथ ही लेने 
हैं। रात्रि में तो वे गमन, संभाषण तक के त्यागी होते हैं, तो आहार 
की तो कथा ही दूर है। इस ःछोक के द्वारा एषणा समिति का प्रति- 
पादन किया गया है, जिसका कि पालन साधु का परम कर्तव्य है। 


प्र्योदये सम्बिचरेत पुरोदक्‌ शक्षन्तवन्नेकतलोपभोक्ता । 
हित॑ यथा स्यादितरस्य जन्तोस्तथा सदुक्त : प्रभवन प्रयोक्ता ।।२६। 


साधु को सूर्य के उदय हो जाने और प्रकाश के भछी-भांति 
फेल जाने पर ही सामने भूमि को देखते हुए विचरना चाहिए । पक्षी 
के समान साधु भी सदा विचरता ही रहे, किसी एक स्थान का उप- 


( २७६ ) 


भोक्ता न बने । ओर दूसरे जीव का हित जेसे संभव हो, बसी सद्‌- 
बक्ति वाली हित मित भाषा का प्रयोग करे ॥ २६॥ 


भावार्थ साधु को आगम की श्राज्ञा के श्रनुसार वर्षो ऋतु के 
सिवाय ग्राम में एक दिन और नगर मे तीन या पांच दिन से अधिक 
नहीं ठदग्ना वाहिए। वर्षा ऋतु में चार मास किसी एक एसे स्थान 
पर रहना चाहिए, जो कि कीचड़-कांदे से रहित हो, जहां बरसाती 
जीवां की उत्पत्ति कम हो और नीहार आदि के लिए हरियाली से 
गहित बंजर भूमि सुलभ हो । साधु को किसी के पूछने पर ही हित 
मित प्रिय वचन बोलना चाहिए; बिना पूछे ओर अनावश्यक या 
अनवसर तो बालना ही नहीं चाहिए। इस ःोक के पूर्वाध द्वारा ईर्या- 
रा ओर उत्तराध के द्वारा भाषासमिति का प्रतिपादन किया 
गया है । 


मनोवचःकायविनिग्रहो हि स्थात्मबतो उम्ुष्य यतो 5स्त्यमोही । 
तेषां प्रयोगस्तु परोपकार से चापवादों मदमत्सरारे! ॥२७॥। 


यत: साधु माह-रहित होता है और अपन मद-मत्मर आदि 
भावां पर विजय पाना चाहता है, अत: उसे अपने मन, वचन और 
काय की संकल्प-विकल्प एवं संभाषण और गमनादि रूप सभी प्रकार 
की क्रियाओं का विनिग्नह करना चाहिए। यही साधु का प्रधान कत्त - 
व्य हैं। यदि कदाचित संभाषण या गमनादि करना पड़े, तो उनका 
उपयोग परोपकार में द्वी होना चाहिए। किन्तु यह उसका अपवाद 
मार्ग है। उत्स्ग माग तो साधु का यही है कि वह मौन-पूर्वक आत्म- 
साधना करे और अपने अन्‍्तरंग में अवस्थित मद, मत्सर, राग, 
इंषादि विकारों को निकालने के लिए निरन्तर प्रयत्नग्ील रहे ॥२७॥ 


( रे८० ) 


भावार्थ-इसःकछोक-द्वारा साधु को मनोगुप्ति, बचनगुप्ति और कायगुप्ति 
रखने का विधान किया गया है । यही उसका प्रधान कार्य है। किन्तु 
निरन्तर मन-बचन-काय को गुप्त रखना संभव नहीं है, श्रतः प्रयोजन- 
वश मन, बचन, काय की क्रिया कर सकता है, किन्तु वह भी अ्रत्यन्त 
सावधानी-पूवंक | इसी सावधान श्रवृत्ति का नाम ही समिति है। 


कस्यापि नापत्तिकरं यथा स्थात्तथा मलोत्सगंकरो महात्मा । 
संशोध्य तिष्ठे ढ़ बमात्मनीन देह च सम्पिच्छिकया यतात्मा ॥२८।॥ 


साधु महात्मा को चाहिए कि वह ऐसे निजजन्तु और एकान्त 
स्थान पर मल मृत्रादि का उत्सर्ग करे, जहां पर कि किसी भी जीव 
को किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो। वह संयतात्मा साधु भूमि 
पर या जहां कहीं भी बैठे, उस स्थान को और अपने देह को पिच्छि- 
का से भली भांति संशोधन और परिमाजन करके ही बठे और 
सावधानी-पूरवंक ही किसी वस्तु को उठावे या रखे ॥ रे८ || 


भावार्थ --इस रहोक के पू्वार्ध-द्वारा व्यत्मगं समिति का और 
उत्तराध-द्वारा आदान-निक्षेपण समिति का निरूपण किया गया है । 


निःसद्नतां वात इवाम्पेयात्‌ खतियास्तु वार्तापि सदव हेया । 
रे 6. हक 
शरीरमात्मीयमबति भारमन्यत्किमड्डी कुरुतादुदारः ॥२९॥ 


साधु को चाहिए कि वह नि:ःसगता (अपरिग्रहता) को वायु 
के समान स्व्रीकार करे अर्थात्‌ वायु के समान सदा निःसंग होकर 
विचरे। स्त्रियों की तो बात भी सदा त्याज्य है, स्वप्न में भी उनकी 
याद न करे। जो उदार साधु अपने शरीर को भी भार-भूत मानता 
है, वह दूसरी वस्तु को क्यों अंगीकार करेगा ॥ २६ ॥ 


( २८१ ) 


एक विहायोदहतो5न्यदड़ गतस्य जीवस्य जटठप्रसम्म । 
भवाम्बुधेहतरणाय नौका तनुनरोक्त व समस्ति मौका ॥३०॥ 


यह प्राणी जड़ कर्मों के प्रसंग को पाकर चिरकाल से एक 
शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता हुआ चला शञआ रहा 
है । इसके लिए इस मानव-देह का पाना एक बढ़िया मौका है श्रर्थात्‌ 
अपूव अवसर है और यह मनुष्य भव संसार-समुद्र से पार होने के 
लिए नौका के समान है ॥ ३० ॥ 


ततो नृजन्मन्यूचितं समस्ति यत्याणिमात्राय यश्ञ/प्रशस्ति | 
« ८ & 
श्रव्यं पुननिवहणी यमेतद्रदामि युक्तावरगम श्रिये उत: ॥ ३ १॥ 


इसलिए इस नर-भव्र में प्राणिमात्र के लिए जो उचित और 
यशस्कर प्रशस्त कत्त व्य है, उसे मैं उपयुक्त और हितकर शब्दां से 
बणन करता हूँ, उसे मुनना चाहिये, सुनकर धारण करना चाहिए 
आर धारण कर भली भांति निभाना चाहिए ॥ ३१॥ 


कौमारमत्राधिगमय्य काल विश्वानुयोगेन गुरोरथालम्‌ । 
मिथो<्लुभावात्महपोगिनीया गृहम्थता स्यादुपयोगिनी या ॥|३२॥ 


कुमार-काछ में गुरु के समीप रहकर विद्या के उपाजन में काल 
व्यतीत करे | विद्याभ्यास करके पुनः युवावस्था में योग्य सहयोगिनी 
के साथ विवाह करके परस्पर प्रेम-पूवेंक रहते हुए ( तथा न्याय 
श श् 
पूवेक आजीविकोपाजन करते हुए ) उपयोगिनी यृहस्थ-अवस्था को 
बिताबे ॥ ३२॥ 


( रे८रे ) 


सत्तेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोद क्लिप्टेष जीवेषु तदर्तितोदम । 
साम्य॑ विरोधिष्वधिगम्य जीयात्‌ प्रसादयन बुद्धिमहो निजीयाम ।। ३ रे 


गृहर्थ अवस्था में रहते हुए प्राणिमात्र पर मैत्री भाव रखे, गुणी 
जनों पर प्रमोद भाव और दुखी जीवों पर उनके दु.ग्व दूर करने का 
करुणाभाव रखे। विरोधी जनां पर समता भाव को प्राप्त होकर 
और अपनी बुद्धि को सदा प्रसन्न (निमछ) रखकर जीवन-यापन 
करे ॥ ३३ ॥। 


समीक्ष्य नानाप्रकृतीन्मनुष्यान कदर्थिभावः क्रथाप्यनुस्थात । 
सम्भावयत्रित्यनुकूलचेता नटायतामन्लिषु यः प्रचेता ॥३४॥ 


संसार में नाना प्रकृति बाले मनुष्यां को देग्वकर अपन हृदय 
में खोटा भाव कभी न आने देवे, किन्तु उनके अनुकूल चित्त होकर 
उनका समादर करते हुए सावधानी के साथ बुद्धिमान मनुष्य को 
सब प्राणियां पर यथा योग्य सनह मय व्यवहार करना चाहिए, रूखा 
या आदर-रहित व्यवहार तो किसी भी मनृष्य के साथ न करे ॥३४॥ 


सम्बद्धिमन्वेति पराड्ननासु स्वर्ण तथान्यस्प तृणत्वमाशु । 
ध्ृत्वा 5खिलेम्पो मृदुवाक समस्तु व्रक्तामृतेनानुगतात्मवस्तु ॥३२५॥ 


पर स्तियों में सदुबुद्धि रखे श्र्थात्‌ उनमे यथोयोग्य माता, बहिन 
ओर पुत्री जेसा भाव रखकर अपने हृदय को टुद्ध बनावे, पराये 
सुबर्ण में धनादिक में तृण जसी बुद्धि रखे, वृद्ध जनों के 
आदेश और उपदेश को आदर से स्वीकार करे, सबके साथ मसृदु 
वाणी बोलकर वचनामृत से सब को ठृप्त करे, उन्हें अपने अनुकूल 


( रे८३ ) 


जनावे ओर डनके अनुकूल आचरण कर अपने व्यवहार को 
उत्तम रखे ॥ ३४ || 


कुर्यान्मनों यन्महनीयमज्चे नमग्रशः संस्तवनं समख्चेत्‌ । 
दृष्ट्वा पलाशस्य किलाफलत्य॑ को नाम वाञ्छेज्व निशाचरत्वम्‌ | ३६ 


है भव्यों, यदि तुम संसार में पृजनीय बनणा चाहते हो, तो 
मन को सदा कोमल रखो, सब के साथ भद्रता और नम्रता का 
व्यवहार करो, मद्य आदिक मादक वस्तुओं का सेवन कभी भी न 
करो। पलाश (ढाक वृक्ष) की अफलछता को देखकर पल श्रर्थात्‌ भांस 
का अशन (भक्षण) कभी मत करो और रात्रि में भोजन करके कौन 
भला आदमी निशाचर बनना चाहेगा ९ अर्थात कोई भी नही ।॥।३६॥ 


भाबा्थं-पलाश श्रर्थात टेसू या ढाक के फ्रछ छाल रंग के 
बहुत सुन्दर होते हैं, पर न तो उनमे सुगन्ध होती है और न उस 
वृक्ष मं फल ही लगते है उस व्रक्ष का होना निष्फल ही है। इसी 
प्रकार जा पल (मांस) का भक्षण करते हैं, उनका वततमान जीवन तो 
निष्फल है ही प्रत्युत भविष्य जीवन ठच्फलां को देन वाला हो जाता 
है, अतएण्व मांस-भक्षण का विचार भी स्वप्न में नहीं करना चाहिए। 
रात्रि में खान बालां को निशाचर कहते हैं और “निशाचर” यह नाम 
राक्षसों तथा उल्लू आदि रात्रि-संचारी पक्षियां का है । उन्हें लक्ष्य में 
रखकर कहा गया है कि कौन आत्म-हितेषी मनुष्य रात्रि मे खाकर 
निशाचर बनना चाहेगा, या निशाचर कहलछाना पसन्द करेगा ९ श्रत- 
एव रात्रि में कभी भी खान-पान नहीं करना चाहिए। 


वहावश्िष्टं समयं न कार्य मनुध्यतामज्च कुलन्तु नाये ! 
नार्थेस्थ दासो यशसश्र भूयाद धत्वा त्वचे नान्यजने 5म्पश्नयास्‌ ॥ ३७ 


( रे८७ ) 


है आये, सदा सांसारिक कार्यो' के करने में ही मत लगे रहो, 
कुछ समय को भी बचाओ्ओ और उस समय धमे-कार्य करो। मनु- 
घ्यता को प्राप्त करो, उसकी कीमत करो, जाति और कुल का मद 
मत करो । सदा अर्थ ( धन या स्वार्थ ) के दास मत बने रहो, किन्तु 
लोकोपकारी यश के भी कुछ काम करो | अन्य मनुष्यों पर ईष्यो, 
देष आदि धारण कर पाप से अपने आपको लिप्त मत करो ॥ ३७ ॥ 


मनो 5पिकुर्यान्न तु वाह्यवगंमन्यस्य दोषे स्विदाखिसगं: । 
मुबचेदहन्तां परतां सममचेस्कृतज्ञतायां-महती-प्रपशथ्थ ॥३८॥ 


सांसारिक बाह्य वस्तुआं पर श्रधिकार पाने के लिए मन को 
अपने अधिकार में रखो। (भाग्योदय से सहज में जो कुछ प्राप्त हो 
जाय, उसमें सनन्‍्तोष घारण करो |) दूसरे छे दोपों को मत कहो, 
यदि कहने का अवसर भी आवे, तो भी मौन घारण करो । अहम्भाव 
को छोड़ो । इस छल-छिद्रों और प्रवंचनाओं से भरे महा प्रपंचमय 
संसार में कृतज्ञता प्रकट करो, कतध्नी मत बनो ।| ३े८ ॥ 


श्रुत॑ विगाल्याम्बु इवाधिकुयदितादशी गेहभृतो5स्तु चर्या । 
तदा पुनः स्वगल एवं गेहः ऋमो5पि भूयादिति नान्यथेह ॥३९॥ 


सुनी हुईं बात को जल के समान छान कर स्वीकार करे, 
सहसा किसी सुनी बात का भरोसा न करे, किन्तु खूब छान बीनकर 
उचित अनुचित का निणय करे। इस उपयुक्त प्रकार की चर्यो 
ग्रहस्थ की होनी चाहिए | यदि वह ऊपर बतलाई गई विधि के अनु- 
सार आ्राचरण करता है, तो वह यहां पर भी स्र्गीय जीवन बिताता 
है और अगले जन्म में तो अवश्य ही स्वर्ग का भागी होगा। अन्यथा 
इससे विपरीत आचरण करने वाला गृहस्थ यहां सी नारकीय या 


( देछ४ ) 
या पशु-तुल्य जीवन बिताता है और अगले जन्म में भी वह नरक 
या पशु गति का भागी होगा ॥ ३६ ॥ 


एवं समुल्ठासितलोकयात्रः संन्यस्ततामन्त दयादथात्र | 
समुज्झ्िताशेषपरिच्छदो5पि अमृत्र सिद्ध दुर्तिकलोपी ||४० । 


इभ प्रकार भली भांति इस लाकन्यात्रा का निर्वाह कर, अन्त 
समय में परलाक की भिद्धि के लिए रब परिजन और परिग्रहादि 
को छोड़कर, तथा 'शंचों पापों का संथा त्याग कर संन्यास दहआ को 
स्व्रीकार करे अथान्‌ साधु बनकर समावि पूवेके अपने प्राणा का 
बिसजन करे ॥| ४० ॥ 


निगोपयेन्मानसमात्ननीन श्रीध्यानत्श्न सुतरमदीनम्‌ । 
इत्येष भूयादमरों विपश्रिन्न स्पान्पुनतॉरियिता 5स्थ कथित ४ १॥॥ 


संन्यास दशा में साधक का कत्त ठय हैं. कि बह अयनत सन को 
हृढ़ता-पूतरेंक श्री बीतराग प्रभु के ध्यान रूप कोट में सुरक्षित रख 
आओऔर सवे सकल्य-विकल्पो का त्याग करे। ऐसा करने वाल्टा साधक 
विद्वान नियम से अज़्र-अमर बन ज्ञायगा, फि इसे संसार म॑ मारने 
वाला कोई भी नहीं रहेगा || ४१ ॥ 


सम्बोधयामास स चेति शिष्पान्‌ सन्‍्मागंगामीति नरो यदि स्थात। 
पु (६ निपतेदनच्ले 
तदोब्नतेरुच्चपदं प्रगच्छेदुन्मागंगामी नच्छे ॥४ *॥। 
इस प्रकार श्री ऋषभदेव न अपने शिष्यां को सभझाया और 


कहा कि जो मनुष्य सन्मागंगामी बनेगा, वह उन्नति के उच्च पद को 
अवश्य प्राप्त होगा । किन्तु जो इसके विपरीत आचरण कर उन्मार्ग- 


( रे८ई ) 


गामी बनेगा, वह संसार के दुरन्त गत में गिरेगा और दुःख 
भोगेगा ॥ ४२ ॥ 


एवं पुरुमानवधरममाह यत्रापि ते! संकलितोध्वगाहः । 
त्रेतेतिरूपेण विनि्जेगाम कालः पुनर्द्वापर आजगाम ॥।४ ३॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभ ने तात्कालिक लोगों को मानव-धर्म 
का उपदेश दिया, जिसे कि यहां पर संक्षेप से संकलित किया गया 
है। भगवान्‌ के उपदेश को उस समय के छोगों ने बड़े 
आदर के साथ अपनाया | इस प्रकार त्रेता युग श्र्थात्‌ तीसरा काल 
समाप्त हुआ और द्वापर नाम का चौथा काल आ गया ॥ ४३॥ 


त्रेता बभूव दविगुणो उप्ययन्तु कालो मनागूनगुणेकतन्तु | 
यस्मिन्‌ शलाका: पुरुषाः प्रभूया बधुश्च दुर्मागक्रताम्यत्वया ॥४४॥ 


त्रेता युग दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम काल प्रमाण वाला था। 
यह द्वापर युग कुछ कम अ्रर्थात्‌ चौरासी हजार बष कम एक कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम काल का था। इस द्वापर युग में तीथेड्ुर, चक्रवर्ती 
आदि शलाका नाम से प्रसिद्ध महापुरुष हुए, जा कि संसार में फेलने 
वाले दुमोर्ग के विनाशक एवं सन्मागे के प्रचारक थे ॥ ४४ ॥ 


पुरूदित नाम पुनः प्रसाथाप्रष्मिस्तु धर्माधिश्र॒ुवो उजिताथा। । 
प्रजादुरीहा धिक्ृ तान्पभाव॑नित्रा रयन्तः प्रबभुयथावत्‌ ॥४५॥ 


इस द्वापर युग में अजितनाथ आदिक तेईस तीर्थकुर और भी 
हुए, जिन्होंने गुरुदेव भगवान्‌ ऋषभ के द्वारा प्रतिपादित धरम का दी 


( रेप७ ) 


पुनः प्रचार और प्रसार करके प्रजा की ढुबं त्तियों को दूर करते हुए 
सन्मागे का संरक्षण किया है ॥ ४५ ॥ 


तत्रादिमअक्रियु पौरबस्तुक्‌-शताग्रगण्यो भरतः समस्तु । 
दाद न धर्माम्नतमावुभुत्सनाहुय तांस्तत्र पर युयुत्सुः ॥४६॥ 


सम्मानयामास स यज्ञम्नत्र-चिह्द न भद्रं अजताममृत्र । 
कर्मदमासीनन पुरोरबाह्य! प्रमादतश्रक्रभृता अगाद्यः ।।४७॥ 


उन शलाका पुरुषों में के चक्रवत्तियों में प्रथम चक्रवर्ती भरत 
हुए, जो कि ऋषभदेव के सौ पुत्रों में सब से बड़े थे। उन्होंने अपनी 
प्रजा में से धर्मामृत पान करने के इच्छुक एवं परलोक सुधारने की 
चिन्ता रखने वाले छोगों को बुला कर यज्ञोपवीत रूप रूप सूत्र-चिह्न 
देकर उनका सन्‍्मान किया ओर उन्हें “ब्राह्मण” नाम से प्रसिद्ध 
किया । यद्यपि यह कार्य भगवान्‌ ऋषभदेव की दृष्टि से बाह्य 
था, अर्थात्‌ ठीक न था। किन्तु भरत चक्री न प्रमाद से यह कार्य 
कर लिया ॥ ४६-४७।। 


यतस्त आशीतलतीथमापुरौचित्यमस्मात्‌ पुनरुन्मनस्ताम्‌ । 
आसाथ जातीयकतां व्जन्तः प्रथामरीचक्र रिहाप्यशस्ताम्‌ ।!४८॥ 


भारत चक्रवर्ती ने जिन ब्राह्मणों का एक धार्मिक वर्ग प्रस्थापित 
किया था, वह दशवें तीर्थडुर शीतछनाथ के समय तक तो श्रपने 
धार्मिक कत्त व्य का यथोचित रीति से पालन करता रहा । पुनः इसके 
पश्चात्‌ धर्मे-बिमुख होकर जातीयता को प्राप्त होते हुए उन्होंने 
इस भारतवषे में अप्रशस्त प्रथाओं को स्वीकार किया और मन-माने 
क्रियाकाण्ड का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया ॥ ४८ ।* 


( रृष८ ) 


धर्माधिकत त्वममी दधाना बाह्य क्रियाकाण्डमिताः स्वमानात्‌ । 
गुरोरमीष्वेकतरादधीत-विदोधिंवाद: समभू हू वीतः ॥४९।। 


धीरे-धीरे जातीयता के अभिमान से इन ब्राद्मणां ने अपने 
आपको धर्म का अधिकारी घोषित कर दिया और बाहिरी क्रिया- 
काण्ड को ही धर्म बता कर उसके करने-करान में ही छग गये। 
बीसवें तीर्थंड्डर मुनि सुत्रतनाथ के समय में जाकर उनमें एक ही 
गुरु से पढ़े हुए से ब्राह्मण विद्वानों में एक वाक्य के अथ पर विवाद 
खड़ा हो गया ॥ ४६ ॥ 


समस्ति यष्टव्यमजेरमुष्य छागेरियत्पवंत भाह दृष्यम्‌ । 
पुराणधान्यरिति नारदस्तु तयारभृत्सज्ञग्माध्यवस्तु |५०॥ 


दोनां विद्वानों में से एक का नाम था पर्बत और दूसरे का 
नाम था नारद | विवाद का विषय था “शअ्रजयष्टठयम! (अजां से यज्ञ 
करना चाहिए) | पवत “अज़ञ' पद्‌ का अथ छाग (बकरा) करता था 
ओर नारद कहता था कि उस पद का अर्थ उगन या उत्पन्न होन के 
अयोग्य पुराना धान्य है। जब आपस में विवाद न सुल्झा, तब 
उसे सुलझाने के लिए उन्होंने आपस में प्रतिज्ञा-बद्ध होकर अपने 
सहाध्यायी तीसरे गुरु भाई वसु राजा को निर्णायक न्यायाधीश 
नियुक्त किया ॥ ४० ॥ 


न्‍्यायाधिपः प्राह च पावेतीयं वचो वसुवखिवशों महीयम्र | 
मिन्ना5गिरत्सम्भवती तमाराद्‌ यतो 5घुना 5 धूज्जनता द्विधारा ॥ ५१॥ 


( पर्वत की मां ने पहिले ही जाकर वसु राजा को अपने पुत्र 
के पक्ष मे मत देने के छिए बचन-बद्ध कर लिया, अतः मतदान के 


( २८६ ) 


समय ) वचन-बद्ध होने से विवश न्यायाधीश वसु राजा न कहा कि 
पवेत का धचन सत्य है। उसके ऐसा कहते ही अर्थात्‌ असत्य पक्ष 
का समथन करने पर तुरन्त पृथ्वी फटी और वह राज्य-सिंहासन के 
साथ ही उसमें घस गया । उसी समय उपस्थित जनता दो धाराओं में 
विभक्त हो गई। जो तत्तत्र के रहस्य को नहीं जानते थ, वे पर्बत के 
पक्ष में हो गये और जो तत्त्ज्ञ थे, वे नारद के पक्ष में हो गये ।।४१॥ 


यथा दरन्तोच्चयमभ्पुपता जलखर तिनू नमशक्तरेताः । 
इत्यत्र सम्पादितसम्पदा वा 5नुमातुमहेन्ति महानुभावाः ॥१२॥ 


जसे बीच में सी बड़े पवत के आ जाने पर जल का प्रवाह 
उसे न हटा सकने के कारण दा भागां में विभक्त होकर बहने छगता 
है, उसी प्रकार उस वसु राजा के असत्य पक्ष का समर्थन करने से 
धार्मिक जनता के भी दो भाग हो गये। ऐसा मह।पुरुष कह्दते हैं ॥५२॥ 


निवायमाणा अपि गीतवन्तः सत्पान्वितेरागमिमिह दन्तः | 
० # 5 रे ( 
वाक्यावलीघोंग्गुणोदरी यस्ते ये पुनः पवतपक्षकीया! ।॥।५३॥ 


जो छोग आगम के जानकार ओर सत्य पक्ष से युक्त थे, ज्ञिनके 
हृदय में सत्य मा से प्रेम था, उनके द्वारा पव॑त के पक्ष का निवारण 
जिये ज्ञान पर भी पवत के पक्ष वाले लोगां ने हिंसा के समर्थक 
गीता की ग्चना करके उन्हें गाना प्रारम्भ कर दिया और तभी से 
यज्ञों में हिंता करन और पशु होमने की श्रथा का प्रचलन प्रारम्भ 
हो गया ॥ ५३ ॥ 


व्यासर्षिणाथों भविता पुनस्ताः प्रयत्नतः सकुलिताः समस्ताः । 
यथोचितं पन्नत्रिताश तेन सझल्पने बुद्धि विशारदेन ॥५४॥। 


( २६०७ ) 


इसके पश्चात्‌ पांडवों के दादा व्यास ऋषि ने, जो कि नवीन 
कल्पना की रचना में बुद्धि-विशारद थे,-- अति चतुर थे--परम्परागत 
उन सब गीतों का बड़े प्रयत्न से संकलन किया, उन्हें यथोचित पल्ल- 
बित किया और इनको एक नया ही रूप दे दिया ॥ ५७ ॥ 


तत्मम्प्रदायश्रयिणों नरा ये जाताः स्विदद्यात्रधि सम्पराये । 
ज्् 0 ९ 
सब 5पि हिंसापरमथ मापुयतो5मितस्त्रस्ति भिताउखिला पू: ।॥॥२५॥ 


इस सम्प्रदाय का आश्रय करन वाले आज तक जितन भी 
विद्वान्‌ हुए हैं, बे सभी उन मनन्‍्त्रों का हिंसा-परक अर्थ करने हुए चले 
भ्राये, जिससे कि सकल प्रजा अत्यन्त त्रास को प्राप्त हुई ।। ५५ ॥ 


बाढ क्षणे चोपनिषत्ममर्थे $भूत्केणा यय्रपि तावदर्थे । 
तथाप्यहिंसामयवाचनाया नासीठ सिद्धि। स्फुटरूपकाया। ||५६॥ 


यद्यपि उपनिपत्काल में उनके रचयिता आचार्यों के द्वारा हिंसा- 
परक मंत्रों के विषय में तक-वितक हुआ और उन्होंने उन मन्‍त्रों 
का अहिंसा-परक अर्थ किया। तथापि उम्त श्रहिंसामयी स्पष्ट अर्थ 
करने वाली वाचना की जैसी चाहिए-प्रसिद्धि नहीं हो सकी और 
लोग हिंसा-परक श्र भी करते रहे ॥ ५६ ॥ 


स्वामी दयानन्दरवस्तदीयमर्थ त्वहिंसापरक॑ श्रमी यः 
कृत्वाय शस्त प्रचकार काय हिमामुपक्ष्यय चरेत्किलायः ॥५७॥ 


हां, अभी जो स्वामी दयानन्द सरस्वती हुए, जो कि अध्ययन- 
शील परिश्रमी सज्जन थे, उन्होंने उन्हीं मन्त्रों का अहिंसा-परक श्र 
करके बतला दिया कि हिंसा करना अप्रशस्त काये है। अतः आर्य- 


( ९६१ ) 


जन हिंसा की अपेक्षा करके अहिंसक धर्माचरण करें | उन्होंने यह 
बहुत प्रशस्त काये किया, जो कि धमात्मा-जनों के द्वारा सदा प्रशंस- 


नीय गहेगा | ४७ ॥। 


स्वप्नेडषपि यस्य न करोति नरो विचारं 
सम्पथते समयमेत्य तदप्यथा 5 । 


कुर्याट्प्रयत्नमनिर्श मनुजस्तथापि 
ने स्थात्कले यदि पलग्रतिकूलता55पि ॥५८।। 


मनुष्य स्वप्न में भी जिस बात का विचार नहीं करता है, समय 
पाकर वही बात आसानी से सम्पन्न हो जाती है। यदि समय प्रति- 
कूल है, तो मनुष्य निरन्तर प्रयत्न करे, तो भी उसे अभीष्ट फल की 


प्राप्ति नहीं होती है ।। ४८ ॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुओु जः स सुषुवे भ्रामलेत्याहय॑ 
वाणीभूषणवर्णिनं घ्ृतवरी देवी च यं धीचयम । 
तस्यानन्दपदाधिकारिणि शुभे वीरोदये5यं क्रम- 
प्राप्तो उत्येतितमामिहाष्टविधुमान्‌ सगों5घुना सच्तम! ॥१८॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए वाणी भूषण, बाल न्रद्मचारी पं० भूगामल वर्तेमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा विरचित इस वीरोदय काव्य में सत्ययुगादि तीनों युगों का 


बेन करने वाला यह अठारहवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ १८ ॥। 


( दरेह२ ) 


अथकोनविशः मर्ग: 


श्रीवीरदेवेन तमामवादि सत्सम्मतों 5यं नियमो 5स्त्थनादि: । 
अर्थक्रियाकारितया 5स्तु वस्तु नोचेत्पुनः कस्य कुतः स्तवस्तु ॥१॥ 


श्री महावीर भगवान्‌ ने बतछाया कि प्रत्येक पदार्थ सत्स्वरूप 
है। वस्तु-स्वभाव का यह नियम अनादि है और जो भी वस्तु है, वह 
अथक्रियाकारी है, अर्थात्‌ कुछ न कुछ क्रियाविशेष को करती हे । 
यदि अथंक्रियाकारिता वस्तु का स्वरूप न माना जाय, तो कोई उसे 
मानेगा ही क्‍पों ! और क्‍यों किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार 
किया जायगा ॥ १ ॥ 


प्रागू-रूपसुज्झित्य समेत्यपूबमेक हि वस्तृत विदो बिंदु: । 
हे सज्जनाम्तत्रयमेककालमतो विरूपं वदतीति बालः ।।२॥। 


प्रत्येक वस्तु श्रति समय अपने पूर्व रूप (अवस्था) को छोड़कर 
झपूव (नवीन) रूप को धारण करती है फिर भो वह अपने मूल स्तर 
रूप को नहीं छोड़ती है, ऐसा ज्ञानी जनों ने कह्दा है, सो दे सज्जनो, 
आप लोग भी वस्तु का वद्द उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक त्रिरुपता एक 
एक काछ में ही अनुभव कर रहे हैं। जो वस्तु-स्वरूप से भ्रनभिज्ञ हैं, 
ऐसे बाल ( मूर्ख ) जन ही इससे विपरीत स्वरूप वाली क्स्तु को 
कद्दते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-जो केवल उत्पाद या व्ययया प्रौव्यरूप ही वस्तु 
को मानने हैं, थे वस्तु के यथार्थ स्वरूप कोन जानने के कारण 
शज्ञानी ही हैं । 


( र६४३ ) 


प्रवर्धते चेत्पपसा 55मशक्तिस्‍्तद्धानये किन्तु दधिप्रयुक्ति! । 
दये पुन्गोरसता तु भाति त्रयात्मिका 5तः खलु वस्तुजाति! ॥३॥ 


देग्वो--दूध के सेवन करने से आमशक्ति बढ़ती है और उसी 
दूध से बने दही का प्रयोग आम को नष्ट करता है। किन्तु उस दूध 
दही दोनों में ही गोरसपना पाया जाता है, अतः समस्त वस्तु-जाति 
उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यरूप त्रयात्मक है, यह बात सिद्ध होती है ॥ ३॥ 


नरस्य दृष्टो विडमक्ष्यवस्तु किरेस्तदेतद्वरमक्ष्यमस्तु । 
एकत्र तस्मात्मदसत्प्रतिष्ठामड्रीकरोत्येव जनस्य निष्ठा ॥४।॥ 


मनुष्य की दृष्टि में त्रिष्टा श्रभक्ष्य वस्तु है, किन्तु सुकर के तो 
बह परम भक्ष्य वस्तु है। इसलिए एक ही वस्तु में सत्‌ और असत्‌ 
की प्रतिष्ठा को ज्ञानी जन की श्रद्धा श्रद्भीकार करती ही है॥ ४॥ 


रेखेकिका नेत्र लघुन गुर्वी लघ्ठ्याः परस्था भव॒ति सि्रदृर्वी । 
गुर्वी समीक्ष्याथ लघुस्व॒तीयां वस्तुस्वभाव! सुतरामितीयान्‌ ॥५॥। 


कोई एक रेखा (लकीर) न स्त्रयं छोटी है और न बड़ी है | यदि 
उसी के पास उससे छोटी रेखा खींच दी जाय. तो वह पहिली रेखा 
बड़ी कदलाने लगती है, और यदि उसी के दूसरी ओर बड़ी रेखा 
खींच दी जाय, तो वही छोटी कहलाने लगती है। इस प्रकार वह 
पहिली रेखा छोटी और बड़ी दोनों रूपों को, श्रपेक्षा-विशेप से घारण 
करती है। बस, वस्तु का स्वभाव भी ठीक इसी प्रकार का जानना 
चाहिए ॥ ५॥ 


भावार्थ -इस प्रकार अ्रपेक्षा-विशेष से वस्तु में अस्तित्व और 


( रे६४ ) 


नास्तित्व धर्म सिद्ध होते हैं । प्रत्येक बस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काछ 
ओर भाव की अपेक्षा अस्ति रूप है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की अ्रपेक्षा नास्ति रूप है । 


सन्ति स्व॒भावात्परतो न यावास्तस्मादवाग्गोचरकृटभावाः । 
सहेत्यतस्तल्ितयातयोगाः सप्तात्र विन्दन्ति कलावतो गा; ॥१॥। 


जेसे यतव ( जौ ) अपने यवरूप स्वभाव से 'हैं', उस प्रकार गेहूँ 
आदि के स्वभाव से 'नहीं' हैं। इस प्रकार यव में श्रस्तित्त और 
नारितत्व ये दो धर्म सिद्ध होते हैं । यदि इन दोनों ही धर्मों को एक 
साथ कहने की विवक्षा की जाय, तो उनका कहना संभव नहीं है, 
झत:ः उस यव में अवक्तव्य रूप तीसरा धर्म भी मानना पड़ता है। इस 
प्रकार वस्तु में अस्ति, नारित और शअवक्तव्य ये तीन धर्म सिद्ध होते 
हैं। इनके द्विसंयोगी तीन धर्म और त्रिसंयोगी एक धर्म इस प्रकार 
सब मिला कर सात धर्म सिद्ध हो जाते हैं | ज्ञानी-जन इन्हें द्वी सप्त 
भंग नाम से कद्दते हें ॥ ६ ॥ 


सप्तप्रकारत्वम्र॒शन्ति भोक्तुः फलानि च त्रीण्यधुनोपयोक्त म्‌ । 
पृथक्‌कृतो व्यस्त-समस्ततातः न्यूनाधिकत्व॑ं न मव॒त्यथातः ॥७॥ 


जैसे ६रढ, बहेड़ा ओर आंवला, इन तीनों का श्रढ्ग-अछग 
स्वाद है। द्विसंयोगी करने पर हरढह और आंवले का मिला हुआ 
एक स्वाद होगा, दहरड और वहेड़े का मिला हुआ दूसरा स्वाद होगा 
ओर बहेड़े आंवले का मिला हुआ तीसरा स्वाद होगा। तीनों को 
एक साथ मिला कर खाने पर एक चौथी ही जाति का स्वाद होगा । 
इस प्रकार मूल रूप दरढ, बद्देड़ा और आंवला के एक संयोगी तीन 
संग, दिसंयोगी तीन भंग और त्रिसंयोगी एक भंग, ये सब मिल कर 


( २६५ ) 


सात भंग जैसे हो जाते हैं, उसी प्रकार अस्ति, नारित और अवक्तव्य 
के भी द्विंयोगी तीन भंग और त्रिसयोगी एक भंग, ये सब मिला 
कर सात अंग हो जाते हैं। ये भंग न इससे फम होते हैं और न 
अधिक होते हैं ।। ७ | 


भावाथ--अस्ति १, नारित २, अ्रवक्तब्य ३, अस्ति-नास्ति ४, 
अरिवि-अवक्तठय ५, नारित-अबक्तठय ६ और अध्ति-नास्ति-अवक्तव्य ७ 
ये सात भंग प्रत्येक वस्तु के यथाथे स्व्ररूप का निरूपण करते हैं । 
प्रत्येक भंग का कथन किसी अपेक्षाविशेष से द्वी किया जाता है, श्रतः 
डस अपेक्षा को प्रकट करन के लिए प्रत्येक भंग के पूष॑ 'स्थात्‌! पद्‌ 
का प्रयोग किया जता है। इसे ही स्याद्वाद रूप सप्तभंगी कहते हैं । 
इस स्याद्वाद रूप सप्तभंग वाणी के द्वारा ही वस्तु के यथाथ स्वरूप का 
कथन संभव हे, अन्यथा नहं।। 


अनेकशक्त्वात्मकवस्तु तत्त्वं तदकया संवदताउन्यसत्तम्‌ | 
एप हर रे. (५ 
समर्थयत्स्यात्पदमत्र भाति स्याह्ादनामवमिहोक्तिजातिः ।।८॥। 


वस्तुतत्तत अनक शक्त्यात्मक है; अर्थात्‌ अनेक शक्तियों का 
पुज है। जब कोई मनुष्य एक शक्ति की अ्रपेक्षा से उसका वणन 
करता है, तब वह अन्य शक्तियां के सक्त का अन्य अपेक्षात्रां से 
समथन करता ही है । इस अन्य शक्तियों की श्रपेक्षा को जेन सिद्धांत 
फ्यात्‌! पद से प्रकट करता है। वस्तु तत्त्व के कथन में इस भस्यात्‌'! 
अर्थात्‌ कथख्िन्‌ पद के प्रयोग का नाम ही 'स्याद्गाद? है। इसे ही 
कथब्िदू-बाद या अनकान्तवाद भी कहते हैं || ८ ॥ 


भावा्थ-प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण, धर्म या शक्तियां हैं । उन 
सब का कथन एक साथ एक शब्द से संभव नहीं हे, इसलिए किसी 
शक गुण या धर्म के कथन करते समय यद्यपि वह मुख्य रूप से विव- 


( २६६ ) 


क्षित होता है, तथापि शष गुणों या धर्मों की विवक्षा न होने से 
उनका अभाव नहीं हो जाता, किन्तु ढस समय उनकी गौणता रहती 
है। जेंसे गुलाब के फूल में रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि अनेक गुण 
विद्यमान हैं, तो भी जब कोई मनुष्य यह कहता है कि देखो यह 
फूल कितना कोमल है, तब उसकी विवक्षा रपश गुण की है । किन्तु 
फूछ की कोमलता को कहद्दते हुए डसके गन्ध आदि गुणां का अभाव 
नहीं दो जाता, प्रत्युत यही कह्दा जायगा कि उम समय शेष गुणों की 
विवक्षा नहीं है । इस विवक्षा की श्रपेक्षा से जो कथन होता है, उसे 
ही स्याद्वाद, अतेकान्तवाद, श्रपेक्षावाद आदि नामों से कहा जाता है । 


द्राप्ता गुदः खण्डमथों सिता5पि माधुयमायाति तदेकलापी । 
थे 
वशिष्टथमित्यत्र न वक्त मीशस्तस्मादवक्तव्यकथाश्रयी सः ॥९॥ 


दाख मिष्ट है, गुड़ मिष्ट है, खांड मिष्ठ है और मिश्री मिष्ठ है, 
इस प्रकार इन चारों में ही रहने वाले माधुय या मिठास को “मिष्ट? 
इस एक ही शब्द से कहा जाता है। इदिग्तु उक्त चारों ही वस्तुओं में 
मिष्टता की जो तर-तमभात्रगत विशिष्टता है, उसे कहन के लिए 
हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ( तर ओर तम शब्द भी साधारण 
स्थिति को ही प्रकट करते हैं, पर इनमें परर्पर कितनी भिष्टता का 
अन्तर है, इसे वे भी व्यक्त नह' कर सकते । ) इसलिए उक्त भाव के 
खभिव्यक्त करन का 'अवक्तव्य' पद के कथन का ही श्राश्रय लेना 
पड़ता है ॥ ६ ॥ 


तुरुष्कताभ्पेति कुशानतारादीशायिता वाविलमेकथारा । 
ततोस्तु बेरे 5यप्रुपेति विग्रः स्पाडाइदष्टान्त इयान्‌ सुद्दीग्र: |[१०॥ 


तुरुष्क (मुसलमान) 'कुरान' का आदर करता है, किन्तु ईसाई 


( २६७ ) 


उसे न मानकर “बाइबिल'” को मानता है। इन दोनों का ही वेद” में 
में आदर भाव नहीं है। किन्तु ब्राह्मण बेद को ही प्रमाण मानता है, 
कुरान और बाइबिल को नहों । इस प्रकार 'स्याद्ाद! सिद्धान्त उक्त 
दृष्टान्त से बहुत अच्छी तह देदीप्यमान सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 


भावाथ - मुसलमान और ईसाई अपने-अपन धरम ग्रन्थ को ही 
प्रमाण मानते हैं, एक के ग्रन्थ को दूसरा प्रमाण नहीं मानता है, इस 
अ्रपेक्षा एक ग्रन्थ एक के छिए प्रमाण है, तो दूसरे के लिए अप्रमाण 
है। किन्दु क्राह्मण दोनों को ही श्रप्रमाण मानते हैं और वेद को 
प्रमाण मानने हैं| इस दृष्टान्त मे मुसलमान और ईसाई परस्पर 
विरोधी हाते हुए भी बेद को प्रमाण नह मानने में दोनों अबविरोधी 
है, अर्थात्‌ एक हैं। इस प्रकार एक की अपेक्षा जो ग्रन्थ प्रमाण है, 
बही दूसर की अपेक्षा अप्रमाण हैं ओर तीसर की अपेक्षा दोनों ही 
अप्रमाण हैं। इस स्थिति को एक मात्र स्याद्वाद सिद्धान्त ही यथार्थतः 
कहने में समर्थ है, अन्य एकान्तवादी सिद्धान्त नहीं । इसी से म्याद्वाद 
की प्रामाणिकता सिद्ध होदी है । 


गो उजोष्टका बेरद्ल चरन्ति वाम्बूलसुप्टश्छगलो 5प्यनन्तिन्‌ । 
समत्ति मान्दारमजों हि किन्तु तान्येकमावेन जना! श्रयन्तु ॥११॥ 


गाय, बकरी और ऊंट ये तीनों ही बेरी के पत्तां को खाते हैं, 
किन्तु बबूल के पत्तों को ऊंट और बकरी ही खाते हैं, गाय नहीं । 
मनन्‍्दार ( आकड़ा ) के पत्तों को बकरी ही खाती है, ऊंट और गाय 
नहीं । किन्तु मनुष्य बेरी, बबूल और आक इन तीनों के ही पत्तों को 
नहीं खाता है। इसलिए हे अनन्त धर्म के मानने वाले भव्य, जो 
बरतु एक के लिए भक्ष्य या उपादेय है, वही दुसरे के लिए अ्रभक्ष्य 
या हेय हो जाती है । इसे समझना ही स्याद्वाद है, सो सब लोगों को 
इसका द्वी एक भाव से आश्रय लेना चाहिए ॥ ११॥ 


( रेध्ए ) 


इंसस्तु शुक्नो 5मृगमुष्य रक्तः पदोरिदानीमसको विरक्त:। 
किंरूपतामस्य वर्देद्धिवेकी भवेत्कर्थ निवचनान्वये की ।।१२॥ 


यद्यपि हंस बाहिर से शुक्ल वण है, किन्तु भीतर तो उसका रक्त 
छाल वर्ण का है, तथा उसके पर श्वेत और छाल दोनों ही वर्णों के 
होते हैं। ऐसी स्थिति में विवेकी पुरुष उसको किस रूप वाला कहे ९ 
अतएव कथश्िदू-वाद के स्वीकार करने पर ही उसके ठीक निर्दोष 
रूप का वणन किया जा सकता है॥ १२॥ 


घूकाय चान्ध्यं दददेव भास्वान कोकाय शोक॑ वितरन्‌ सुधावान्‌ । 
अवस्तले किन्न पुनर्थियापि अस्तित्वमेकत्र च नास्तितापि ॥१३॥ 


देखो - इस भूतल पर प्राणियों को प्रकाश देने वाला सूर्य उल्लू 
को अन्धपना देता है और सत्र को शान्ति देने वाला चन्द्रमा कोक 
पक्षी को प्रिया-वियोग का शोक प्रदान करता है ९ फिर बुद्धिमान्‌ लोग 
यह बात सत्य क्‍यों न मानें कि एक ही वस्तु में किसी अपेक्षा 
अस्तित्व धर्म भी रहता है और किसी अ्रपेक्षा नास्तित्व धर्म भी 
रहता है ॥ १३ ॥ 


पट किमजचेद घटमाप्तुमुक्त: नोचेबन्धः के हह प्रयुक्तः । 
(५ | 40 ७ 
घटस्य काय ने पट; श्रियेति घट! स एवं न पटत्वमेति ॥१४।। 


घड़े को लाने के लिए कहा गया पुरुष क्‍या कपड़ा लायगा १ 
नहीं; क्योंकि घड़े का काम कपड़े से नहीं निकख सकता। अथौव 
प्यासे पुरुष की प्यास को घड़ा ही दूर कर सकता है, कपड़ा नहीं । 
यदि ऐसा न माना जाय, तो फिर इस प्रकार के वाक्य-प्रयोग का क्या 
अथ रहेगा ? कहने का भाव यह है कि घड़े का कार्य कपड़ा नहीं कर 


( २६६ ) 


सकता । और न घड़ा पट के कायय को कर सकता है। घड़ा अपने 
जल-अआहरण आदि कार्य को करेगा और कपड़ा अपन शीत-निवा- 
रण आदि काय को करेगा ॥ १४ ॥ 


(१ ष्दैु कप 
घटः पदार्थश्र पटः पदार्थ: शेल्यान्वितस्पास्ति घटेन नाथ! । 
पिपासुरम्थेति यमात्मशक्त्या म्याद्वादमित्येतु जनो 5ति मकक्‍त्या | १४ 


घट भी पदार्थ है और पट भी पदार्थ है, , जीत से पीड़ित 
पुरुष को घट से कोई प्रयोजन नहीं । इसी प्रकार प्यास से पीड़ित 
पुरुष घट का चाहता है, पट को नहीं | इससे यह सिद्ध होता है कि 
पदार्थपना घट और पट में समान द्वोते हुए भी प्रत्येक पुरुष अपने 
अभीष्ट को ही ग्रहण करता है, अनभीष्सित पदाथ को नही। इस 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य को स्याह्गाद सिद्धान्त भक्ति से स्त्रीकार करना 
चाहिए।॥ १४ ॥ 


स्यूतिः पराभूतिरिव भ्र्‌ वल्व॑ पर्योयतस्तस्य यदेकतत्तम्‌ । 
नोत्पथते नश्यति नापि वस्तु सत्तं सदेतद्विद्धत्समम्तु ॥१६॥ 


जैसे पर्याय की अपेक्षा वस्तु में स्यूति ( उत्पत्ति ) और पराभूति 
( विपत्ति या विनाश ) पाया जाता है, उसी प्रकार द्रव्य की श्रपेक्षा 
भूवपना भी उसका एक तक्त है, जो कि उत्पत्ति और विनाश में 
बराबर अलनुस्यूत रहता है। उसकी श्रपेक्षा वस्तु न उत्न्न होती है 
ओर न विनष्ट होती है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रुव 
इन तीनों रूपों को धारण करने वाली वस्तु को ही यथाथ मानना 
चादिए॥ १६॥ 


माष्ये निजीये जिनवाक्यसारम्पतञ्नलिश्चतदुरीचकार । 
तमाममीमांसकनाम को5पि स्ववार्तिक मइकुमारिलो5पि ।१७॥ 


( ३०० ) 


जिन भगवान्‌ के स्याद्वाद रूप इस सार वाक्य को पतखलि 
महर्षि ने भी अपने भाष्य में रत्रीकार किया है, तथा मीमांसक मत 
के प्रधान व्याख्याता कुमारिल भट्ट ने भी अपने शछोक-वात्तिक में इस 
स्याद्माद सिद्धान्त को स्थान दिया है ॥ १७॥ 


ध्र्‌ वांशमाख्यान्ति गुणेति नाम्ना प्यति यो उन्यद्द्वितयोक्तधामा । 
द्रव्यं तदेतद्‌ गुणपंययाभपां यहा 5त्र सामान्यविशेषता 55+पाम ॥ १८ 


ज्ञानी जन बस्तु-गत भ्रवांश को 'गुण' इस नाम से कहते हैं 
ओर अन्य दोनों धर्मों को अर्थात्‌ उत्ताद और व्यय को “पर्याय इस 
नाम से कहते हैं। इस प्रकार गुण और पर्याय से संयुक्त तत्त्व को 
आथवा सामान्य और विशेष धर्म से युक्त तक्त को “द्रव्य! इस नाम 
से कहा जाता है ॥| १८॥ 


पररातुलितं स्वभाव स्वव्यापिनं नाम दधाति तावत | 
सा न्‍्यमूधथ्य च तिरश्च गत्वा यदस्ति सव जिनपस्य तत्तात्‌ ॥१९ 


जो कोई भी वस्तु ७ बह आगे-पीछे हान वाली अपनी पर्यायों 
में अपने स्वभाव को व्याप्त करके रहती है, इसी को सन्त छोगों ने 
ऊध्बता सामान्य कहा है। तथा एक पदार्थ दूसरे पदाथ के साथ जो 
समानता रखता है, उसे तिरयंक सामान्य कहते हैं। इस प्रकार ज्ञिन- 
देव का उपदेश है ॥ १६ ॥ 


भावाथ -सामान्य दो प्रकार का है-तिर्यक सामान्य और 
ऊध्वेता सामान्य । विभिन्न पुरुषों म॑ जो पुरुषत्व-सामान्य रहता है, 
उसे तिरयक सामान्य कहते हैं। तथा एक दी पुरुष की वाल, यवा और 
पृद्ध अवस्था में जो अ्रमुक व्यक्तित्व रहता है, उसे ऊध्वंता सामान्य 


( १०१ ) 


कहते हैं। प्रत्येक वस्तु मं यह दोनों प्रकार का सामान्य धम्म पाया 
जाता है । 


अन्येः सम॑ सम्भवतों उप्यमुष्य व्यक्तित्वमस्ति स्वयमेव पृष्यत । 
यथोत्तरं ७ छ एै 
यथोत्तरं नूतनतां दधान एवं पदार्थ: प्रतिभासमानः ।।२०॥। 


अन्य पदार्थों के साथ सभानता रखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ 
अपन व्यक्तित्व को स्त्रयं ही काथम रखता है, श्रर्थात्‌ दूसरों से अपनी 
भिन्नता को प्रकट करना हैं। यह उसकी व्यतिरेक रूप विशेषता है। 
तथा वह पदार्थ प्रति समय नवीनता को धारण करता हुआ प्रतिभास- 
मान होता है, यह उसकी पर्यायरूप विशेषता है| २० ॥ 


भावार्थ--वस्तु में रहन बाला विशेष धर्म भी दो प्रकार का है- 
व्यतिरेक रूप और पयाय रूप। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो 
अ्रममानता या विलक्षणता पाई जाती है, इसे व्यतिरेक कहते हैं 
आर प्रत्येक द्रव्य प्रति समय जो नवीन रूप को घारण करता है, उसे 
पर्याय कहते हैं। यह दोनों प्रकार का विशेष धर्म भी प्रत्येक पदार्थ 
में पाया जाता हैं । 


समस्ति नित्य पुनरप्यनित्यं यत्मत्यभिन्नाख्यविदा समित्यम्‌ | 
कुतो उन्यथा स्पाद व्यवहारनाम बूक्ति पवित्रामिति संश्रयामः॥२१ 


द्रव्य की श्रपेक्षा वस्तु नित्य है और पर्याय की श्रपेक्षा वह 
अनित्य है| यदि बस्तु को सर्वथा नित्य कूटस्थ माना जाय, तो उसमें 
अथंक्रिया नहों बनती है। और यदि सबंथा क्षण-भगुर माना जाय, 
तो उसमें 'यह वही है? इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। 
अतणव वस्तु को कथशख्ित्‌ नित्य और कबश्वित्‌ अनित्य मानना पढ़ता 


( ३०२ ) 


है। अन्यथा लोक-ब्यवहार केसे संभव होगा । इसलिए लोक-व्यवद्दार 
के संचालनाथ हम भगवान महावीर के पवित्र अनेकान्तवाद का ही 
भ्राश्रय लेते हैं ।| २१ ॥ 


दीपे5ज्नं बादंकुले तु शम्पां गल्राउम्बुधों वाडवमप्यकम्पा । 
मेधा किलास्माकमियं विभाति जीयादनेकान्तपदस्य जाति; |।२२॥ 


दीपक में अखन, बादलों में बिजली और समुद्र म॑ बढ़वानछ 
को देखकर हमारी बुद्धि निःशड् रूप से स्वीकार करती है कि भग- 
वान्‌ का अनेकान्तवाद सदा जयवन्त है। २२ ॥ 


भावार्थ--दीपक भासुराकार है, तो भी उससे काछा काजल 
उत्पन्न होता है। बादल जलमय होते हैं, फिर भी उनसे श्रप्निरूप 
बिजली पदा होती है श्रौर समुद्र जल से भरा है, फिर भी उससे 
बाडब्राप्ति प्रकट होती है। इन परस्पर-विरोधी तत्तरों को देखने से 
यही मानना पड़ता है कि प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म हैं। इसी 
अनेक धर्मात्मकता का दूसरा नाम अनेकान्त है। इसकी सदा सर्वत्र 


विजय होती है। 


सेना-बनादीन गदतो निरापद्‌ दारान्‌ खत्रियं किश्व जले किलापः । 
एकत्र चकत्वमनेकता 55पि किमझ्रभतु ने धिया5भ्यवापि ॥२३॥ 


जिसे 'सेना' इस एक नाम से कहते हैं, इसमें अनेक हाथी, 
घोड़े और पयादे होते हैं। जिसे 'बन' इस एक नाम से कहते हैं, उनमें 
नाना जाति के वृक्ष पाये जाते हैं। एक खी को 'दारा! इस बहुवचन 
से, तथा ज७ को “अप! इस बहुबचन से कहते हैं । इस प्रकार एक 
ही वस्तु में एकत्न और अनेकत्व की प्रतीति होती है। फिर हे अक्ष 


( ३०३ ) 


(वत्स), क्या तुम्हारी बुद्धि इस एकानेकात्मक रूप अनेकान्ततर्त्र को 
स्वीकार नहीं करेगी। श्रर्थात्‌ तुम्हें उक्त व्यवहार को देखते हुए 
अनेकान्ततत्त्त को स्त्रीकार करना ही चाहिए ॥ २३ ॥ 


द्रव्यं द्विधेतब्चिदचित्ममेदाबिदेष जीवः प्रशुरात्मवेदात्‌ । 
प्रत्यज्ञमन्यः स्वकृतकभोक्ता यथार्थतः स्वस्प स एवं मोक्ता ॥२४॥ 


जो द्रव्य मत्सामान्य की श्रपेक्षा एक प्रकार का है, वद्दी चेतन 
ओर श्रचेतन के भेद से दो प्रकार का है। उनमें यह जीव चेतन 
द्रव्य है जो अपने आपका बेदन ( अनुभवन ) करने में समर्थ है, 
प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, अ्रपने क्रिये हुए कर्मों 
का स्वयं ही भोक्ता है और यथार्थतः अपने आपका विमोक्ता भी 
यही है २४ ॥। 


मयाज्ञ हू तसमागभेम्यश्रिच्चेत्र भूयादसमो ुकेम्यः । 
कुतः स्मृतिवां जनुरन्तरस्यानवश्ररूपाय च भूरिशः स्यात्‌ ॥२५॥ 


कुछ छोग एसा कहते हैं. कि मदिरा के अंग-भूत गुड़-पीठी 
आदि के संयोग से जेसे मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 
पृथ्वी आदि चार भूत द्वव्यों के संयोग से एक चेतन शक्ति उत्न्न 
दो जाती है, बस्तुतः चेतन जीव नाम का कोई पदाथ्थ नहीं है। किन्तु 
उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि गुड़-पीठी आदि में तो कुछ न 
कुछ मद शक्ति रहती ही है, वही उनके संयोग होने पर अधिक विक- 
सित दो जाती है। किन्तु प्रथ्वी आदि भूत चतुष्टय में तो कोई 
चेतनाशक्ति पाई नहीं जाती । अतः उनसे वह विलक्षण चेतन्य केसे 
उत्पन्न हो सकता है ? दूसरी बात यह है कि यदि जीव नाम का कोई 
चेतन पदार्थ दो हो नहीं, तो फिर छोगों को जो जन्मान्तर की स्मृति 
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आज भी निर्दोष रूप से देखने में आती है, वह केसे संभव हो । 
तथा भूव-प्रेतादि जो अपने पूर्व भब्रों को कहते हुए दृष्टिगोचर होते 
हैं, उनकी सत्यता केसे बने | अतरव यही मानना चाहिए कि श्रचेतन 
प्रथ्वी आदि से चेतन जीव एक सर्त्रतन्त्र पदार्थ है।। २४ ॥ 


निनेद्ितात्ताड्विशेषभावात्मंसारि णो 5मी ह्यचराश्ररा वा । 
तेषां छ (१९१५५ ए श (५६ 
तेषां श्रमो नारकदेवमत्यतियक्तया तावदितः प्रव॒त्यं। |२६॥। 


अपने शुभाशुभ भावां से उपार्जित कर्मों के द्वारा शरीर-विशेषां 
को धारण करनते हुए ये जीव सदा संसार में परिश्रमण करते हुए 
चल आ रहे हैं, अतः इन्हें संगारी कहते है। ये संसारी जीव दा 
प्रकार के हैं. चर (त्रस) और अचर (स्थावर)। जिनके केवछ एक 
शरीर रूप स्पशनेन्द्रिय होती हैँ, उन्हें अचर या स्थावर जीव कहते हैं 
ओर जिनके स्पशनन्द्रिय के साथ रसना आदि दो, तीन, चार या 
पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें चर या त्रस जीव कहते हैं । नारक, तियच, 
मनुष्य और देवगति के भेद से वे जीव चार प्रकार के हते हैं । नारक, 
देव और मनुष्य तो त्रस जीव हैं और तियच त्रस तथा स्थावर दोलनों 
प्रकार के होते हें। इस प्रकार से ज्ीवां के और भी भेद-प्रभेद 
जानना चाहिए।। २६ ॥ 


नरत्वमाप्त्वा भ्रुवि मोहमायां मुबचेदमत॒चेच्छिवतामथायात्‌ । 
नोचेत्पुनः प्रत्यववतंमान. संसारमेवाश्वति चिह्नधानः ॥२७॥ 


संसार में परिभ्रमण करते हुए जो जीव मनुष्य भव को पाकर 
मोह-माया को छोड़ देता है, वह शिवपन को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
कर्म-बन्धन से छूट जाता है। किन्तु जो संसार की मोह-माया को 
नहीं छोड़ता है, वह चेतन्य का निधान (भण्डार) होकर भी चतुर्गति 
में परिभ्रमण करता हुआ संसार में द्वी पढ़ा रहता है ॥ २७ |। 
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कप को 
धूलिः पृथिव्याः कणशः सचित्तास्तत्काय्िकराहतत्नक्तवित्तात्‌ । 
अचेतनं [का है थमे 
अयेतन भस्म सुधादिकन्तु शोचाथमेतन्मुनयः श्रयन्तु ।.२८॥। 


(उपयुक्त देव, नारकी और भनुष्यां के सिधाय जितने भी संसारी 
जीव हैं, वे सत्र तियंच कहलाते हैं। वे भी पांच प्रकार के हैं--एके- 
न्द्रिय, द्वीरिद्रय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । इनमें एकेन्द्रिय 
जीव भी पांच प्रकार के हैं.-- प्रथ्वीकायिक, जलकायिक. अ्रप्ति- 
कायिक, वायुकायिक और वनस्ततिकायिकर । ) प्र॒थ्वी ही जिनका 
शरीर है, ऐसे जीवों को प्र८्वीकायिक कहने हैं। प्रथ्वी की धूलि, 
पत्थर के कण आदिक सचित्त हैं, क्यांक्रि उन्हें अहंत्परमागम में 
प्रृथ्वीकायिक जीवों से युक्त कह गया है। जली हुईं प्रथ्वी की भस्म, 
चूना की कली आदि पाथिव वस्तुएं अचेतन हैं. शौंच-गुद्धि के छिए 
मुनिजनों को इस भस्म आदि का ही उपयाग कर ना चाहिए ॥ २८ ॥ 


संगालिते वारिणि जीवनन्तु तत्कायिक किन्तु न तत्र जन्तुः | 
ततः सम्रष्णीकृतमेव वारि पबल्यशें संयरमिनामधारी ॥२९॥ 


सभी प्रकार के जल के भीतर जलकायिक जीव होने हैं, ज़ल 
ही ज्ञिनका शरीर है उन्हें जलकायिक कहते हैं। वस्त्र से गालित 
(छाने हुए) जछ में भी जल्काग्रिक जीव रहते हैं। हां, छान लेने 
पर उसम त्रस जीव नहीं गहते । इसलिए वस्र-गालित जल को श्रच्छी 
तरह उष्ण करके प्रासुक बना लेने पर द्वी संयमी नाम-धारी पुरुष उसे 
पीते हैं ॥ २६ ॥ 


नान्यत्र सम्मिश्रणक्ृत्म शस्तिवे हिश्य सबजीवनभूृत्समस्ति | 
भोज्यादिकेष्वात्तपदस्त्वजीवभाव॑भजेड़ो सुतप!पदी व! ॥३०)॥ 
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अप्रि ही जिनका शरीर है उन्हें अ्रप्तिकायिक जीव कहते हैं । 
जैसे काछ्ठ, कोयला आदि के जछाने से उत्पन्न हुई सभी प्रकार की 
अप्नि, बिजली, दीपक की छौ आदि | किन्तु जो श्रप्मि भोज्य पदार्थों 
में प्रविष्ट हो चुकी है, वह सचित्त नहीं है, किन्तु अचित्त है। पर जो 
अन्य पदार्थों में मिश्रण को नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे घधकते अंगार 
आदि सचित्त ही हैं, ऐसा जान कर है सुतपस्वी जनो, आप छोग 
अवचित्त अप्ति का उपयोग करें॥ ३०।। 


प्रत्येक-साधारणमेदमिन्न वनस्पतावेबमवेहि किन्न | 
भो विज्ञ | पिण्डं तनुमत्तनूनां चिदस्ति चेत्त सुतरामदूना ॥३१॥ 


वृक्ष, फछ, फूल आदि में रहने वाले एक्रेन्द्रिय जीव बनस्पति 
कायिक कहलाते हैं । प्रत्येक और साध।रण के भेद से वनस्पति कायिक 
जीव दो प्रकार के होते हैं | हे विज्ञ जनो, क्या तुम छोग वनस्पति के 
पिण्ड को सचेतन नहीं मानते हो  अ्रप्नि-पक्त या शुष्क हुए बिना 
पत्र, पुष्प, फछादि सभी प्रकार की वनस्पति को सचित्त ही जानना 
चाहिए ॥ ३१ | 


एकस्य देहस्य युगेक एवं प्रत्येकमाहेति जिनेशदेवः । 
यत्रेकदेहे बहवो 5ज्ञिनः स्यृः साधारण त॑ मव॒दुःखदस्युः ।।३२॥ 


जिस एक वनरपति रूप देह का एक जीव ही स्वामी होता है, 
उसे जिनेन्द्रदेव ने प्रत्येक वनस्पति कहा है। जेसे नारियछ, खजूर 
आदि के वृक्ष । जिस एक वनस्पति रूप देद्द में अनेक वनस्पति जीव 
रहते हैं, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। जेसे कन्द मूल आदि। 
साधारण वनस्पति का अक्षण संसार के अनन्त दुःखों को 
थाला है॥ २२ ॥। 
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यदमभिसिद्ध फलपत्रकादि तत्प्रातुकं श्रीविभुना न्‍्यगादि । 
यच्छुष्कतां चाभिद्धत्तणादि खादेत्तदेवासुमते5भिवादी ॥।३ ३॥ 


जो पत्र, फल आदिक अश्रप्मि से पक जाते हैं, अथवा सूर्य की 
गर्मी, आदि से शुष्कता को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें ही श्री जिनेन्द्रदेव 
ने प्रासुक ( निर्जीअ ) कहा है। प्राणियां पर दया करने वाले संयमी 
जनों को ऐमी प्रासुक वनस्पति ही खाना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


वात॑ तथा त॑ सहजप्रयातं सचित्तमाहाखिलवेदितातः । 
स्यात्सपशन हीन्द्रियमेतकेषु यद्रासुकत्वाय न चेतरेषु |३४॥ 


वायु (पवन) ही जिनका शरीर है, ऐसे जीवों को वायुकायिक 
कहते हैं | सहज स्वभाव से बहने वाली वायु को सर्वज्ञ देव ने सचित्त 
कहा है। सभी वायुकायिक जीवों के एक रपशनेद्रिंय ही होती है। 
यह वायु भी प्रयोग-विशेष से प्रासुक या अ्रचित्त हो जाती है किन्तु 
इतर त्रस जीवों का शरीर कभी भी अ्रचित्त नहीं होता है॥ ३४ ॥ 


कृमिघु णो 5लिनर एवमादिरेकेकइड्वीन्द्रिययुग॒ न्‍्यगादि | 
महात्मभिस्तचनुरत्र जातु केनाप्यूपायेन विचिन्न भातु ।;३५॥ 


कृमि (छट) घुण, कीट, भ्रमर ओर मनुष्य आदि के एक-एक 
अधिक इन्द्रिय होती है। अथात्‌ लट, शंव, के चुआ श्रादि द्वीन्द्रिय 
जीवों के स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां होती हैं। घुण, कीड़ी- 
मकोढ़ा आदि त्रीन्द्रिय जीवों के स्पशन, रसना और प्राण ये तीन 
इन्द्रियां होती हैं। अ्रमर, मक्षिका, पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीवों के 
स्पशंन, रसना, प्राण और चकु ये चार इन्द्रियां होती हैं। मनुष्य, 
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देव, नारकी और गाय, भेंस, घोड़ा आदि पंचेन्द्रिय जीवों के कण 
सद्दित वक्त चारों इन्द्रियां दोती हैं । इन द्वीन्द्रियादि जीवों का शरीर 
किसी भी उपाय से अचित्त नहीं होता, सदा सचित्त ही बना गहता 
है, ऐसा महषिं जनों ने कहा है ॥ २४ ॥ 


अचित्पुनः पश्चतिधत्वमेति रूपादिमान्‌ पुदूगल एवं चेति । 
# (६ 
भवेदग-स्कन्धतया से एवं नानेत्यपि प्राह विश्वुम्ु दे व! ॥३६॥ 


अचेतन द्रव्य पांच प्रकार का होता है-पुदूगछ, धर्म अधर्म, 
आकाश और काल । इनमें पुदूगछ द्रव्य ही रूपादिवाला है, अर्थात्‌ 
पुदूगल में ही रूप, रस, गन्ध और स्पशे पाया जाता है, अतः बह 
रूपी या मूत्त कहलाता है। शेप चार द्र॒व्यां में रूपादि गुण नहीं 
पाये जाते, अतः वे अरूपी या अमृत्त कहलाते हैं। पुदूगल के अग॒ 
और स्कन्ध रुप से दो भेद हैं। पुनः स्कन्ध के भी बादर, सूक्ष्म 
आदि की अ्रपेक्षा नाना भेद ज्ञिन भगवान्‌ ने कहे हैं। आप छोगों 
को प्रमोद-बर्धक जितना कुछ दिखाई देता है, वह सत्र पुद्गल द्रव्य 
का ही बभव हैं।॥ २६ ॥ 


७ 6 | 
गतेनिमित्तं स्व॒पु-पुहलेस्थ: धरम जगदू व्यापिनमेतकेम्यः । 
(७ 6 
अधममतठिपरीतकाय जगाद सम्वेदकरों5हंदाय ॥३७॥।। 


जीव और पुदुगल द्रव्यों को गमन करने में जो निमित्त कारण 
है, इसे धर्म द्रव्य कहते हैं । इससे विपरीत कार्य करने वाले द्रव्य को, 
अर्थात्‌ जीव और पुदूगलों के ठदरने में सहायक निमित्त कारण को 
अधर्म द्रव्य कहते है। ये दोनों ही द्रव्य सर्ब जग ्‌ में व्याप्त हैं, ऐसा 
विश्व-ज्ञायक श्रहंद्द व ने कहा है || २७ ॥ 


( ३०६ ) 


नमो5वर्काशाय किलाखिलेम्यः कालः परावतनऋत्तकेम्यः | 
एवं तु पहुद्र॒व्यमयीयमिष्टियतः मयनुत्था स्यमेव सृष्टि! ॥३८॥ ] 


जो समस्त द्वव्यों को अपने भीतर अवकाश देता है, उसे 
झाकाश द्रव्य कहते हैं। और जो सब द्र॒व्यों के परिवर्तन कराने में 
निमित्त कारण होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं । इस प्रकार यह 
समस्त जगनू षट द्रव्यमय जानना चाहिए। इसी से यह सब सृष्टि 
स्वतः सिद्ध उत्न्न हुई जानना चाहिए ॥ ३८ | 


भावार्थ--इस षट द्रव्यतयी लोक को किसी ने बनाया नहीं 


है । यह स्वत: सिद्ध अ्रनादि-निधन है। इसमें जो भी रचना दृष्टि- 
गोचर होती है, वह भी स्त्रतः उत्पन्न हुई जानना चाहिए । 


न सबथा नृत्नमुदेति जातु यदस्ति नश्यत्तदथों न भातु । 
निमित्त-नेमित्तिकभावतस्तु रुपान्तरं सन्दधदस्ति वस्तु ॥३९॥ 


कोई भी वस्तु सबंथा नवीन उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार 
जो वस्तु त्रिद्यमान है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती है। किन्तु निमित्त- 
नेमित्तिक भाव से प्रत्येक वस्तु नित्य नबीन रूप को धारण करती हुई 
परिवत्तित होती रहती है, यही वस्तु का वस्तुत्व धमम है।। ३६ ॥ 

भावाथ - यद्यपि वस्तु के परिणमन में उसका उपादान कारण 
ही प्रधान होता है, तथापि निमित्त कारण के त्रिता इसका परिणमन 
नहीं होता है, अतएव निमित्त-नमित्तिक भात्र से वस्तु का परिणमन 
कहा जाता है। 


समस्ति वस्तुलमकाटयमेतन्नोचेत्किमाश्वासनमेतु चेतः | 
यदप्रितः पाचनमेति कतु जलेन तृष्णामथवा5पहतु मं ॥४०।। 


( ३१० ) 


प्रत्येक वस्तु का वस्तुत्व धर्म अकाट्य है, वह सबंदा उसके 
साथ रहता है। यदि ऐसा न माना जाय, तो मनुष्य का चित्त केसे 
किसी वस्तु का विश्वास करे ? देखो-किसी वस्तु के पकाने का 
कार्य अ्रप्नि से ही होता है और प्यास दूर करने के लिए जल से ही 
प्रयोजन होता है| अप्नि का कार्य जल नहीं कर सकता और जल के 
कार्य को श्रप्ति नहीं कर सकती । वस्तु की वस्तुता यही है कि जिसका 
जो कार्य है, उसे वद्दी सम्पन्न करे | ॥ ४० |। 


बीजादगो 5गादुत बीज एयमनादिसन्तानतया मुदे व! । 
सर्वे पदार्थाः पशत्रों मनुष्या न को उप्यमीषामधिकायनु स्थात ॥४१ 


बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है। यह 
परम्परा अनादिकाल से बराबर सनन्‍्तान रूप चली आ रही है। इसी 
प्रकार पशु, मनुष्य आदिक सभी पदार्थ अपने-अपने कारणों से 
उत्पन्न होते हुए अनादि से चले आ रहे हैं। इन पदार्थों का कोई 
अधिकारी या नियन्ता ईश्वर आदि नहीं है, जिसने कि जगत्‌ के 
पदार्थों को बनाया हो । सभी चेतन या श्रचेतन पदार्थ अनादिकालढ 
से स्वयं सिद्ध हैं ॥ ४१॥ 


चेत्को उपि कर्तेति पुनरयवाथ यत्रस्थ भूयाद्॒पन व्यपार्थम । 
स्तेनाथ 
प्रभावको उन्यस्य भवन्‌ प्रभाव्य इत्येबमतो उस्तु भाव्यः |।४२ 


यदि जगत्‌ के पदार्थों का कोई ईश्वरादि कर्त्ता-धर्त्ता होता, तो 
फिर जो के लिए जौ का बोना व्यथ हो जाता। क्योंकि वही ईश्वर 
बिना ही बीज के जिस किसी भी प्रकार से जो को उत्पन्न कर देता | 
फिर बिवक्षित कार्य को उत्पन्न करने के लिए उसके कारण-कलापों 
के अन्वेषण की क्या आवश्यकता रहती ? अतएव यही मानना युक्ति- 


( ३११ ) 


संगत है कि प्रत्येक पदाथ स्त्रयं॑ प्रभावक भी है और स्वयं प्रभाव्य 
भी है, श्र्थात्‌ अपने ही कारण कलापों से उत्पन्न होता है और श्रपने 
कार्य- विशेष को उत्न्न करने में कारण भी बन जाता है। जैसे बीज 
के लिए वृक्ष कारण है और बीज्ञ काय है । किन्तु वृक्ष के लिए वही 
कार्य रूप बीज कारण बन जाता है और वृक्ष उसका कार्य बन 
जाता है। यही नियम विश्व के समस्त पदार्थों के लिए जानना 
चाहिए ॥ ४२॥ 


पयस्य घर्मत इहोत्थितमस्ति पश्य 
वाष्पीभत्रधदषि वारि जलाशयस्य । 
्े क्र का ७. 6" 
तस्पत्र चोपरि पतेदिति कारणं कि 
विश्वप्रबन्धकनिषन्धविधाभूद छ्विनू ॥ ४३ ॥ 


देखो--जलछाशय ( सरोवरादि ) का जल सूर्य के घाम से भाप 
बन कर उठता है और आकाश में जाकर बादक बन कर उसी के 
ऊपर बरसता है और जहां आवश्यकता होती है, वहां नहीं बरसता 
है, इसका क्या कारण है ९ यदि कोई इश्वरादिक बिश्व का प्रबन्धक 
या नियामक होता, तो फिए यह गद्बड़ी क्यों होती। इसी प्रकार 
ईश्वर को नहीं मानने वाला सुखी जीवन व्यतीत करता है और 
दूसरा रात-दिन ईश्वर का भजन करते हुए भी दुखी रहता है, सो 
इसका कया कारण माना जाय ? अश्रतएव यही मानना चाहिए कि 
प्रत्येक जीव अपने ही कारण-कलापों से सुखी या दुखी द्वोता है, 
कोई दूसरा सुख या दुःख को नहीं देता ॥। ४३ ॥ 


यदभावे यज्न भवितुमेति तत्कारणकं तत्सुकथैति । 
कुम्मकृदादिविनेव घटादि किमितरकल्पनया 5स्त्वभिवादिन |।४४॥ 


( ३१२ ) 


न्याय शास्त्र का यद्द सिद्धान्त है कि जिसके अभाव में जो कार्य 
न हो, ब्रह तत्कारणक माना जाता है। जैसे कुम्भकार आदि के विना 
घड़ा उत्पन्न नहीं होता, तो वह उसका कारण या कर्ता कहा जाता 
है । इस प्रकार यह मिद्ध हुआ #ि प्रत्येक कार्य अपने अपने अविना- 
भावी कारणों से उलन्न होता है। ऐसी स्थिति में हे अभिवादिन्‌, 
ईश्वरादि किसी अन्य कारण की कल्पना करने से क्‍या छाभ है ॥४४॥ 


इस विपयका तरिस्तृत विवेचन प्रमेयक मलमातंण्ड, आप्र-परीक्षा, 
अष्टसहस्ली आदि न्याय के ग्रन्थां में किया गया है। श्रतः यहां पर 
अधिक कथन करन से विराम लते है । 


श्रीमान श्रेष्ठिचन भर जः से सुषवे भ्रामलेत्याहय॑ 
वाणीभूषगवर्णिन घुततरी देवी चे ये धीचयम | 

संग 5 न्दुममद्जिते तददिते5नेकान्ततक्तस्थि तिः 
श्रीवीरप्रतिपादिता समभवत्तस्याः पुनीतानितिः ।।१९।। 


इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभु ज और घृतवरी दवी से उत्पन्न 
हुए, वाणीभूषण, बाल-बअ्रह्मचारी प० भूगामछ वतंमान मुनि ज्ञान- 
सागर-बविरचित इस वोरोदय काव्य में वीर-भगवान्‌ द्वारा प्रति- 
पादित अनेकान्तत्राद और वरनुतत्व वी स्थिति का वर्णन करने 
वाला यह उन्नीसवां सगग समाप्त हुआ ॥ १६॥ 


( ३१३ ) 
अथ विशतितमः मर्गः 


जिना जयन्तृत्तमसौरूयकूपाः सम्मोहदंशाय समुत्थधूपा! । 
विश्वस्य विज्ञानि पदेकभृपा दर्पादिसर्पाय तु ताक्ष्यरूपाः ।।१॥ 


जो उत्तम अतीन्द्रिय सुग्ब के भण्डार हैं, मोह रूप डांस-मच्छरों 
के लिए दशांगी धूप से उठे हुए धूम्र के समान हैं, जिन्होंने विश्व भर 
५ दर २ र्‌ 
के ज्ञय पदार्थों को जान लेने से स्वज्ञ पद को प्राप्त कर लिया है और 
जो द्प (अहंकार) मात्मयय आदि मर्पों के लिए गरूड़-स्वरूप हैं, ऐसे 
जगज्ञयी जिनेन्द्र देव जयबन्त रहें | १ ॥। 


समुत्यितः स्नेहरुटादिदोषः पटे5ञजनादीव तदन्यपोषः 
(ँ क्र चितेन 
निरीहता फेनिलतो 5पसाय सन्तोपबारीत्युचितेन चाय | ।॥।२॥। 


जैसे श्वेत वस्त्र में अंजन (काजल) आदि के निमित्त से मल्ि- 

नता आ जाती है, उसी प्रकार निर्मेल आत्मा में भी स्नेह (राग) द्वंष 
अभ्रादि दोप भी अन्य कारणों से उतपन्न हुए समझना चाहिए। जेसे 
बख्र की कालिमा साबुन और निर्मेल जछ से दूर की जाती है, उसी 
प्रकार हे आये, निरीहता ( बीतगाग ) रूप फेनिल ( साबुन ) और 
सनन्‍्तोष रूप जल से आत्मा की मलिनता को दूर करना चादिए ॥२॥ 


नक्रादिभिवक्रमथाम्यु यद्नदस्य ते ज्ञानमिदं च तहत | 
मदादिभिर्भाति ततो न वस्तु-सम्वेदनायोचितमेतदस्तु ।।३।। 


जैसे मार-मच्छों के द्वारा उन्मथित जल वाले नदी-सरोवरा- 
दिक के अन्तस्तल में पड़ी हुई वस्तुएं स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होतीं, 


( र१४ ) 


उसी प्रकार मद-मात्सयांदि के द्वारा उनन्‍्मथित तेरा यह ज्ञान भी 
७ शी छू ०० छ् कह हु रह 
झपने भीतर प्रतिबिम्बित समस्त ज्ञेयां को जानने में असमथ हो 


रहा है | ३ ।। 


च् ७ 

नश्चल्यमाप्त्वा विलसेय्रदा तु तदा समस्त जगदत्र भातु । 

यदीक्ष्यतामिन्धननाम बाह्य तदेव भूयादुत बहिदाद्यम्‌ ॥४॥। 

जब यह आत्मा क्षोभ-गहित निश्चलता को प्राप्त होकर विकसित 

होता है, तब उसमें प्रतिबिम्बिस यह समस्त जगत्‌ रपष्ट रूप से 
दिखाई देने छगता है; क्योंकि ज्ञेय पदार्थों को जानना ही ज्ञान 
रूप आत्मा का स्वभाव है | जस बाहिरी दाह्य इन्धन को जलाना 
दाहक रूप श्रप्मि का काम है, उसी प्रकार बाहिरी समस्त ज्ञेयों को 
जानना ज्ञायक रूप आत्मा का स्त्रभाव है ॥ ४ ॥ 


भविष्यतामत्र सतां गतानां तथा प्रणालीं दधतः प्रतानाम । 
ज्ञानस्य माहात्म्यमसावबधधा-बृत्तेः पवित्र भगवानथा5धात्‌ |।५॥ 
भविष्य में होने वाले, वतमान में विद्यमान और भूतकाल में 
उत्न्न हो चुके ऐसे त्रकालिक पदार्थों की परम्परा को जानना निरा- 
चरण ज्ञान का माहात्म है। ज्ञान के आवरण दूर हो जाने 
से सा्वकालिक वस्तुओं को जानने वाले पतित्र ज्ञान को सर्वज्ञ 
भगव्रान्‌ धारण करते हैं, अतः वे सब के ज्ञाता होते हैं । ४ ॥ 


भूतं तथा भावि खपृष्पवद्दा निवेथमानों 5पि जनो5स्लसद्वाक्‌ । 
तमग्रये त्विन्धनमासमस्य जलायितत्त करकेपु पश्यन्‌ ॥६॥। 


जो कार्य दो चुका, या आगे होने वाला है. वद्द आकाश-कुसुम 


( ३१५ ) 


के समान असदू-रूप है और असत्‌ पदार्थ को विपय करने वाला 
ज्ञान सम्यग्ज्ञान केसे हो सकता है ९ ऐसा कहने वाला मनुष्य भी 
सम्यक्‌ भाधषी नहीं है, क्‍योंकि अप्नि के लिए इन्धन एकत्रित करने 
वाला मनुष्य इन्धन में आगे होन वाली अप्नि पर्याय को देखता है 
ओर करका (ओलों) में जल तत्त्व को वह देखता हैं, अथाोत्‌ वह 
जानता है कि जल से ओले बने हुए हैं। फिर यह केंसे कहा 
जा सकता है कि भूत और भावी वस्तु असदू-रूप है, कुछ भी 
नहीं है ।। ६ |। 


त्रेकालिक चाक्षमतिश्र वेत्ति कुतो उन्यथा वार्थ इतः क्रियेति | 
बट & 
अस्पाकमासा ये भवेदकम्पा नाप्था प्रजा पातुम्ुपेति कंका ॥७।। 


उपयु क्त कथन से यह बात सिद्ध होती हैं. कि सर्वज्ञ के ज्ञान 
की तो बात ही क्या है; हमारा-तुम्हारा इन्द्रिय जन्य ज्ञान भी कर्थ- 
चित्‌ कुछ त्रिकालवर्ती वस्तुओं को जानता है। अन्यथा मनुष्य किसी भी 
पदार्थ से कोई काम नहीों ले सकेगा | देखा--पानी को देखकर प्यासा 
मनुष्य क्या उसे पीने के छिए नहीं दौड़ता ९ अर्थात्‌ दौड़ता ही है। 
इसका अभिप्राय यही है कि पानी के देखने के साथ ही उसके पीने 
से मिटने वाली प्यास का भी ज्ञान उसे हो गया है। तभी तो वह 
निःशक्कु होकर उसे पीवेगा और अपनी प्यास को बुझावेगा | ७॥ 


प्रास्कायिको 5ज्ञान्तरितं यथेति सोगन्धिको भ्रमितलस्थमेति । 
(६ का 
को विस्मयस्तत्र पुनयंतीशः प्रच्छन्नवस्तूचितसम्मतिः सः ॥८॥ 
इसी प्रकार प्रच्छन्न (गुप्त) वस्तुओं का ज्ञान भी लोगों को होता 


हुआ देखा जाना है। देखो-प्रास्कायिक-(अ्रज्अ-निरीक्षक) एक्स रे 
यन्त्र के द्वारा शरीर के भीतर छिपी हुई वस्तु को देख लेता है और 


( ३१६ ) 


सौगन्धिक (भूमि को सूघ कर जानने वाला) मनुष्य पृथ्वी के भीतर 
छिपे या दबे हुए पदार्थों को जान लेता है । फिर यदि अतीन्‍्द्रिय ज्ञान 
का धारक यतीश्वर देश, काल और भूमि आदि से प्रच्छन्न सूक्ष्म, 
अन्तरित और दूर-वर्ती पदार्थों को जान लेता है, तो इसमें विस्मय 
की क्‍या बात है | ८ ॥ 


यथति द्रेक्षणयन्त्रशकय्या चन्द्रादिजोक किम योगभकत्या । 
स्त्रगां दिद्ष्टावधुनातियोग: सो उतीर्द्रियो यत्र किलोपयोगः । ९॥। 


देखों--दूर-दशक यन्त्र की शक्ति से चन्द्रलोक आदि में स्थित 
वस्तुओं को श्राज मनुष्य प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फिर योग की शक्ति से 
स्रगे-नरक आदि के देखने में क्या आपत्ति आती है ९ योगी पुरूष 
अतीन्‍्द्रिय ज्ञान के धारक होते है, बे स्तरर्गादि के देखने में उस अती- 
निद्रिय ज्ञान का उपयोग करते हैं, ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए || ६ | 


एको न हचीमपि दृष्टुमह! विमन्द्दृष्टिः कलितात्मगहः । 

परो नरश्चेत्‌ त्रमरेणहककः किन्नाम न स्गादणुमादधत्कः ॥१०॥ 
एक मन्द दृष्टि वाला पुरुष सूई को भी देखने के लिए समथ 

नहीं है, इसलिए वह श्रपनी मन्द दृष्टि की निन्‍्दा करता है और 

दूमरा सूक्ष्म दृष्टि वाला मनुष्य त्रमरेशु (अति सूक्ष्म रजांश) को 

भी देखता है ओर अपनी सूक्ष्म दृष्टि पर गन्ने करता है। फिर योग- 

दृष्टि से कोई पुरुष परमाणु जेसी सूक्ष्म वस्तु को क्यों नहीं 

जान लेगा ॥ १० ॥ 


न्यगादि वेदे यदि सत्रवित्कः निषेधयेत्त व पुनः सुचित्कः । 
श्रत्येब स स्थादिति तृपक्ल॒प्तिः शाणेन कि वा दृषदो 5पि इृप्तिः ॥११ 


( ३९७ ) 


यदि बेद में स्वबेत्ता होने का उल्लेख पाया जाता हैं, तो फिर 
कौन सुचेता पुरुष उस मर्नज्ञ का निषेध करेगा ९ यदि कहा जाय कि 
श्रुति (वेद-वाक्य) से ही वह स्वज्ञ हो सकना है, अन्यथा नहीं, तो 
यह तभी सम्भव है, जब कि मनुष्य में सबञ्ञ होन की शक्ति विद्य- 
मान हो | देखो--मणि के भीतर चमक होने पर ही वह शाण से 
प्रकट होती है। क्या साधारण पापाण में वह चमक शाण से प्रकट 
हो सकती हैं? नहीं। इसका अथ यही है कि मनुष्य में जब 
सर्वज्ञ बनने की बक्ति ऐैं, तभी वह श्रुति के निमित्त से प्रकट 
हो सकती है ११॥ 


सूची क्रमादअ्वति कोतुकानि करण्डके तत्क्षण एवं तानि । 
भवन्ति तद्॒ह वि नम्तु बोध एककशो मुक्त इयान्न रोधः ॥१२॥ 


जेसे सूई माला बनाते समय क्रम-क्रम से एक-एक पुष्प को 
प्रहण करती हे किन्तु हमारी दृष्टि तो टॉकरी में रख हुए समस्त 
पुष्पों को एक साथ ही एक समय मे ग्रहण कर लेती है | इसी प्रकार 
हमारे छद्मस्थ जीतों का इन्द्रिय-झान क्रम कम से एक-एक पदाथ को 
जानता है। किन्तु ज्ञिनका ज्ञान आवरण से मुक्त हो गया है, वे समस्त 
पदार्थों को एक साथ जान लेते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है।। १९॥ 


किल्नानुशृह्व ति जगज्जनों 5पि सेना-वनादय कपदन्तु को 5पि । 
समस्तवस्तून्पुपयातु तद॒दू विरोधनं भाति जनाः कियद्वः ॥१३॥! 
हमारे जेसा कोई भी संसारी मनुष्य सेना, वन आदि एक पद 


को ही सुनकर हाथी, घोड़े, रथ, पियादों के समूह को वा नाना प्रकार 
के वृक्षों के समुदाय को एक साथ जान लेता है, फिर सर्वज्ञ प्रमु का 


( ३९१८ ) 


अतीन्द्रिय ज्ञान यदि समस्त वस्तुओं को एक साथ जान लेबे, तो 
इसमें आप लोगों को कौनसा विरोध प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ 


समेति भोज्यं युगपन्मनस्तु सुख क्रमेणात्ति तदेव वस्तु । 
मुक्तान्ययोरीदशमेव मेदमुबेमि भो सज्जन नष्टखेदः ॥१४॥ 


हे सज्जनो, देखो-थाली में परोसे गये समस्त भोज्य पदार्थों 
को हमारा मन तो एक साथ ही ग्रहण कर लेता है, अ्थौत्‌ प्रत्येक 
वस्तु के भिन्न-भिन्न स्वादों को एक साथ जान लेता है, किन्तु उन्हीं 
वस्तुओं को मुख एक-एक प्रास के क्रम से ही खाता है। बस, इसी 
प्रकार का भेद आवरण-विमुक्त अतीन्द्रिय ज्ञानियों के शोर आवरण- 
युक्त इन्द्रिय ज्ञान वाले श्रन्य लोगों के ज्ञान में जानना चाहिए ॥१४॥ 


उपस्थिते बस्तुनि वित्तिरस्तु नेकरान्ततो वाक्यमिदं सुबस्तु । 
स्वप्नादिसिद्धरिह विश्रमस्तु भो भद्र ! देशादिकृृतः समम्तु ।|१४ 


यदि कहा जाय कि वर्तमान काल में उपस्थित वस्तु का तो 
ज्ञान होना ठीक है, किन्तु जो वस्तु है ही नहीं, ऐसी भूत या भविष्य- 
त्कालीन अविद्यमान वस्तुश्रों का ज्ञान होना केसे संभव है ? तो यदद 
कहना भी एकान्त से ठीक नहीं है, क्योकि स्वप्नादि से अ्रविद्यमान 
भी वस्तुओं का ज्ञान होना सिद्ध है। यदि कहा जाय कि स्वप्नादि 
का ज्ञान तो विश्रम रूप है, मिथ्या है, सो दे भद्र पुरुष, यह कद्दना 
ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में देखी गई वस्तु का देश-कालादि-कृत भेद्‌ 
हो सकता है, किन्तु सर्वथा वह ज्ञान मिथ्या नहीं होता ॥ १५॥ 


भावाथ-स्वप्न में देखी गई वस्तु भज्ते ही उस समय उस देश 
में न दो, किन्तु कद्दी न कहीं किसी देश में और किसी काल में तो 


( ३१६ ) 


उसका अ्ररितत्व है ही । इसलिए वह सबथा मिथ्या रूप नहीं है । 


यद्वा स्मृतेः साम्म्रतमर्थजातिः किमस्ति या सज्जतये विभाति । 
सा चेदसत्या उतुमितिः कथ स्पादेवन्तु चार्वाकमतम्रशंसा ॥१९॥ 


अथवा स्वप्न ज्ञान को रहने दो। स्मरण ज्ञान का विषयभूत 
पदार्थ - समूह क्या ब्तमान में विद्यमान है। बह भी तो देशान्तर 
ओर कालान्तर में ही गहता है| फिर श्रविद्यमान वस्तु के ज्ञान को 
सत्य माने विना स्प्रतिज्ञान के प्रमाणता की संगति के लिए क्‍या 
अ्राधार मानागे। यदि कहा जाय कि स्मृति तो असत्य है, प्रमाण 
रूप नहीं है; तो फिर अनुमान ज्ञान के प्रमाणता केंसे मानी जा 
सकेगी ९ क्येक्रि कार्य-कार्ण के अ्विनाभावी सम्बन्ध के स्मरण- 
पूृवक ही तो श्रनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि कहो कि अनुमान 
ज्ञान भी अ्रवस्तु है- अ्प्रमाण रूप है--तब तो घार्बाक (नारितिक) 
मत ही प्रशंसनीय हो जाता है, जो कि केवल एक प्रत्यक्ष वस्तु 
के ज्ञान को ही प्रमाण मानता है॥ १६॥ 


स चात्मनो 5भीष्ट मनिश्टह्ानि-पुरस्सरं केन करोतु मानी । 
ततो उन्लुमापि प्रतिपादनीया या चा 5विनाभूस्मृतितों हि जीयात्‌ ॥ १७ 


यदि कहद्दा जाय कि अनुमान ज्ञान को प्रमाण नहीं मानना हमें 
अभीष्ट है, तो हम पूछते हैं कि फिर अनुमान के बिना आप चार्बाक 
लोगों के लिए अनिष्ट परलोक आदिका निषेध केसे संभव होगा ९ 
इसलिये धार्वाकों को भी अपने अभीष्ट सिद्धि के लिये अनुमान 
को प्रमाण मानने पर स्मृति को प्रमाण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 
अनुमान तो साध्य-साधन के अविनाभाव-सम्बन्ध की स्वृति से ही 


( ३९० ) 


जीता है । इस प्रकार जत्र बीती हुई बात को जानने वाला हम लोगों 
का स्मरण-ज्ञान प्रमाण मिद्ध होता है, तब भूत और भविष्य की 
बातां को जानने वाला सर्वेज्ञ का अतीन्द्रिय ज्ञान केसे प्रमाण न माना 
जायगा ९ अतण्व सर्वज्ञ के भूत-भावी वस्तु-विषयक ज्ञान को प्रमाण 
मानना ही चाहिए ॥ १७॥ 


श्रुताधिगम्पं प्रतिपथर वस्तु नाध्यक्षमिच्छेदिति को 5यमस्तु । 
दुराग्रहो उपास्थ गुरु विनेयमभीच्छतो यद्वदहों प्रणेयः || १८॥ 


परोक्ष ज्योतिष शाख्र आदि सं ज्ञात हान वाले सूथ-प्रहण, 
जन्द्र-प्रहण आदि बातों को स्त्रीकार करके भी यदि कोई अ्रतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ज्ञान फे द्वारा ज्ञात हाने वाली वस्तुओं को स्त्रीकार न करे, 
तो उसे दुराग्रह के सिवाय और क्या कहा जाय | क्योंकि प्रत्यक्ष - 
दृष्टा के बचनां को ही शात्त्र कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष-दृष्टा सर्वेज्ञ 
को स्त्रीकार करना चाहिए। जैसे गुरू के बिना शिष्य नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार सबंदर्शी शास्दा के बिना शास्त्र का होना 
संभव नहीं है ॥।| १८ || 


यदस्ति वस्तृद्ितनामधेयं ज्ञेयं न भूयात्तु कुतः प्रणेयम्‌ । 
ज्ेयं तदध्यक्षमपीति नीतेस्तत्प्वकत्वादपरप्रणीतेः ।|१९॥ 


जो कोई भी वस्तु है, वह ज्ञेय है, और ज्ञेय को किसी न किसी 
ज्ञान का विषय अवश्य होना चाहिए। यदि वस्तु को ज्ञेय न माना 
जाय, तो उसको प्रणेय ( ज्ञातव्य या वर्णन-योग्य ) केसे माना जा 
सकेगा | अतणएच प्रत्येक वस्तु ज्ञय है, वह किसी न किसी के प्रत्यक्ष 
दवोना द्वी चाहिए । क्योंकि अन्य सब्र ज्ञानों का मूल आ्राधार तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही दै। इस प्रत्यक्ष ज्ञान-पू्षक दी अन्य ज्ञान प्रस्तुत होते हैं। 


( ३२१ ) 


अत' सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्ष-टष्टा भी कोई न कोई अवश्य हैं, 
यह बात निश्चित ह्वोती है | १६ ॥ 


नालेकमापेक्षमुलूकजातेज्ञान दृगुत्पन्नमहा यथा ते । 
नामबनापेक्ष्यमिदं भविन्नः प्रत्यक्षमी गस्य सम्रस्तु किन्न ॥२०॥॥ 


यदि कहा जाय कि आलाक (प्रकाश, आदि बाहिरी साधनां 
की सहायता से ही हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, तब उसके विना 
अतीरिद्रिय ज्ञानी को पदार्थों का ज्ञान केसे हो जायगा ! सा यह 
कहना भी ठीक नहीं है, कारण कि उल्लू आदि गात्रिंचर जीवों को 
आलोक श्रादि के बिना भी ज्ञान होता हुआ देगा जादा है। इस- 
लिए आलोक शआ्रादि की अपेक्षा मे ज्ञान होता है, यह कथन दूषित 
सिद्ध होता है। यदि कह। जाय कि आमन्नता (निकटता) की भश्रपेक्षा 
पदार्थों का ज्ञान होता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि दूर- 
वर्तो भी पदार्थों का ज्ञान गिद्ध आदि पक्षियां को द्वोता हुआ देखा 
जाता है। जब्च इन उल्लू-गिद्ध आदि को भी प्रकाश और सामीप्य 
के विना अन्थकार-स्थित एवं दूर-वर्दी पदार्था' का ज्ञान होना संभव 
है, तब हे भव्य प्राणी, सवं-दर्शो ईश्वर को सब का प्रत्यक्ष ज्ञान होना 
क्यों न संभव माना जाय ।| २० || 


भात्मानमक्ष॑ प्रति बतने यत्‌ प्रत्यक्षमित्याह पुरुः पुरेयत्‌ । 
जे ० 
यदिन्द्रियाय रुपजायमान परोक्षमर्था हवतीह मानम्‌ ॥२१॥ 
विश्वद्श्वा सर्वक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी इन्द्रिय, आलोक 


आदि की सहायता के बिना ही उत्पन्न होता है। भगवान्‌ पुरु 
(ऋषभ) देव ने “अ्रक्षं आत्मानं प्रति यद्‌ बतंते, तत्पत्यक्ष! ऐसा कहा 


( ३२२ ) 


है| श्र्थात्‌ जो ज्ञान केवल आत्मा की महायता से उत्पन्न हो, वह 
प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है और जो ज्ञान इन्द्रिय, आलोक आदि की 
महायता से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान जनागम में बस्तुतः परोक्ष ही 
माना गया है।॥ २१ ।। 


सर्वज्ञतामाप च वर्धमानः न श्राद्धिको 5यं विधिरेकतानः । 
ताथागतोक्त 5ध्ययने 5पि तस्य प्रशस्तिभावाच्छणु भो प्र शस्प॥ २२ 


श्री वर्धेभान स्वामी ने स्वज्ञता को प्राप्त किया था, यह बात 
केबल श्रद्धा का ही विषय नहीं है, अपितु इतिहास से भी सिद्ध है। 
देखो --ताथागत (बोद्ध-) प्रतिपादित मब्झिमनिकाय श्रादि ग्रन्थों में 
भी निग्गंथ नाठपुत्त भगवान्‌ महावीर को दिव्य ज्ञानी और जन्मा- 
न्तरों का बेत्ता कद्दा गया है। श्रतएव दे भत्योत्तम, बौद्ध प्रन्थों की 
उक्त प्रशरित से तुम्हें भी भगवान्‌ महावीर को सर्वज्ञ मानना 
चाहिए।॥ २२ ॥ 


भावाथे -इस प्रऊ/र जब एक मद्दावीर के सर्वज्ञता सिद्ध हो 
जाती है, तब उन जैसी वीतरागता को प्राप्त करने वालों के भी सबे- 
ज्ञता मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती है। श्रतः स्वज्ञ का 
सद्भाव मानना चाहिए । 


बृथा 5डभिमाने वजतो विरुद्ध श्रगच्ठतो5स्मादपि हे प्रघुद्ध । 
प्रवृति रेतत्पथतः सम्स्ति ततो 5शय सत्यानुगता प्रश्नस्तिः ॥२३॥ 
इसलिए हद प्रशुद्ध (जागरूक) भव्य, व्यथ के अभिमान को प्राप्त 


होकर भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रतिपादित मार्ग से बिरुद्ध चलमा 
ठीक नहीं है। क्योंकि उनक॑ द्वारा प्रतिषादित अनेकान्तवाद के मार्ग 


( रैदे३े ) 


से ही लौकिक, दार्शनिक एवं श्राध्यात्मिक जगत्‌ की प्रवृत्ति समी- 
चीन रूप से चड सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान्‌ महा- 
बीर की सर्वज्षता-सम्बन्धी प्रशस्ति सत्यानुगत (सच्ची) है, यह 
अनायास ही स्वत सिद्ध हो जाता है ॥ २३ ॥ 


ज्ञानाद्विना न सद्ाक्यं ज्ञान नेराश्यमशतः । 
तल्मान्नमों नभोहाय जगतामतिवर्तिने ॥*४॥ 
पूर्ण या सत्य ज्ञान के विना सदू-वाक्य संभव नहीं हैं और 
निराशा, निरीहता एवं बीतरागता को श्राप्त पुरुष के ही पूर्ण सत्य 
ज्ञान हो सकता है, श्रन्य के नहीं। इसलिए जगत्‌ से पर-बर्दी 
अर्थात्‌ जगज्जं जालों से रहित डस विमोड़ी महात्मा के लिए हमारा 
नमस्कार है| २४ ।। 


यज्ज्ञानमस्तसकलगप्रतिबन्धभावाद्‌ 
व्याप्नोति विश्वगपि विश्वभवांश्र भावान । 
भद्रं तनोतु भगवान्‌ जगते जिनो5वा- 
वह उस्य न स्मयरयामिनयादिदोषा) ॥२५॥ 
जिनका ज्ञान समस्त प्रतिबन्धक कारणों के दूर हो जाने से 
सर्वे विश्व भर के पदार्थों को व्याप्त कर रहा है, श्रथोत्‌ जान रहा है 


ओऔर जिनके भीतर मद, मत्सर, आधेग, राग, देपादि दोष नहीं हैं, 
ऐसे वे जिन भगवान्‌ समस्त संसार का कल्याण करें।॥ २५ 


भीमान्‌ भ्रेष्टिचतुर् जः स सुषुषे भूरामलेत्याहयं॑ 
वाणीभूषणवर्णिन॑ घ्वृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 


( ३२२४ ) 


सर्वज्ञत्वमुताह वीरभगवान्‌ यत्माणिनां भूषण 
सगे खाक्षिमिते तदीयगदिते व्यक्त किलादूपणम्‌ ॥२०॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु ज और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, वाणी-भुषण, बाल त्रह्मचारी, प० भूरामरू वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर-तरिरचित इस वीरोदय काठय में भगवान्‌ महावीर की सर्वेज्ञता 
का प्रतिपादन करने वाला बीसत्रां सगे समाप्त हुआ ॥| २० ॥ 


अथेवविशः सर्ग: 


शिवश्रियं यः परिणेतुमिद्धः समाश्रितों वल्लभतां प्रसिद्ध । 
धरातले वीक्षितुमहतां त॑ पर्ति शरत्‌ प्राप किलेककान्तम्‌ ॥१॥ 


जो शिव-लक्ष्मी को विवाहने के लिए उद्यत हैं, सर्व जनों की 
बललभता को प्राप्त हैं, जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं, अरहन्तों के स््रामी हैं भर 
अद्वितीय सुन्दर हैं, ऐसे भगवान्‌ महावीर को देखने के लिए ही 
मानो शरद ऋतु धरातछ पर अवठीण हुई ॥ १॥ 


परिस्फूरचारकता यया55पि सिताम्बरा गुप्तपयोधरापि । 
गलाशयं सम्प्रति मोदयन्ती शरन्नवोढेय मथावजन्ती ॥२॥ 


यह शरदू-ऋतु नव-विवाहिता ख्लरी के समान आती हुई श्वात 
दो रही है। जेसे नवोढ़ा स्त्री के नेत्रों की तारकाएं (पुतलियां) चंचछ 


( र२४ ) 


होती हुई चमकती हैं, उसी प्रकार यह शरदू-छतु भी आकाश में 
ताराआं की चमक से युक्त हैं। जेसे नबोढा वधू स्वच्छ वस्त्र धारण 
करती हैं, उसी प्रकार यह शरदू-ऋतु भी स्रच्छ ग्राकाश को धारण 
कर रही है। जैसे नवोढा अपने पयोधरों (स्तनों) को गुप्त रखती है, 
इसी प्रकार यह शरदू-ऋतु भी पयोधरों (बादलां) को श्रपने भीतर 
छिपा कर रख रही है । ओए जे नवोढा लोगों के हृदयों को प्रमुद्दित 
करती है, उसी प्रकार यह अरदू-ऋतु भी जलाशयों में कमछों को 
विकप्ित कर रही है ॥ २॥ 


परिस्फ्रत्पष्टिशरद्‌ धराइस। जाता परिश्रष्टपयोधरा थीं । 
हतीव सनन्‍्तप्ततया गस्तिः स्व यमाशायुगयं समत्ति ॥३॥ 


शरदू-ऋतु में साठी धान्य पक्र जाती है, आकाश बादलों से 
से रहित हो जाता है और सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता 
है । इस स्थिति को लक्ष्य में ग्व कर इस क्ोक में व्यंग्य किया गया 
है कि अपनी धरा रूप खत्री को साठ वर्ष की हुई देखकर, तथा यौ 
नाम की स्त्री को भ्रष्ट-पयोधरा (लटकने हुए स्तनों वाली) देखकर ही 
मानों सूबे सलप्त चित्त होकर र्वयं भी यगपुर जाने के लिए तत्पर 


हो रहा है ॥ ३ ।। 


पुरोद्क यद्धिषदों हवलवात्सुधाकरस्पा प्रकोश तत्वात्‌ । 
पयस्तदेवास्ति विभूतिपाते बलीयसी सद्भतिरेव जाते! |४॥ 


वर्षो ऋतु में ज्ञो जल विपद श्र्थान्‌ मेघों से, पक्षान्तर में विष 
देने वालों से उत्तन्न होने के कारण लोगों को अतीब कष्ट-कारक 
प्रतीत द्वोता था, वही अब शरदू-ऋतु में सुधा-( अम्ृत- ) मय कर 
( हाथ ) वाले सुधाकर ( चन्द्रमा ) की क्रिरणों का सम्पक पाने से 


( शेरे६ ) 


दूध जेंसा स्वच्छ एवं सुस्वादु बन गया। नीतिकार कहते हैं कि 
जाति की श्रपेक्षा संगति ह्वी बलबती होती है ४ ॥ 


विलोक्यते हंसरव! समन्तान्मोन पुनर्भोगभुजो यदन्तात । 
दिवं समाक्रामति सत्समूह। सेये शरयों गिसभा 5स्मदृहः ॥५॥। 


कवि कहते हैं कि हमार विचार से यह शरदू-ऋतु योगियों 
की सभा के समान प्रतीत द्वोती है। जसे योगियां की सभा में 
“अहं सः? ( में वही परमात्म-रूप हूँ ) इस प्रकार ध्यान में प्रकट 
होने वाला शब्द होता है, उसी प्रकार इस शरदू-ऋतु में हंसों 
का सुन्दर शब्द प्रकट होने लगता है । तथा जेसे योगियों की सभा 
में भोगों को भोगन वाले भोगी-जन मौन-धारण करते हैं, उसी 
प्रकार इस शरदू-ऋतु में भोगों अर्थात्‌ सर्पों को खा जाने वाले मयूर 
गण बोलना बन्द कर मौन धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार जेसे 
योगियों की सभा में सज्ञनां का समूद्र स्त्रगे पाने का प्रयत्न करता 
है, उसी प्रकार इस शरदू ऋतु में तारागण आकाश में चमकते हुए 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं ॥ ४ ॥ 


स्फ्रत्पवोजातमुखी स्रभावादक शयालीन्द्रकुशेशया था । 
शरच्छिय रष्टुमपक्षपात्री विस्कालिताक्षीव विभाति थधात्री ॥६॥ 


शरदू-ऋतु में पृथ्वी पर कमल खिलने छगते हैं और उन पर 
आकर भोरिे घठते हैं, तथा सारी प्रृथ्त्री कीचड़-रहित हो जादी है। 
इस स्थिति को देखकर कवि उस्रेक्षा करते हुए कद्दते हैं कि निर्मल 
पात्र वाली पृथ्वी विकसित कमल-मुखी द्वोकर भ्रमर रूप नेत्रों को 
घारण करती हुई मानों अपने नेत्रों को खोल कर शरदू्‌ ऋतु की 
शोभा देखती हुई शोभित दो रही है।। ६ ॥। 


( दे ) 


इत प्रसादः कुम्नदोदयस्प श्रीतारकाणान्तु ततो वितानस । 
मरालबालस्तत इन्दु वालः सरोज व्योमत्ल समानम्‌ ॥७॥। 


शरद ऋतु में सगोवर का जल और गगन-तल एक समान 
दिखते हैं। दवो--इधर सरोबर में तो कुमुइ- (श्वेत कमछ) के उदय 
का प्रसाद होता हैं, श्र्थात श्वेत कमल ग्विल जाते हैं और उधर 
ताराओं का कान्ति का विस्तार हो जाता है | इधर सरोबर में मगल- 
( हस- ) का बालक चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है और उधर 
चन्द्रमा की चाल हृष्टिगांचर होती हैं | ७ | 


रू 6. चछ 


नभोगृहे प्रामिषदेरुदूढे चान्द्रीचयं: क्षालननामगूढ़े । 
0 | #] 
विकीय सत्तारकतन्दुलानन्दुदीपमस्चेत्क्षणदा लिदानीम ।॥८।। 


जो आकाश रूप ग्रह पहिले विप-(जल) दायी मघों से उपगूढ़ 
'वब्याप्र। अथान विप-दृषित था, वह अब चघन्द्रिका रू जल-समूह 
से प्रश्नालित हा गया है। अतए्व उसमें इस समय मंगल के लिए 
ही मारना गत्रि न चन्द्रमा रूप दीपक रग्वकर तारा रूप चांवलों को 
ब्िखेर दिया है । ८ ॥ 


तारपदेशान्म णिम्ुष्ठिभारागतार यन्‍्ती विगताधिकारा | 
सोम॑ शरत्सम्पुखतोक्षत्राणा रुषेत्र वर्षा तु करृतग्रयाणा ॥९।। 


सोम (चन्द्रमा) का शरद ऋतु के सम्मुख गया हुआ देखकर 
अपने अधिकार से रदित हुई वर्षो ऋनु मारना रोष से ताराओआं के 
बद्दाने मुद्ठी में भरे हुए मणियों को फेंक कर प्रतारणा करती हुई वहां 
से शीघ्र चक्की गई ॥ ६ | 


( शैरेध ) 


जिषांसु एप्येणमणः शुभानामुपान्तभृच्छालिकबालिकानाम । 

मुगीतिरीतिश्रवणेशितेति न शालिमा्ं स पुन! समेति ॥१०॥ 
धान्य चरने के लिए आया हुआ मृग-समूह धान्य रखाने बाली 

सुन्दर बालिकाश्रों के द्वारा गाये जाने वाले मधुर गीतों के सुनने में 


इस प्रकार तल्‍्लीन हो जाता है कि वह धान्‍्य को चरना भूछ जाता 
है और फिर धान्य की क्यारियों में नहीं आता है ॥ १०॥। 


जिता जिताम्भोधरसारभागां रुतेहतामी पततामुदासा. । 
उन्पूलयन्ति स्वृतन्रुह् णि शिखावला आश्विनमासि तानि ॥११।) 


इस शारदीय आश्विन मास में मेघां की भी गम्भीर वाणी को 
जीतने वाले हंमों के शब्दों से हम छोग पराजित हो गये हैं, यह 
सोच करके ही मानों उदास हुए मयूर गण अपने शरीर की पांखों 
को उखाड़-उखाड़ कर फेंकने लगते हैं ॥ ११॥ 


प्षेत्रेस्प आक्ृष्प फल खलेषु निश्षिप्यते चेत्क्ृपकेस्तु तेषु । 
फलेशवेषः कुनरेशदेश! को वा5्नयोरम्तु मिथो विशेष ॥१२॥ 


जब किसान लोग उत्तन्न हुई धान्य को खेतों में से ला-छाकर 
खक्ों (खलियानों और पक्षान्तर में दुजन पुरुषों) में फेक रहे हैं, तब 
यह शरद्‌ काल खाटे राजा के देश के समान है; क्योंकि उन दोनों 
में परस्पर कया विशेषता हैं ९ अर्थात कुछ भी नहीं ॥| १२ | 


सस्‍्मरः शरयस्नि जनेषु कोपी तपस्तरिनां बेंंगुणों व्यलोपि | 
यतो दिनेश! सम्ुपेति कन्याराशि किलासीमतपोधनो 5पि ॥१३॥ 


( रैणे६ ) 


शरद ऋतु में कामदेव मनुष्यों पर कुपित होता है और तपरवी 
जनों के भी घेये गुण का छोप कर देता है। क्योंकि असीम तपोधन 
बाला अथात्‌ प्रचुर ताप को धारण करने बाला सूर्य भी इस समय 
मिंह-राशि को छोड़ कर कन्या-राशि को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


भावाथ सूर्य जेसा तेजरत्री देव भी इस शरत्‌ काल में कामा- 
सक्त होकर अपनी सिंह वृत्ति को छोड़ कन्याओं के समूह पर 
आ। पहुँचता है । यह आश्चर्य की बात है । 


ते शारदा गन्धवहा: सुत्राहा वहरनित संप्तच्ठरगन्बत्राहां । 
मन्मेथुनम्लानध विहार तिमन्थ गोद म याधिका रा: ॥ १४॥ 
वे शझरतू-कालीन हवाएं. जो मप्रपण वृक्ष की सुगन्‍्ध को लेकर 
बहा करती हैं, वे इस समय मेथुन-प्रसंग से शिथिल हुई बघुओ्रों के 
समीप विहार करने से अ्रति मन्थर (मन्द) गति वाी और आमोद्‌- 
युक्त अधिकार वाली होकर काम-वासना को बढ़ाने में और भी 


अधिक महायक हो जाती हैं॥ १४ ॥ 


मही-महाड्ले मधुबिन्दुवृन्देः सुपिच्छिले पान्थ इतो 5पि विष्वक्‌ । 
मरोजिनीं चुम्बति चञज्वरीके निश्षिप्तदृष्टिः स्खलतीति शश्वत्‌ |।१४ 
फूलों के मधु-बिन्दुओं के समुद् से अति पिच्छिल ( कीचड़- 

युक्त ) हुए इस भूमण्डल पर चलने वाला पथिक जब कमलछिनी को 


चूमते हुए भ्रमर के ऊपर अपनी दृष्टि ढालता है, तब अपनी प्राण- 
प्रिया की याद कर पग-पग पर रुवबछित होन लगता है॥ १४५ ॥ 


तल्लीनरो लम्बप्रमाजराजि-व्याजेन जाने शरदा 5ज्वितानि । 
नामाक्ष।णीव मनोमवस्पातिपेशले पतद्मदले5र्पितानि ।।१६॥ 


( ३१३० ) 


अति सुन्दर कमछ-इल पर आकर निश्चल रूप से बढठे हुए 
अ्मर-पंक्ति के बहाने से मानां शरद्‌ ऋतु ने कामदेव की प्रशरिन के 
अक्तर ही लिख दिये हैं, ऐसा प्रतीन होता है ॥ १६ ॥ 


रमा समासाप्र भ्ुजेन सख्याः स्कन्थं तदन्याथशयात्तमध्या | 
पन्थानमीषन्मरुता धुतान्तःकुचाश्वला कस्य कृते5क्षिकृया |१७॥ 


इस शरद ऋतु में मन्द-मन्द चलती हुई हवा से जिपतके स्तनों 
का आंचल कम्पित हो रहा है, ऐसी कई प्रोषित-भत्‌ का नारी एक 
हाथ अपनी सखी के कन्धे पर रख कर और दूसरा हाथ श्रपनी 
कमर पर रख कर ग्बड़ी होकर किस भाग्यवान्‌ के लिए प्रतीक्षा करती 
हुई मार्ग को देग्व रही है ॥ १७ ॥| 


स्वयं शरच्चामर्पुष्पिणीयं छत्र॑ पुनः सप्तपलाशकीयम्‌ | 
| ५ 4२. [4] 
हंसध्वनिबन्धनतो विमुक्तः स्मरस्तु साम्राज्यपदे नियुक्त! ||१८॥ 
इस शरदू-ऋतु में एमा प्रनीत होता है, मानां कामदेव साम्राज्य 
पद पर नियुक्त हुआ है, ज्ञिसके चंबर तो फूले हुए कांस हैं और सप्त- 
पण्ण के पत्र ही मानों छत्र हैं । तथा राज्याभिपेक की खुशी में कारा- 
गार के अन्धचन से जिमुक्त हमां की ध्वनि ही गाई जाने वाली 
विरुदाबली है ॥ १८ ॥ 


अनन्यजन्पां रुविमाप चन्द्र आत्मग्रियायामिति को 5स्लमन्द्र। । 
इत्येवमेकास्ततया 5नुराग-सम्बधनो 5भूच्छरदो विभागः ॥१९॥ 


इस समय चन्द्रमा भी अपनी प्राणप्रिया रात्रि में ऐसी अनस्य- 
जन्य काम्ति को धारण कर रहा है, जेसी कि उसले शेष पांचों आऋतुलआओं 


( २३११ ) 


में कभी नहीं धारण की थी। इस समय कौन आलसी पुरुष अपनी 

प्राण-प्यारी के प्रति उदामीन गहेगा ९ इस प्रकार शरदू-ऋतु का यह 

समय-विभाग एकान्त रूप से छोगां में अ्रपनी श्म्रियां के प्रति अनुराग 

बढ़ाने वाला हो रहा है | १६ ॥ 

अपि मृदभावाधिष्ठशरीरः सिद्धिश्रियमनुसतु बीरः | 

कात्तिकष्णाब्धीन्दुनुमा यास्तियरनिशायां विजनतथाउयात्‌ | २०॥। 
ऐसी शरदू-ऋतु में अति मृदुल शरीर का धारण करन वाले 


भगवान्‌ महाबीर भी मुक्ति-लक्ष्मी का प्राप्त करने के लिए कर्तिक 
कृष्णा चतुदंशी की रात्रि में एकान्त स्थान को प्र,प्त हुए ॥ २० ॥ 


पावानगरोपबने मुक्तिश्रियमनुगतो महावीर 
तस्था वर्त्मानुमरन गतो5भवत्‌ संवेथा धीरः ॥२१॥ 
उसी रात्रि के अन्तिम समय मे वे धीर बीर महात्रीर पावा- 
नगर के उपवन में मुक्ति-लक्ष्मी के अनुगामी बन और उसके माग 
का श्रनुसरण करते हुए बे सदा के लिए चले गये | २१॥ 
प्रापाथ तादगनुबन्धनिबद्ध भाव॑ 
प्रत्यागतो न भगवान्‌ पुनरथ यावत्‌ । 
तस्या प्रुखाम्बुरुददि सद्जतदृष्टिस्स्पात्‌ 
तस्येव भाक्तिकजनानपि दृष्टुमस्मान्‌ || २२ ॥ 
इसके पत्मात्‌ भगवान्‌ मद्दावीर उस मिद्धि-वधू के साथ ऐसे 


अनुराग भाव से निबद्ध हुए कि वहां से वे आज तफ भी छौट कर 
वापिस नहीं आये | बे उस सिद्धि-बधू के मुख-कमलछ पर ऐसे 


( रै३२ ) 


आसक्त दृष्टि हुए कि हम भक्त जनों को देखने की भी उन्हें याद्‌ 
नहीं रही ॥ २२॥ 
देवेनरेरपि परस्परतः समेते- 
दीपावली च परितः समपादि एते । 
७ छह च्े 
तदत्म शोधितु मिवाथ तकेः से हतः 
नव्यां न मोक्त मशकत्महसात्र पूतः ॥२३॥ 
भगवान्‌ महावीर के मुक्ति-बधू के पास चले जाने पर उनका 
मार्ग शोधन करके के लिए ही मानों देवों और मनुष्यों ने पररपर 
मिलकर चारों ओर दीपावली प्रज्चलित की, उन्हें हृ ढा और पुकारा 
भी । किन्तु वे पत्रित्र भगवान्‌ उस नठय दिव्य मुक्ति-बधू को सहसा 
छोड़ने के लिए समर्थ न हो सके ॥ २३ ॥ 
सो 5मरी स्वशिष्यगुरुगौतम मात्मनी ने 
(६ ५. छ 
केवल्यशर्मंणि निपृक्तमगादहीने । 
कृत्वेति मिद्धिवनितामनुतामचिन्तः 
रेमे समर कि पुनर॒दीक्षत इद्धिनीं तत्‌ ॥ २४ || 
वे भगवान महावीर अपन महान केवलज्ञान मयी अनन्त 
सुख रूप सिंहासन पर अपने प्रधान शिष्य गौतम गणधर को नियुक्त 
करके गये, इमलिए उन्हें हम लोगां के संभालन की चिन्ता न रही 
झौर इसी कारण वे उस आनन्द-दायिनी मुक्ति-बधृ के प्रेम में अनन्य 
रूप से संलप हो गये ॥ २४ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुओ्ु जः स सुष॒वे भरामलेत्याहयं 
वाणी ४ पृणवर्णिन घृतवरी देवी च यं धीचयम्‌ । 


( ३३१३ ) 


तस्या सावुपयाति स्ग उत सा चन्द्राक्षिमंख्ये कृतिः 
सम्प्राप्ते शरदागभे 5नु समर थूद्वीरप्रभुर्निशतिम ।।२१॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतभ ज और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, बाणी भूषण, ब्राल-ब्रह्म बारी, १२ भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर विग्चित इस वीरोदय काठय में भगवान्‌ महात्रीर के निवाण- 
गमन को वर्णन करने वाला इक्कीसबां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २१ | 


-:: (की. - 
अथ द्वाविशः सर्ग: 


वीरस्तु धर्ममिति य॑ परितो5नपायं 
विज्ञानतस्तुलितमाह जगद्धिताय । 
तस्यानुयाथिध्ृतविस्मरणादिदोपा- 
दा 5भृदशा क्रमगतोच्यत इत्यहों सा ॥१॥। 


वीर भगवान्‌ ने सव प्रकार से निर्दोष और विज्ञान-सन्तुलित 
जिस धर्म का उपदेश जगत्‌ भर के प्राणियां के द्वित के लिए दिया 
था, उस धमम की जो दशा भगवान्‌ महात्रीर के ही अनुयायियों द्वारा 
विस्मरण आदि दोष से हुई, वह क्रम से यहां पर कही जानी हैं ॥१॥ 


भो भो प्रपश्यत पुनीतपुराणपन्था 
विश्वस्थ शेत्यपरिहारकृदेककन्था । 


आभद्रबाहु किल वीरमतानुगाना- 
मेका स्थिति! पुनरभूदसको द्विदाना ॥२॥ 


( ३३४ ) 


हे पाठकों देखो-वह पवित्र, पुगतन (सनातन) धर्मं-पन्थ (मार्ग) 
विश्व की शीतता (जड़ता) को परिद्दार करने के लिए अ्रद्वितीय 
कन्या (रिजाई) के समान था। उस धम के अनुयायियों की स्थिति 
भद्गबाहु श्रतकेवडी तक तो एक रूप रही, पुनः बह दो घाराओं में 
परिणन हो गई ॥| २॥ 


कर्णाटक स्थलमगाव्‌ स तु भद्रबाहु- 

ये वीरवाचि कुशल घुनयः समाहुः । 
स्थौल्येन भद्र इति को 5पि तदर्थवेत्ता 

वीरस्य वाचमनुसन्धृतवान्‌ सचेता। ॥३॥ 


जिन भद्रबाहु को मुनिजन वीर-बचन-कुशल ( श्रुत केवली ) 
कद्दते थे, वे भद्रबाहु तो उत्तर-आन्त में दुश्षिक्ष के प्रकोप से दक्षिण- 
प्रान्त के कर्णाटक देश को चले गये। इधर उत्तर-प्रान्त में रह गये 
स्थूलभद्र मुनि ने--जो कि अपने को वीर-बाणी के अथ-बेत्ता 
ओर सुचेता मानते थे--उन्होंने महावीर के प्रवचनों का संं्रद्द 
किया ।। ३॥ 


ये स्पष्टआसनविदः खलु भद्गबादो- 
च्े 0 ० द्तिं 
स्तरस्य कम सतुषं गदितं तदाहो । 
संशोधितं न निजरचेशितमित्यनेन 
तेषां सम॑ ने समभून्मिलनं निरेनः ॥४!। 
जो मुनिजन भद्गरबाहु श्रुतकेबडी के झासन के स्पष्ट जानकार 


थे, उन्होंने स्थूछमद्र के उक्त सम्रह को उस समय सदोष कहा और 
उसे संशोधन करने के लिए निवेदन किया। किन्तु उन्होंने अपनी ऋति 


( ३३४ ) 


का संशोधन नहीं क्रिया और इसी कारण उनका परस्पर निर्दोष 
सम्मिलन नहीं हो सका ।| ४ ।। 


यत्मम्प्रदाय उदितो बसनग्रहेण 
माघ पुरोपवसनादिबिधी रयेण । 
(5 
यो वीरभावमतिवत्ये सुकोमलत्व- 
(0 
शिक्षां प्रदातुमधितिष्ठति स्वेकृतः ॥५॥ 
इन स्थूलभद्र के उपदेश एवं श्रादेश से जो सम्प्रदाय प्रकट 
हुआ, वह बीर-भाव (सिंह ब्रृत्ति) को गौण करके वन-वास छोड़कर 
पुर-नगरादि में रहने छगा और कठिन तपश्चरण एवं नप्नता के स्थान 


पर वस्न-धारणादि सुकुमारता की शिक्षा देने के लिए बेग से सब 
श्रोर फेल गया ॥ ५४ ॥ 


देवद्धिराप पुनरस्य हि सम्प्रदायी 
यो विक्रमस्य शरवषशतोचरायी । 
सो उल्लाख्यया प्रकृतशाखरविधिस्तदीया 5 5- 
म्नायं च पुष्टिमनयजगतामितीयान्‌ ।।९॥ 
पुनः इन्हीं स्थूलभद्र की सम्भदाय वाले देवद्धि गणी उनसे पांच 
सौ वर्ष पीछे हुए। उन्होंने आचाराज्न आदि अंगनाम से प्रसिद्ध 


आगमों की रचना कर स्थूलभद्र के आम्नाय की पुष्टि की, जिससे 
कि उनका सम्प्रदाय जगत्‌ में इतना अधिक फल गया ॥ ६ ॥ 


काँश्ित पटेन सहितान्‌ समुदीक्ष्य चान्या- 
नाहुदिगम्बरतया जगतो 5पि मान्या । 


( शै३६ ) 


स्वाभाविक॑ सहजवेषमुपाददानान्‌ 
वेद 5पि कीततितगुणान्मनुजास्तथा वान ॥७॥ 


उस समय कितन ही वीर-मतानुयायी साधुओं को श्वेत पट- 
सहित देखकर लोग उन्हें सितपट या श्वेताम्बर कहन लगे और वेद 
में भी जिनके गुणों का गान किया गया है ऐसे जगन्मान्य, सहज 
(जन्म-जात) स्वाभाविक नम्न वेप के धारक अन्य साधुओं को नप्नाट 
या दिगम्बर कहने लगे |। ७ ॥ 


वीरस्य वत्मेनि तकेः समकारि यत्न: 

स्थातु यथावदथ कः खलु मत्यरत्नः । 
बाल्ये 5पि योवनत्र पस्यपि वृद्ध तायां 

तुल्यत्वमेव वसुधावलये सदा5याव्‌ ॥।<८।। 


उन छोगां न भगवान्‌ महावीर के मार्ग पर यथावत््‌ स्थिर रहने 
के लिए भर-पूर प्रयत्न किया, किन्तु काल-दोष से वे उस पर यथापूज 
स्थिर न रह सके | जसे कि कोई पुरुष-रत्न ( श्रष्ठ-मनुष्य ) प्रयत्न 
करने पर भी बालपन में, योवन वय में और वृद्धावस्था में काछ के 
निभित्त से होने वाले परिवतेन में ठुल्यता रखने के छिए इस भूतर 
पर कभी भी समथ नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥ 


पाश्वेस्थसद्भमवरेन दिगम्बरेषु 

शेथल्यमापतितमाशु तपःपरेषु । 
तस्मात्तकेप्वकथिकन वने निवासः 

कायः कलेरिति तमां समभूद्विलासः ॥ ९ ॥ 


( रै३७ ) 


शिथिलता को प्राप्त हुए समीपवर्ती साधुओं की संगति के बश 
से तप में तर दिगम्बर साधुओं में भी शीघ्र शिथिढता आ गई । 
इसलिए उनमें भी कितने ही आचार्या ने यह कहना प्रारम्भ क्र 
दिया कि साधुओं को इस काल में बन में निवास नहों करना 
चाहिए। सो यद कलिकराल का ही मद्दान्‌ विलास है, ऐसा जानना 
चाहिए || ६ ॥ 


मन्दत्वमेत्म भतत्त यतीश्वरेषु 
तहच्ठनेश्॒ गृहमेथ्रिनुमापरेषु । 
याहढू नरे जगति दाखरे5पि ताइऋ 
भूयात्‌ क्रमः किमिति नेति महात्मनां दक्‌ ॥१०॥ 


इस प्रकार जसे बड़े मुनि-यतीश्वरां में शिथिकता आई, उसी 
प्रकार धी रे-धी रे गृहस्थ श्रावक्ों में भी शिथिलता आ गई । सो महा- 
पुरुषों का यह कथन स.य ही है कि जमी प्रवृत्ति इस जगत्‌ में मनुष्यों 
की हृगी, वसी ही प्रवृत्ति ख्लौजनां में भी हागी ॥ १० ॥ 


श्रीमद्रबाहुपदपत्म मिलिन्दभाव- 
भाक चन्द्रगुप्ननूपतिः स बभूव तावत । 
सम्पूणभारतवरस्य स एक शास्टा 
तद्राज्यकाल इह सम्पद एत्र तास्ताः ॥११॥ 
श्री भद्रबराहु के चरण-कमलों के अमर-भाव को धारण करने 
बाला चन्द्रगुप्त नाम का राज़ा उध् समय हुआ | वह सम्पूण भारत- 


बष का अद्वितीय शासक था। उसके राज्य-काल में यहां पर प्रजा 
को सुख देने वाढी सभी प्रकार की सम्पत्तियां प्राप्त थों ॥ ११॥ 


( १५८ ) 


मौयस्थ पुत्रमथ पौत्रमुपेट्य हिन्दु- 
७ ०. 
स्थानस्य संस्क्रतिरभूदधुनकबिन्दु! । 
पश्चादनेकनरपालतया विभिन्न- 
विश्वामवाञ्जनगणः समभूत्तु खिन्नः ॥१२॥ 
चन्द्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिन्दुसार और उसका पौत्र अशोक 
कौर तत्पश्चात्‌ सम्प्रति आदि श्रेष्ठ राजाओं का आश्रय पाकर इस 
भारत देश की संस्कृति एक बिन्दु वाली रही, अ्रथांत्‌ उक्त राजाश्रों 
के समय सारे भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता श्रहिंसा धर्म- 
प्रधान बनी रही; क्‍योंकि ये सब राजा लोग जैन धर्मानुयायी थे। 
पीछे श्रनेक धर्मानुयायी राजाश्रों के होने से यहां के मनुष्य-गण भी 
भिन्न-भिन्न धर्मों के विश्वास वाले हो गये | १२ ॥ 
हिंसां स दूषयति हिन्दुरियं निरुक्तिः 
श्रीवीरराट्समनुयायिषु यत््युक्तिः । 
युक्ताउथ बेदिकजनेष्वपि तत्मथोगः 
के ७ 6. 4 
कद हिभिः पुनरमानि न योग्ययोगः ॥१३॥ 
'जो हिंसा को दोष-युक्त कहे” वह हिन्दू है, ऐसी हिन्दू शब्द 
की निरुक्ति अहिंसा को ही धर्म मानने वाले वीर भगवान्‌ के अनु- 
याबी लोगों में ह्वी युक्त होती थी। कितने हो लोग 'हिन्दू” इस शब्द 
का प्रयोग वेदिक जनों में करते हैं और उसे ही युक्ति-युक्त बतछाते 
हैं। हभारी दृष्टि से तो उनका यह कथन युक्ति-संगत नहीं है ॥| १३॥ 
अत्युद्वतत्वमिह वे देकसम्प्रदायी 
प्राप्तो 5भवत्‌ छुबलथे वलये 5भ्पुपायी | 


( ३३६ ) 


रे 
तत्सब्षिषेधनपरः परमाहंतस्तु 
विष्वस्धुवो 5घिकरणं कलहेकवस्तु ॥१४॥ 
मौये-बंशी राजाश्रां के पश्चात्‌ इस भूमण्डल पर वेदिक सम्प्र- 
दायी पुनः पशु-बलि और हिंसा प्रधान यज्ञों का प्रचार कर श्रति 
उद्धतता को प्राप्त हुए। तथ उनका निषेध परम आहत (अहंन्त मता- 


न॒ुयायी) जन लोग करने लगे। इस प्रकार यह सारा देश एक मात्र 
कलह का स्थान बन गया ॥ १४ ॥ 


वीरस्य विक्रममुपेत्प तथोः पुनस्तु 
( बट 
सम्पकजातमनुशासन मक्यवस्तु । 
० छ 
यदवत्सुधासु निश्चयोज॑गता हिताय 
श्रद्धाविधिः स्वयनिद्याप्पनुरागकाय ।।१५॥ 
पुनः परम प्रतापशाली वीर विक्रमादित्य के शासन को प्रांप्त 
कर उक्त दोनों सम्प्रदाय वाले एक ही अनुशासन में बद्ध दो मेल- 
मिलाप से रहने लगे। जपते क्रि चूना और हल्दी परस्पर मिलकंर 
एक रंग को धारण कर लेने हैं ॥ १४ ॥ 


स्‍नाना 55वमादिविधिमस्पुपगम्य तेन 
छ्‌ माहतेन 
वह्द रुपासनमुरीकृत 
यक्षादिकस्थ परिपूजनमप्यनेमः 
साठम्बध च विद्धितं मधुरे मते न! ॥१६॥ 


इस राजा के शासन-काल में वेद्कि-सम्प्रदाय-मान्य ईनान, 
शआाचमन आदि बाह्य क्रिया-कास्ड की निधि को स्वीकार करके उन 


( ३४० ) 


परम अहंत-मतानुयायी जन छोगों ने अ्रप्मि की उपासना को भी 
अक्लीकार कर लिया, यज्ञादिक व्यन्तर देवों की पूजन को भी इस 
निराडम्बर, मधुर दिगम्बर ज़न मत में स्थान मिला और याज्षिक 
बेदानुयायी जनों की अन्य भी बहुत सी बातों को जन छोगों ने 
अपना लिया ॥ १६। 


त्यक्त क्रतो पशुबलेः करणं परेण 
हिंपनेऊसमये बे 
निर्हिपनेकृप्मये सुसमादरेण । 
देवानुपेस्य नृव॒रस्तवनाय चेतः 
कृत्वा वतारविधिरुत्कलितो 5थवेतः ॥ १७॥। 
इधर यज्ञों में पशु-बलि करने वाले बदिक जनों ने भी अ्रहिंसा 
मय जन धम में अति आदर-भाव प्रकट करके यज्ञ में पशुओं की 
बलि करना छोड़ दिया और नाना प्रकार के देवी-देवताओं की 
उपेक्षा करके श्रेष्ठ मनुष्यों के स्तवन में अपना चित्त छगा कर मानव- 


पूजा को स्थान दिया और तभी से उन्हं।ने मद्दापुरुषों के अवतार 
लेने की कल्पना भी की ॥ १७॥ 


जातीयतामनुब घ्ूव च जेनधर 4: 
विश्वस्थ यो निगदितः कलितु सुशर्म । 
आगारवर्तिषु यतिष्वपि हन्‍नत खेद- 
स्तेना5 5श्वभूदिद्द तमां गण-गच्छभेद। ॥१८॥ 
जेन और वेदिक जनों के इस पारस्परिक आदान-प्रदान का यदद 


फल हुआ कि विश्व का कल्याण करने वाला यद्द जन धर्म जातीयता 
€ 
का अनुभव करने लगा ' अर्थात्‌ वह धम न रहकर सम्प्रदाय रूप से 


( ३७१ ) 


परिणत द्वो गया और उसमें अनेक ज्ञाति-उपज्ञातियों का प्रादुर्भाव 
ह्दो गया। अत्यन्त दु ख की बात है कि इसके पश्चात्‌ गृहस्थों में और 
मुनियों में शीघ्र ही गण गन्छ के भेद ने स्थान प्राप्त किया और एक 
जन धमं अनेक गण-गच्छ के भेदों में विभक्त हो गया॥ १८॥ 
तस्मात्सपक्षपरिरक्षणबधनाया 5- 
हड्डारितापि जगतां हृदये-म्पुपायात्‌ । 
अन्यत्र तेन विविकित्सननप्यकारि 
शनकेरधारि 
मत्यादपेतपरताशनकरधघारि ॥१९॥ 
जैन धर्म में गण-गन्छ के भेद होने से प्रत्येक पक्ष को अपने 
पक्ष के रीति-रिवाजों की रक्षा करन का भाव प्रकट हुआ, इससे 
छोगों के हृदय में अहड्डार का भाव भी डदित हुआ, अर्थात्‌ प्रत्येक 
पक्ष अपने ही रीति-ग्वाजों को श्रप्ठ मानने लगा और अन्य पक्ष के 
रीति-रिवाओं को अ्रपने से हलछका मान कर उससे ग्लानि करने छगा। 
इस प्रकार धीरे-धीरे छोग सत्य से दूर होते गये ॥ १६ ॥ 
तस्माद्‌ दुराग्रहवतीषणशीलता 55पि 
अन्पान्यतः कलहकारितया सदापि। 
एवं मिथो हतितया बलहानितो नः 
क्षत्रे बभूव दुरितिस्थ न सम्भवो न ॥२०॥ 
इस गण-गच्छ-भेद के फल स्वरूप जन धम्म-धारकों में दुरायह 
ओर ईष्यो ने स्थान प्राप्त झिया, तथा परस्ार में कलहकारिता भी 
बढ़ी। इम प्रकार जनों की पारश्ररिक लड़ाई से उनके साम्राजिऋऊ 


बल (शक्ति) की हानि हुई और हमारे इस पत्रित्र भारतवर्ष में अनेक 
प्रकार की बुराइथां ने जन्म छिया ॥| २० ॥ 


( 3४२ ) 


धर्म! समस्तजनताहितकारि पस्तु 

यद्वाद्मरस्वर्म ती त्य सदन्तरस्तु । 
 प क्र शोक 

तस्मायनेक.वेघरूपमदायि लोक- द 

रि बह 
येस्मिन्‌ विलिप्पत उपेः्य सता मतो5के! ॥२१॥ 
जो धर्म समस्त जनता का दहितकारी है और जो बाहिरी आइढ- 
म्यर से रदित आन्तरिक वस्तु है, अर्थात्‌ जो अपने मन को मद- 
मत्सरादि दुभावों से जितना अधिक दूर रखेगा, वह धर्म के उतने 
ही समीप पहुँचेगा; ऐसे पवित्र धर्म को भी लोगों ने अनेक प्रकार 


के बाहिरी रूप प्रदान किये, जिनके चक्र में पड़कर सत्युरुषों का मन 
भी नाना प्रकार के विकल्पों से संलिप्त रहने छगा ॥ २१ ॥ 


विम्बाचनश्व ग्रृहिणो 5पि निषेतयन्ति 
केचित्परे तु यतये5पि विशेषयन्ति । 
० & 
तस्में सदन्दुबसनाथपि केत्ननाहु- 
नॉन्यो5मिपेवन विधावपि लब्धबाहु: ॥२२॥ 
कितने ही छोग गृठ॒स्थों के लिए भी प्रतिमा-पूजन का निषेध 
करते है और कितने ही लोग मुनियों के छिए भी उसकी आवश्यकता 
बतलाते हैं। कितने द्वी छोग वीतराग परमात्मा की मूत्ति को भी 
बस्राभूषणादि पहिराना आवश्यक मानते हैं, तो कितने द्वी छोग मूत्ति 
का अभिषेक आदि करना अनावश्यक बतला कर उनका निषेध 
करते हैं।। २२ ॥ 
कृभित्तसिद्धमपि पत्रफलाथचित्त 


संसिद्धमालुकमलादि पुनः सचित्तम । 


( शेष ३ ) 


मिर्देष्ठुसुयतमना न मनागिदानीं 
सड़ोचमश्वति किलात्ममताभिमानी ॥२३॥ 


इस पवित्र जन धर्म को मानने वाढों फी आराज् यह दशा है कि 
कोई तो अप्नि से सीमे विना ही पत्र-फल आदि को श्रचित्त मानता 
है ओर कोई भडी-भांतरि अप्रि से पक्राये गये श्रालु आदि को भी 
सचित्त मानता है। इस प्रकार छोग श्रपने-अपने मत के अभिमानी 
बनकर और अस्यथा प्ररूपण करने के छिए उद्यत चित्त होकर आज 
कुछ भी सड्ोच नहीं करते हैं ॥ २३ ॥ 


कूपादितंखननमाह च को 5पि पाएं 

लग्नस्प वाश्रयश्रुजः शमने 5पि शाप । 
इत्यादि वूरिजनपरान उदुःस्थितल्ा - 

त्न॑कल्पपन्निह जनो यय्य॒पेति तखात्‌ ॥२४॥ 


फितन ही जेन छोग कूप-वावड़ी आदि के खुदवाने को पाप 
कहते हैं और किसी स्थान पर छगी हुई आग के बुझाने में भी 
पाप बतलाने हैं | इत्यादि रूप से नान। प्रकार की मन-मान्री 
कल्पनाएं करके आज का यह मानव «रक्त का अ्रन्थथा प्रतिपादन 
कर रहा है ।। २४ ।। 


भावाथ--जनता का पीन का पानी सुलभ करने के लिए कुआ- 
बावड़ी आदि का खुदवाना पुर्य-कार्य है। पर कितने ही ज़नी उसे 
आरम्भ-समारम्भ का कार्य बताकर पाप-कार्य बतलाते हैं। इसी 
प्रकार किसी स्थान पर छगी आग को उसमें घिरे हुए प्राणियों की 
रक्षार्थ बुझाना पुस्य-कार्य है । परन्तु वे छाग उसमें ज़लूक|यिक तथा 
अप्रि कायिक जीवों की विराधना बतलाकर उसे पाप-कार्य कट्ठते हूँ । 


( ३४७ ) 


उन लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जब तक श्रावक आरम्भ का 
त्यागी अष्टम प्रतिमा धारी नहों बन जाता है, तब तक उसके लिये 
शर्त कार्य विधेय हैं और वह उन्हें कर सकता है। अन्यथा सभी 
छोको पकारी कार्यों का करना अ्रमम्भव हे जायगा। हां आग्म्भ-त्यागी 
द्टो गा पर गृहस्थ को उनके करने का जन-आगम में निषेध किया 
गया है । 


सत्वेषु सन्निगदतः करुणापरल्त 
भृत्वानुयाय्यपि वदेचदिदाड़ तत्वम्‌ । 
यत्साधुतो 5न्यपरिरक्षणमेव पाप॑ 


हा हन्त किन्तु सम्मुपमि कलेः प्रतापम्‌ |।२५॥ 


जो धर्म प्राणिमात्र पर मंत्री और करुणाभाव रखने का उपदेश 
देता है, उसी के अनुयायी कुछ जन छोग कहें कि साधु के सिवाय 
झन्य किसी भी प्राणी की ग्क्षा करना पाप है। सो हाय यह बड़े 
दुःख और आश्चर्य वी बात है। अथवा मैं तो इसे कलिकाल का ही 
प्रताप मानता हूँ कि लोग जीव-रक्षा जसे धर्म-कार्य को भी पाप-कार्ये 
बतढछाते हुए संकोच का अनुभव नहीं करते ॥ २५ ॥ 


यः क्षत्रियेश्वरव(ः परिधारणीयः 
(5 ति 
साव ततावहति यथ्व किलानणीय* 
्ि हा 
सवा 5 5गतो 5स्ति वणिज्ञामहहाप्र हस्ते 
चले 
वश्यतवभेव हृदयेन सरन्त्यदस्ते ॥२६॥। 


जो धर्म उत्तम क्षत्रिय राजाओं के द्वारा धारण करने योग्य था, 
कऋर अपनी स्व कल्याणकारी निर्दात प्रवृत्ति के कारण सब का द्वित- 


( शे४५ ) 


कारी था, वही जेन धर्म आज व्यापार करने वाले उन वैश्यों के हाथ 
में आ गया है, जो धर्म के विषय में भी हृदय से वणिक्‌-ब्रत्ति का 
आश्रय कर रहे हैं ॥ २६ ॥ 


भावाथ - श्राज तक संसार में ज्ञितने भी जैन धर्म के प्रवर्तक 
तीथड्टर हुए हैं, बे सब क्षत्रिय थे और क्षत्रिय उसे कहते हैं जो दुसरों 
की दुःख से रक्षा करे । ऐसा क्षत्रियों के द्वारा धारण करने योग्य यह 
जन धर्म उन व्यापारी वेश्य वर्ग के हाथों में श्राया है, जिनका कि 
अपनी वस्तु को व॒वरी और दूसरों की वस्तु को खोटी बताना ही काम 
है | यही कारण है कि जन-धर्म राज़ जहां प्राणि-मात्र का हितेपी होने 
के कारण लोक-धमं या राज-धर्म होना चाहिए था, वह श्राज एक 
ज्ञाति या सम्प्रदाय वालां का धम माना जा रहा है, यह बड़े दुःख 
की बात है। 


येषां विभिन्नविषणित्वमनन्यक्म 
स्वस्पोपयोगपरतोद्धरणाय मर्म । 

नो चेत्पुनस्तु निरिलात्मसु तुल्यमेव 
धरम जगाद न वर्ध जिनराजदेव! ॥२७॥ 


अपनी-अपनी जुदी दुकान लगाना ही जिनका एक मात्र कार्य 
है और श्न्यों से अपना निरालापन प्रकट कर अपनी उपयोगिता 
सिद्ध करना ही जिनका धर्म है, एसे वेश्यों के हाथों में आकर यदि 
यह त्रिश्व धर्म आज अनेक गण, गनछ आदि के भेददों में विभक्त हो 
रहा है, तो इसमें आम्थय ही क्या है ? श्री जिनगज़ देव ने तो समस्त 
लीवों में समान भाव से जीव-रक्षा को द्वी धर्म कद्दा है, जीव-घात 
को नहों ॥ २७ ॥। 


( ३४६ ) 


हृदानीमपि वीरस्य सन्ति सत्यानुयायिनः | 
येषां जितेन्द्रियं जन्म परेषां दुखदायि न ॥२८।। 


इतना सब कुछ होने पर भी आज भी भगवान्‌ महावीर के 
सच्चे अनुयायी पाये जाते हैं, जो जिते-द्रिय हैं और जिनका जीवन 
दूसरों के लिए दु:खदायी नहीं है, प्रत्युत सब प्रकार औरों का कल्याण 
करने वाला ही हैँ ॥ *८ | 


सुख सन्दातुमन्येभ्यः कुतन्तो दुःखमात्मसात्‌ 
छायावन्तो महात्नानः पादपा इतर भूतले । २९॥। 


जसे भूतल पर छायावान्‌ वृक्ष छीत-उष्णता आदि की स्वयं 
बाधा सहते हुर औरों को सुख्ध प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मद्दापुरुष 
भी आने वाले दुःखों को स्त्रयं श्रतत्मसात्‌ करते (मेलते) हुए औरों 
को सुख प्रदान करने के लिए इस भूतत पर विचाते रहते हैं ॥ २६॥ 


मक्षिकावज्जना येषां पृत्तिः सम्प्रति जायते | 
जीवनोत्सगमप्या 55प्त्वा परेषां वमिहेतप्रे ३० 


कुछ लोगों की प्रवृत्ति आज मक्वी के समान हो रही है, जो 
अपना जीवन उत्सर्ग कर दूसरों के वमन का कारण बनती है ॥३०।॥। 


भावाथ -- जेसे मकावी किसी के मुख में जाकर उसके खाये हुए 
मरिष्ठान्न का बसन कराती हुई स्त्रय॑ मौत को प्राप्त होती है, इसी प्रकार 
झाज क्ितन ही छोग इस वृत्ति के पाये जाते हैं कि जो अपना 
नुकसान करके भी दूसरों को हानि पहुँचाने में संल्भ रहते हैं। पेशे 
छोगों की मनोवृत्ति पर ग्रन्थकार ने अपना हार्दिक दुःख प्रकढ़ 
किया है। 


( रेहे४ ) 


दुःखमेकस्तु सम्पर्क प्रददाति परः परम । 
दुःखायापसरन भाति को भेदो5स्त्वसतः सतः ॥३१॥ 
अहो देखो-- एक तो सम्पक होने पर दूसरे को दु:ख देता है. 


ओर दूसरा दूर होता हुआ दु:ख देता है, दुजन और सज्जन का यह 
क्या त्रिडक्षण भेद प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ-दुर्जन का तो समागम दुःखदायी हाद। है और सज्जन 
का वियोग दु.खदायी होता है, संसार की यह कंसी विलक्षण 
द्शा है । 


ग्रग्थशार का लघुता-निवेदन 


ममा अ्ृदुगुरझो5यं सोमत्वादतिवत्य॑पि । 
विकासयतु पूृषेत् मनो 5स्भोज' मनस्विनाम्‌ ||३२॥। 
मेरा यह काव्य-प्रबन्ध यद्यपि मृदुता-रहित है, कदूक्ति होन से 
सौम्यता का भी उल्लंघन कर रहा है, तथापि सन्‍्ताप-जनक सय के 


समान यह मनस्वी जनों के हृदय-कमलों को विकसित करेगा ही, 
ऐसा मेरा विश्वास है | ३२॥ 


यो5कस्माइुयमेत्यपू सकतया भीमे पदार्थे सति 

एकरस्पिन्‌ समये परेण विजितः स्त्रीभावमागच्छति । 
क्षीणं वीक्ष्य विजेतुमभ्पुपगतः स्पीतो नरत्व॑ प्रति 

नित्यं यः पुरुषायतामदरवान्‌ वीरो5परको सम्प्रति ॥३३॥ 


साधारण जन प्रायः भयंकर पदार्थ के अकर्मात्‌ सम्मुख उप- 
स्थित होने पर नपु सकता से भयभीत हो कायर बन जाता है, वही 


( रे४८ ) 


दूसरे समय में अन्य से पराजित होने पर उसकी नाना प्रकार की 
अनुनय-विनय करता हुआ रो भाव को धारण करता है; कालान्तर 
में वही मनुष्य किसी क्षीण (दुबंल-अ्रशक्त) मनुष्य को देखकर उसे 
जीतने के लिए अपना पौरुष दिखाता हुआ दृथ्िगोचर होता है। 
किन्तु जो निरन्तर ही पुरुषार्थी है, निर्भय है और दूसरे जीवों के 
संरक्षण के लिए सदा उद्यत रहता है वही पुरुष वास्तत्र में आज 
धीर! कहलाने के योग्य है और ऐसा वीर पुरुष ही जगत्‌ में 
धन्य है ॥ ३३ | 


सपकार इवाहं य॑ कृतवान्‌ वस्तु केवलम । 
तत्स्लादृत किलास्वादु वदेयुः पाठकरा हि तत ॥३४॥ 
में तो सूपकार (रसोइया) के समान केवल प्रबन्धरूप भोज्य 
बस्तु का निर्माता हूँ । वद्द वस्तु स्वादु है, अथवा अस्त्रादु है, यह तो 
भोजन करने वालों के समान पढ़ने वाले पाठक-गण ही श्रनुभव 
करके कहेंगे।। ३४ ॥ 
भावार्थ-मेरी यह काव्य-कृति कैसी बनी है, इसका निणय 
तो विज्ञ पाठकगण ही करेंगे। मेरा काम तो रसोइये के समान 
प्रबन्ध-रचना ात्र था, सो मेंने कर दिया । 
कलाकन्दतया 55हादि काठ सद-विधुनिम्वत्‌ । 
अदोष भाव नप्यड्डी हु प दितन्महा उ_तम ॥३१॥। 
नाना प्रकार की कलाओं का पुख होकर काव्य पूण शग्शनद्र- 
बिम्ब के समान जगत्‌ का आह्ादक हो और अदोष भाव को भी 
अद्भीकार करे, यद्द सचमुच में महान्‌ आश्रर्य की बात है ।। ३५॥ 


भावा्थ--दोषा नाम गात्रि का है, सम्पूर्ण कलाओं का धारक 
चन्द्रमा भी अद्ोष भाव को नहों घारण करता, अबीत्‌ वह भी: 


( ३४६ ) 


कलंक से युक्त रहता है । फिर मेग यह काठय स्व काञ्य-गत कछाओं 
से युक्त भी हो और सबंबा निरोताय भी हो, यद अमंभत्र सी बात 
यदि हो जाय, तो वास्तव में आश्वयकरारी ही समझना चाहिए। 


अनन्यभावतस्तद्धि सद्ठिरासेव्यने न क्रिम । 
७ गे 
केवल जडजयत्र मंननालम्ब्यते प्रभो ॥।३६।। 


हे प्रभो, फिर भी क्या वह सकलंक चन्द्र-त्रिम्ब सदा सर्व ओर 
से नक्षत्रों के द्वाता घिरा रहकर अनन्य भाव से सेवित नहीं होता 
है | अर्थात्‌ होता ही है। हां, केवल जड़जों (कमल!) दूसरे पक्ष में 
छड़ बुद्धियां के द्वारा ही मौन का आलम्बन लिया जाता है ॥ ३६॥ 


भावार्थ--चन्द्रमा कलऊ-युक्त होने पर भी अपने नक्षत्र-मण्डल 
से सदा सेतजित रहता है, भले ही कमर उसे देख कर मौन रहें, 
अथोत्‌ विकम्तित न हों। इसी प्रकार मरे इस सदोष प्रबन्ध को भी 
ज्ञानी जनतो पढ़ेगे ही । भले ही कमलों के समान कुछ विशिष्ट 
व्यक्ति उसके पढ़ने में अपना आदर भाव न दिखाबें और मौन रखें । 


रमपन्‌ गमयत्वेष वाइमये समय मनः । 
नमनागनपयं द् प-धाम वा समयं जनः ॥३७॥ 

( गोमत्रिकमिदं पद्मम ) 
ज्ञानी जन अपना मन शुद्ध वा मय में संलम कर समय व्यतीत 


करें। वे अपने मन को ईपषो, हंघ, भय और अन्याय माग की 
ओर किंचिन्मात्र भी न जाने देव || ३७ ॥ 


विशेष--इस पद्म की गोमूत्रिका रचना परिशिष्ट में देखें । 


( ३४० ) 


नमनोथमि देवेभ्यो 5हे डथः सम्ब्रजतां सदा । 
दासतां जनमात्रस्य भवेदप्यय नो मनः ॥३८॥ 
( यानबन्धरूपमिदम ) 
सदा से ही सबब साधारण जनां की दासता करने वाले हम जैसे 
छोगों का मन आज भगवान अरहन्त देव के चरण-कमल्ों को नम- 


सरकार करने के लिए प्रयत्नशील दो और उनका गुणानुवाद करे, यहदद्‌ 
हमारे सौभाग्य की बात ही है।। ३८ ॥ 


विशेष - इस पद्म की यानश्रन्ध-रचना परिशिष्ट में देखें । 


बिनयेन मानहीन॑ विनष्टेनः पुनस्तु नः । 
ध्ुुनये नमनस्थान ज्ञ.नप्यानधन मन! ॥३९/ 

( पद्मबन्धरूपमिदम्‌ ) 
हमाग यह मन विनयके द्वारा अभिमान-रदहित द्वोकर पाप- 


रहित निर्दोष बन जाय, महा मुनियों को नमस्कार करे, एवं सदा 
ज्ञान और ध्यान में तन्मय रदे, ऐधी हमारी भावना है ॥ ३६॥ 


विशेष--इस पद्म की पद्मबन्ध-रचना परिशिष्ट में देखें । 
सनन्‍्तः सदा समा भान्ति मजू मति स॒तिप्रिया । 
अवधि त्ययि महद्दावीर | स्फोतां कुरु मजू मयि ॥४०॥ 
(तालव॒न्तबन्धमिदं वृत्तम ) 


है महावीर प्रभो, आपके विषय में सन्‍त जन यद्यपि सदा सम- 
भाव रखते हैं, तथापि अति भक्ति से वे ल्यापको नमस्कार करते हैं, 


( रैशे१ ) 


क्योंकि आप वीतराग होते हुए भी विश्व-भर के उपकारक हैं, निर्दोष 
हैं और संकीणता से रहित हैं । हे मगवन्‌ , आपकी कृपा से आपकी 
यह निर्देषता मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें ॥ ४० ॥ 


विशेष-- इस पद्म की ताल्वृन्त-रचना परिशिष्ट में देखें । 


मज़ल-का भना 


भूपाला: पालयन्त प्रशमितसकलोपढद्रवां भूतधात्रीं 

काले काले समन्तादिकिरतु मधवा वृष्टिमानन्दपात्रीम । 
एतद्दित्राधराणामनुभवतु पुनर्मानर्त काव्यवस्तु 

चर ९ ८ 

भव्पानां जनमा्गप्रणिदितमनपां शाश्वर्त भद्रमस्तु ॥४१॥ 

शासक लोग प्रजा को सकल उपद्रवों से रहित करते हुए इस 
भूमएढल णा भली-भांति पालन करें, इन्द्रदेव समय-समय पर 
आनन्द-दायिनी जल-तषों करते रहें, विद्वानों का मन इस काध्य के 
पढ़ने में सदा छगा रहे और मव्य जनों का मन जन मार्ग पर अ्प्रे- 
सर दो, श्रर्थात्‌ भव्य जन जेन धमं धारण करें ओर सारे संसार का 
सदा कल्याण होवे ॥ ४१॥ 


जिनेन्द्रधमः प्रभवेत्समन्ताद्यतः स्वकतव्यपथानुगन्ता । 
( 
भूयाज्जनः कमठतान्वयीति धर्मानुछूला जगतो 5स्तु नीतिः ॥४२ 
श्री जिनेन्द्रदेव-प्ररूपित यह जन धर्म सर्व ओर प्रसार को प्राप्त 
हो, जिससे कि जगज्जन अपने कत्त व्य-मार्ग पर चढें, समस्त 


लोग कर्मठ बनें और धर्म के अनुकूल उनकी नीति हो, ऐसी मेरी 
भावना है ॥ ४२॥। धि 


( रेडर ) 


नीतितीरोदयस्येयं स्फ्रद्रीतिश्च देहिने । 
0 ५ । ७ | 
बचता क्षममारोग्यं वात्सल्य श्रद्ध या जिने ॥४ ३॥। 
वीरोदय वाव्य की यह नीति प्राणि-मात्र क कल्याण के लिए 


स्फुरायमान रहे, जगत्‌ में क्षेम और आरोग्य बढ़ें, एवं जिन भगवान 
में श्रद्धा के साथ प्राणिमात्र पर वात्सल्य भाव रहे ॥ ४३ ॥ 


श्रीमान श्रेष्टिचतुभ्ु जः स सुषवे थूरामलेत्याह्यय॑ 
वाणीभूषणवर्णितं घुतवरी देवी च यं धीचयम । 
तेनेदं रचितं समर्थखचितं भद्दे! परदेरश्चित 
मन ८७७. अं 
जीयाद्वीरमहोदयस्य चरितं युग्नाक्षिसगर्मितम्‌ ॥२२॥। 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, वाणी-भूषण, बा<-ब्रह्मचारी पं? भूगमल वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर के द्वारा रचित भद्र पदों से संयुक्त, वीर भगवान्‌ के इस चरित 
में यह बाईसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २२॥ 


घीरोदय काव्य समाप्त | 





वीरोदयकाव्यस्‌ 
स्वोपज्ञ-टीका-सहितस्‌ 
प्रथम: सर्ग: 


श्रीजीरदेबमानस्य प्रमाविक्रमणालिनम । 
भक्त्या तदुदयस्येयं मया व्रत्तिविधीयते ॥ १ ॥ 


श्रिय इत्यादि--जयति सर्वोत्तषंश बतेते स जिनो5हन स चात्र 
प्रबन्धविषये श्रिये स्वस्तिछक्षणाय लक्ष्म्यं, अस्तु मड्नलकगो भवतु। 
यस्ययं यदीया, सा चासो सेवा चा। यस: | समस्ताश्व ते संश्रातारश 
तेपां जनाय समूहाय वाउथवा मे मद्ममषरि रसन समास्वादन द्राक्षेव 
यथा गोस्तनी तथा झद्ठी रूठुप्राय उनुभूयते तथा हृदोडडाप हृदयम्यापि 
प्रसादिनी प्रभादकरत्नी भवति द्वाक्षातुल्यव | किद्धान्रार्भिन्‌ विपये 
श्रमोडपि मनागेत्र न भवति तताउसी मेवा खलु इति प्रचलितभापानु- 
करणात्‌ | १॥। 


कामारितेत्यादि--येन महोदयेन नोउस्माक कामितस्य वाडजिछ- 
तस्य सिद्धये सम्पादनाथ कामारिना वाब्छितविरों घिता समर्थिता स्वी- 
कृतेति विगेधस्तत्परिहाग्स्तावत कामस्य पद्धबाणस्थारिता स्वीकृनति । 
सेव भगवान्‌ अभिजातः सुभगोडपि नाभिजात: सौन्दर्यरहित इति 
विरोधश्तस्मान्नाभेनौम्नो महाराजस्य जात: पुत्र इति । अभिधातो नामतो 
यूषभो बलीवदं: म एवं सम प्रशंंसनीयेरजश्छागमौन्य इति विरोधस्तत: 
समाजेन जनसमूहेन माननीय: स वृषभो नाम प्रथमस्तीथंकगोे गृह्मते । 
अत्र विरोधाभासाल द्वार. ।। २ ॥ 


( ३२४४ ) 


चन्द्रप्रभमित्यादि-- चन्द्रप्रभमष्टम तीथकरं नौमि यस्याज्ञस्थ सारः 
कान्तिसौछ्वादिरूप: स कौ प्रथिव्यां मुदस्‍्तोम॑ हपप्रकर्षमुरी चकार प्रसा- 
रितवान, यतश्च प्रणश्यत्तमस्तया मो हस्या भावे नात्मी यपदं स्वस्वरूपं सम- 
स्य लब्ध्वाउसौ जन: सुखं छभते। चन्द्रपक्षे कुमुदाना समूह: कोमुद्श्वासो 
स्तोमश्व त तथा सुखखजनो नाम चकोरपक्षीं | श्लेप: ॥ ३॥ 


समस्त्वि्यादि-- भो मनुजा: ! पाश्व॑प्रभोख्रयोविंशाख्यती्थेंकर- 
स्य मन्निधये सामीप्याथ बो युष्माक चित्ते बहुलाश्व ते ऊहा वितर्काश्व 
तेषां भावों मुहर्विचार: समस्तु यतः काश्वनानिवेचनीयां सम्प्रवृत्ति 
लब्ध्वा प्रमत्ति प्रसन्नतां संलभेध्वं । पाश्वंपाषाणस्य सन्निधये बहुलोहत्वं 
बाउस्तु यतः कश्नस्येयं काख़ना सा चासौ सम्प्रवृत्तिश्व तां सुवणरूपतां 
घृत्वा प्रसत्ति बहुमुल्यतां संलभेध्वमिति च ॥ ४॥ 


बोर इत्यादि--हे वीर! त्वमानन्दभुवामुत्सवस्थानानामवीरः 
सुगन्धिचूणवद्‌ भवसि । ग्लु गुणानां क्षमावैर्यादीनां मीर: 'मी रोउब्धि- 
शेल-नी रेपु' इति विश्वलोचनकोश: | समुद्र एवं किन्तु जगतां प्राणिनां 
मध्ये अमीर: सर्वेश्रेन्‍: । इ एव इक: काम: खदो वास न विद्यते यस्य 
स नेकस्तस्थ सम्बोधनम | त्वमेकः केब्रलो मुख्यश्व भवज्ननेकान्तमतेन 
स्पाद्दादेनानकलो कान्‌ पासितमां अतिशयेन पालयसि। शाब्दिकवि- 
रोधालड्टार: ॥ ४ ॥ 


ज्ञानेनेत्याद--ये पथि सन्‍्मागें सन्तसश्तिष्ठन्त इत्यतश्व ज्ञानेन 
विवेकेन हेतुना55नन्दमु पा श्रयन्त: समसुखमनुभवन्त: सदा ब्रह्म चरन्ति 
आत्मानमेवानुशी लयन्ति, तेषां गुरूणां दिगम्बर-परमर्पीणां तथा च॑ 
ज्ञानानन्दनामधारकाणां परमनत्रह्मचारिणां विद्यागुरूणां सदनुग्रह: कपा- 
कटाक्ष एब मम कवित्वशक्तो कविताकरणोे तथंब क॑ वेत्तीति कबितू तस्य 
भाव: कविच्य दस्य शक्तावात्ममम्बेदनेडपि विध्नलोपी भूयात्‌ ॥ ६ ॥ 


( २४५५ ) 


बीरोदयमित्यादि यमिसं वीरोदयं नाम भगवश्वरित्रं विद्धातु 
पूर्णतया बणयितु' श्री।णराजदेवों गौतमस्वाम्येव शक्तिमान्नाभूत्‌ तम्प्र- 
तीदानीमहं विद्धाटुमिच्छु: सन्‌ जलूँं गच्छतीति जलगगश्ासाबिन्दुश्व 
तस्य तक्त् जलगनचन्द्रबिम्बं बहन्‌ बालसत्त्वम बालकवदज्ञानभावमेव 
विद्धाटुतिव । अ्रथत्रा पुनग्लसत्वमेव स्वीकरोमि, यतः कतु ' न शक्तो- 
मीति लाघबरम || ७॥ 


दाक्त इत्याद-- अथवा तु ॒ पुनरुपायादहमपि शक्तो भवितार्मि 
युक्तिबलेन ममर्थथिष्यामि, यतः किल ते श्रीगुरवः सहाया भवन्तु ताब- 
दिल्‍्येतदेव पुष्णाति-यथ। शिशुर्व शिशुको लघुतरबालकोडपि पितुः 
सम्बन्धिना विलब्धा संधृताउडः गल्मूलस्य ताति: पडः क्तिययेनेत्येताहक 
सन्‌ यथेष्टदेशं बाच्छिनतस्थान यात्येवेति । दृष्टान्तोडलड्डार: ॥ ८॥ 


मन इत्यादि -यत्राड्लिनां संसारिणां मनो यस्‍्य श्रीवीरभगवतः 
पदे चरणौ तयोश्विन्तनन स्मरणमात्रेणबानेन: पापवजितं सत्‌ किलाम- 
लतां खतरच्छतां समति तत्र तदीयबृत्तस्य चरित्रस्यकमनन्यतया समर्थन 
यस्यां सा मे वाक वाणीयमात्तः सुबणोनां शोभनवर्णानां भावों ययैता- 
दशी किन्न समस्तु स्थादेव | यद्-परदेनेकशब्देनामलत्वं स्फटिकत्वं तदा- 
वृत्तेनानेकानेकशब्दात्मकेन सुवर्णता किं खलु दुलभेति यावत्‌ रलयोर- 
भेदादमरतां देवत्वमेति भव्यानां मन इति व ॥। ६ ॥ 


रज इत्यादि--अआविलं मलिनं च रजो यथा पुष्पसमाश्रयेण किल 
सता गलस्यालड्ूरणाय भवति तथवेदं मद्दबननमपि किन्नास्तु भवत्येव, 
येनेद॑ वीरोदयस्य श्रीमद्दीरप्रभोश्वरि तनिर्मा णकरणस्य यो5साबुदार- 
विचार: स एवं चिह्न” यस्येत्येताहक्‌ समस्त । वक्रोक्तिद प्रान्त- 
खालदझ्ार: ॥ ९० ॥ 


( ३४६ ) 


लगसन्तोत्यादि--अथापि  पुनयथाड्यो लोहघातुः रसे: पारदा- 
द्मि: संयोगात्‌ सुवणल्वमुपति तथेत्र निस्सास्मप्यस्मद्नचन येन वचने- 
(5 र्माः » + ७ 
नाहँतः परमेप्रिनो वृत्तस्य चरित्रस्य विधान निर्मोणं तदापि स्व्रीकृतं तद्पि 
भवतु यस्योपयोजनाय स्त्रीकरणाय सन्‍्तः परदु:खकातरा जना छसन्ति 
बर्तन्तेडरिमन्मूनले, इति शेप: ॥ ११॥ 


सतामित्यादि-मतां साउनिबचनीया गुणग्रहणरूपा शुद्धि: सह- 
जेन स्वभावेनानायासे नव भवति यनस्तपां बुद्धिविचारशक्ति: परोपकारे 
परेपां प्राणिनामनुग्रह एवं निरता तह्नीना भवनि यर्थेपोडस्नदादीनां 
शरकक्‍्पथमुपगतरनरूराम्रादि: स उपद्रतः पापाणादिनोपहताउपि सन्‌ 
तरमायड्र मरते प्राणिन त्रिकाल सवदेव यथा स्थात्तथा रसाल सरसं फल 
श्रणति ददाति, न तु रष्टो भत्रति || १० ॥। 


यत्रेत्थादि -यस्य साधोयु क्ति: सदृवान्यगुणाय परगुणग्रहणाय 
परस्मिश्व गुणसम्पादनाय वा भवति तस्य सूक्तिमंज्जुवागपि सुधेव 
रुचिरामृतधारेबोपयोगिनी. अथ च सुधेव चुणकलिकेब गुणवती यत्रा 
नुरागाथ प्रीत्यथ ज्ञोणिमसम्पक्त्यथ च समवायहतो: परस्परं सम्मेलं 
कतु मिदमस्माक चता5न्‍्त करणं कतू , तत्‌ हारिद्रव॒त्वं हारि मनोहरं च 
तद्द्रवत्व॑ चाथवा हरिद्राया इदं ह।रिद्रं 8कत्त तावदुपेति ॥ १३ ॥ 


सुवृत्त भावेनेत्यादि-- सन्‍्तो ये सत्युस्पा भवस्ति ते सवृत्तभावेन 
सथ रित्रत्वेन समुल्लमन्तो हषयुक्त' यथा स्यात्तथा भवन्तो जनस्य सर्वे- 
साध रणस्य गुणमंत्रानुभवन्ति जानस्ति, ते न तु तस्य दोषं कदाचिदपि, 
अतएब ते मुक्ताफलत्व॑ मुक्त च तदफलत्वं च तन्मुक्ताफलत्व॑ सफल- 
त्वमित्य्थस्तथा च मौक्तिऊत्व॑ प्रतिपादयन्त: सन्ति सौक्तिकमपि वतु ले 
भवत्‌ गुणं सृत्रमनुभवति तत्तस्मादेव कारणादहं तन्न सत्पुरुषेपु आद- 
रित्व॑ं विनीतभाव॑ प्रवहामि । श्लपोपमा ॥ १४ ॥ 


( रे४७ ) 


साधोरित्यादि--साधो: सत्पुरुषस्य बिनिर्माणविधावुत्पादनकाले 
विधातुर्नामकर्मण: कराड्धस्ततो या तृत्तरसम्बिधा निस्सारांशततिश्च्युता 
पतिता तयवामी अन्ये उपकारिण: श्रीचन्दनाद्ा ये जगति दृश्यन्ते चन्दन- 
नदीचन्द्रप्रमुग्बास्ते जाता इतीवाहं मन्ये। उद्मेक्षालइझारोडयम ॥ १४ ॥ 


स!धुश्त्यादि--साधुः सज्जन. स गुणस्य ग्राहकी5ता्देप तु पुन- 
रास्तां तावत , किन्तु मम तु या: का अपि ह्ाधघास्तास्तास्सवी:, सर्वेप्रिय- 
प्रायतया मर्वोद्गासन्द ग्व्वेनो दितस्य प्रबन्धस्य यं कब्विदपि प्रमादादि- 
नाउत्रशिष्टं दोष त ततः समुद्घाट्य वरंकरस्यास्माकमनुकूछमाचर- 
तोडसत एवं सन्‍्तु ॥ १६॥ 


सदृडः कुराणामित्यादि--नुम न॒प्य्स्य गीर्वाणी सा कामधेनुरगौरिब 
सा चेह सतां सभ्यपुम्पाणामछ कुगः क्ृपारूपास्तथा सन्‍्तश्व तेडडः कु- 
गाश्ध तृण नि तेषा समुपायन समागमे सति यथा पुष्ठा भवति तथ्थंव 
सा खलस्य दुष्टल्य तिलविकारस्थ च शीलनन समागमेन पयरिवनी 
सरसा दुग्धदात्री भवतीत्यनन हतुना तस्थ खलस्येबोपयोगो महा- 
नस्तु || १७॥। 


कर्णजपमित्याबि--हे विधे, यत्किल त्वं कर्णजपं पिशुनं रूतवा- 
नभू: करोषि सम तदेतद्पि ते पढुत्व चाठुय विचारकारित्वमेवास्ति यतो- 
5नेन दुर्ज ननिमोणकरणेन साधोनू भावः मनुष्यत्वं सफछो5भूत्‌ सर्वे- 
साधारणानां दृष्टो तस्य समादरणमभूत्‌ , तमपेक्ष्येब यदिह तम ऋते5न्ध- 
काराभावे रवेरपि प्रभाव: कक तावत्ययात्‌ ॥ १८ ॥ 


अनेकधान्येष्वित्यावि--स एप पिशुनो धूर्तस्थ आखोमू पकस्य 
सजाति: समान एवं भाति, मूषको5नकेषु धान्येघु विपत्तिकारी तथा5- 
यमप्यनेकधा बहुप्रका रेणान्येषु जनेषु विपत्तिं करोति। मृषको निष्कपटस्य 
बहुमूल्यर्य वल्॒स्यारिविनाशकः पिशुुनो निष्कपटस्यथ सरछमनुष्य- 


( रेश्८ ) 


स्यारिभंवति । मूषकशिछिद्रं बिल निरूप्य दृष्टा स्थितिमादघाति पिशु- 
नशिहद्रं पश्यति दोष॑ समीक्षते ताबत्‌॥ १६ ॥ 


य इत्यादि--हे ईश ! काकारिलोकस्योलूकस्य खलस्य च परस्पर 
को5सौ विशेषो भेदस्स्यादित्यहं न जान यतो5सौ दोषायां रात्री दोषेषु 
वा5नुरक्त: तथा दिने वा काव्ये वाशब्दोउत्रेवार्थ | प्रतिभासमाने प्रकाश 
रूपे प्रतिभया वा समाने सम्माननीयेडसौ मालिन्यं सान्धकारतां दुष्प्रे 
क्षतामेवाभ्येति | अद्दी आश्वर्या भिव्यक्तयेडत्र ॥ २० ॥ 


खलस्येत्यादि - ग्वलस्य हृदू हृदयं तन्नक्तमिव रात्रिवद्घवस्तु पाप- 
कारि भवति, तु पुन: सतः सभ्यस्य तदेव बासरवद्‌ दिवसतुल्य॑ प्रकाश- 
कृतू तयोद्वयोमध्यं सायंक्राठमिवोपेत्य गत्वा तदेतत्काव्यं नाम बस्तु 
जनानामनुर खनाय प्रीतटलत्तये भवत्वेव ॥ २१॥ 


रसायनमित्यादि--हे बुधा भवन्‍्तः शृण्वन्तु तावदू ये खलु बि- 
बुधा देवास्ते पीयूष॑ नामाम्तमीयुगच्छेयुविद्युधत्वाद बुद्विहदीनत्वादेव 
यतो यत्सेवनेनाद्यापि तेडनिमेपभावादनिमेषनामा55मयात्‌ पिचुका- 
ख्यात्‌ नो5पयान्ति न निवतन्ते। बयन्तु पुनः काव्यमेव रसायन रसानां 
शज्ञारादीनामयन स्थान वरत्म वा तदव रसायनं कायकल्पकारि 
भेषजमाश्रयामो यतो द्रु तमेव स्वयमात्मान मानवतां मा लक्ष्मी. शोभा 
व तया तस्यां वा नवनतां नवीनतां नयामो देहसौन्दर्य मा श्रयामस्तथा 
मानवतां मनुष्यभाव॑ गच्छाम: ॥ २२ ॥ 


सारभित्यादि--अहन्तु काव्यमेब त्रिविष्टपं स्वगंमुपेमि यत्त इदूं 
सारं क्ृतीष्टं सारं सर्वोपयोगि भवन्‌ कृतिभिबु ड्िमद्विरिष्टममभिलषित॑ 
पक्षे रलयोरभेदात्‌-अलंकृतिमसिरुपमाद्मलड्डार: सहितं तत इष्टं च। 
सुराणां देवानां साथेंन समूहेन रम्यं पक्े सुरसो रससहितो यो4थ॑स्तेन 
रम्यं रमणीयं यतः विपदो विपक्तेयें लवा अंश।स्तेषामभावो विनाशरत- 


( ३४६ ) 


क्तया पक्ष विक्ृतानाँ पदानां ये लवास्ते विपल्लवा पदस्य पदित्यादेशात्‌ । 
तेपामभावतया5भिगम्यमनुमननीयम्‌ । समुछसतन्तीनां कल्पछतानां पक्ष 
समुछसन्तो ये कल्पा विचारासपां परम्परास्तासामेकस्तन्तुयंत्र ततू | 
श्लेषोपमालड्ढडार: ॥ २३ |। 


हारायत इत्याद--अथ किन्तु उत्तमं च तदू वृष्तं छन्‍्द एब मुक्ता 
मौक्तिकं सा कीहशी भत्रति या सूत्रस्य पू्वपरम्परागतबृद्धवचनस्यथ सार 
उपयोगिभागसर्तमनुगच्छति वर्णयति सा । पक्ष सूत्र दोरक॑ तस्य सारम- 
नुसरति सो5घिकारो यस्थास्सांउतए्वोदारा 5संकीणों ततश्र सत्पुरुषे: 
कण्टीकृता कण्ठस्थान धाग्तोद्घोपिता च सा हारायते हरवदाचरति। 
समन्ताड्ूद्रं कुशल तस्में समस्तु भवतु हारपक्षे समन्तभद्राय एतन्ना- 
नामाचार्यायव समस्‍तु समपंणमस्तु || २४ ॥ 


किलेत्यादि--अकलंकस्याचाय स्यारथमभिप्रायमभिष्ठुवन्ती ना- 
माभिव्यखयन्ती समन्‍्तत: सर्वत्र कौ प्रथिव्यामतण्व मुदं हृषमेधयन्ती 
नोउस्माक च तिमिग्मछानाख्य॑ निरस्य दूरीक्ृत्य सा प्रभाचन्द्रमद्दाशय- 
स्‍्य सुमच्जुम दुतमा याउसौ वाक सा जीयातू। यद्वा बसं कृत्वा प्रभा- 
शब्दस्य विशेषणं बर्तव्य॑ चन्द्रमहाशयस्य प्रभापि अकल हरार्थमभिष्टुब- 
न्‍्ती कुमुदानां समूहं चंधयन्ती किलास्ति | छड्ढानां व्यभिचा रिणी- 
नामर्थो लड्ढार्थ, अको5घकरश्वा - लड्जाथेश्व तम्‌ ॥ २५॥ 


नव्याकृतिरित्यादि -भो सुचित्‌ शो भनचिदू धीयेस्य तस्य सम्बो- 
धन त्व॑ श्रु तावत्‌ बक्तव्यदो बचनमात्रादपि कि पुनरथथात्‌ अलंक- 
तिभ्य उपमादलंकारेभ्यो दूरा वृत्तिश्चेष्टा यस्य तस्य वृत्ताधिकारेष्वपि 
चउ्छन्द्‌ःशास्त्रेष्पपि च न प्रवृत्तियंस्य तस्य भे मम व्याकृतिव्यॉकरणमपि 
नार्ति कविलन्तु पुनः कुतः सम्भवतात्ततूबकल्वात्तस्य | तथा च वक्त- 
व्यतो5लं यतः कृतिभ्य: सभ्यजनेभ्यो दृगदृत्त: पराड मुखस्य वृत्ताधि- 


( ३६० ) 


का रेष्वाचरणशास्त्रेष्वपि प्रवृत्तिहीनस्थ मे कृतिश्चेष्टा। नव्या वृद्ध- 
जनामम्मता, कवित्वमात्मविक्त्य॑ तु पुन कुतः सम्भवताननव सम्भ- 
बेदिति ॥ २६ | 


सुबणमूतिरित्यादि--इयं कविता भार्यव कुलवधूसद॒शी यत 
आर्यो प्रशंभनीया सद्धिः सुबर्णस्य मूर्िग्बि मूर्ति: अगीरं यस्या:, पक्षे 
शोभनानां वर्णानां ककागदीनां मूति: । छसन्‌ शाभन: पदयोन्यौसो 
गमन यस्या: पक्ष लसतां पदानां सुप्रिडन्तानां न्यास: संकलन यत्र 
सा तत्तया, तथा चालंकाराणां नू पुरादीनां पक्ष रूपकादीनां सम्भार- 
वतीति हेता: फारणादपीता भूतल्ले जनस्थ चेतो हृदयमनुग्ृह्ृ।ति 
सम्मोहयति ।। २७ || 

तम इत्यादि--कवे: कृतिरिन्दुम्चिरिव ज्योत्स्गमटशी भवति 
यतो5सौ तप्ताउन्नानमन्धकार च धुनाना मंहरन्ती किश्वसुधाया अमृत- 
स्थाथवा तद्विधानं यस्या: कोमुदं यद्दा कोमुदमादधाना प्रसारयन्ती जना- 
नामाहादनाय सुखाय, किन्तु सव जडजायाज्ञपुत्राय कमलछाय च नाना- 
व्यथाकरी स्यादेव ।। *८ | 


साेत्यादि--अथ प्रकृतविषयं प्रतिपादयितुमाह--अद्यदिनादत- 
त्समयात्‌ साद्ध द्विवर्पायुतपूर्वे अधंततीयसहस्रवर्पपू्वं' समय प्रपद्यह्‌ 
भ्रुवस्तले5र्मिन्‌ प्रथिवी-मण्डल खलु या कापि रूपरेखा55मीत्‌ जनानां 
प्रवृत्तिरभूत्तामेवामुतो लेख ह्निम्नाड्टितादनुविन्देज्जानीयाज्जन: ॥२६॥ 


यज्ञा्र मित्यादि-- रसाशिश्नयो जिह्वागुह्य निद्रययोबशंगतरघीनेर त- 
एवाशस्ते रप्रशंसायो ग्येस्तेधू तंलकि , एते दृश्यमाना: पशवश्छागादयों 
यज्ञाथ यज्ञ बलिदानाथंमेत वेधसा रष्टास्तावन्नह्म तेषामन्य: कश्विदुपयोग 
इत्येबंरूपा भ्रष्टा या काचिदुक्ति:। सा बहुशोप्यनेकरूपेणामितस्सवंत्रेव 
प्राचालि प्रचारमिता तदानीम्‌।| ३० ॥ 


( ३६१ ) 


कि छाग इत्यादि--अधुनेति तत्कालीनविपयं स्वसबेदनगोचरी- 
कृत्योक्तमरित ततरतदानी कि छाग: कि. महिप: क्रिमश्व. कि गौरेब॑ 
नरो5पि स्वरसेण यदच्छया अखद्वारं वार वेश्वानरस्य वह रिन्थनतामबाप 
धूतस्तरिमन्‌ हुत आमीत। अहिंसाविधये तु पुनगप एव दत्ता जला- 
आअलिरेव सम्पादितः ॥ ३१॥ 


घृत॑रित्यादि--जनस्य सवसाधारणस्य सा हक बुद्धिधू तंबाचाले 
समान्छादि संबरणं नीता वेदस्य चार्थस्ताटइक हिसापरक एवं समवादि 
अत्युक्त इतस्तत: सवत्रव पद्मान्य पराखकुपिपारुत्वम भूत यतः कारणा- 
दिय॑ भू: स्वरयमपि रक्तमयी जाता । अहो इत्याश्वर्थ ॥ ३२ ॥ 


पर इत्पादि--7व एवं छो क्डस्यजनस्थायफऊारे दुःख त्यादने पर- 
स्तल्लीन: समभूत्तु पुनः परोपकार: परस्मायनुग्रहबुद्धि. खब॑उत्तगेत्तरं 
क्षीणवामवाप्त: वर्षो नुशंस एवं जनः सम्मानतीयत्यमवाप स्वागत लेभे | 
इत्यतो5धिकमह वो युष्माक कि पुन्वेच्मि ॥ ३३ ॥ 


इमश्रूम्त्यादि--लोकोउयं सर्वोड्षषि स्रकीयां श्मश्र' कूचत्ति 
वलयन्‌ समथयन व्यभावि रृष्ट आमीत , यत्रस्मात्कारणादस्येह मत्स- 
इशो नास्तिकोडप्यनन्य इत्यनन्यताया: स्वार्थपरताया अनसि शकटरूपे 
मनसि दर्पोडभिमान आविरभूत्ममजनि, अपि च तत एवं साधुताया 
भद्रभावस्‍्य नामलेशो5डपि नासमीत्‌ ॥ ३४ ॥ 


समक्षत इत्यादि--अपायात पापादविभ्यता भयमदधता जनेन 
जगतां प्राणिनामम्बिका-प्रतिपालिकेयमिति तस्या देव्या श्रपि समक्ष- 
तस्तत्पुत्रकाणामजादीनां निगले कि पुनरन्यत्र, तेनासिस्थितिर छ्विता55- 
सीत्खन्प्रहार: करत इत्यननेब कारणेनेयं धरा दुराशीदु रमि- 
प्राया3भूत्‌ ॥ ३४ ॥ 


( श६२ ) 


परस्परेत्यादि--तदानीं पररपरस्येतरेतरविपयको यो द्वंषस्तन्मयी 
भ्रवृत्तिरभूत्‌ यत एक: कश्चिद्प्यन्यज्ञीवाय समात्ता समुत्यापिता कृत्ति- 
श्छुरिका येनेताबानेबासीत्‌ यस्य कोपि कोपयुक्त चित्त नाभूदेतावा- 
न्‍्को5पि जनो न व्यभावि, प्रत्युत शान्तं मनुष्यं जनो5पवित्तं द्रिद्रम- 
कतंव्यशीलं मन्यते सम तदानीमिति ॥ ३६ ॥ 


भूय इत्यादि--स्वपुत्रकाणामेतेषां देहिनां तत्ताटहक चिहमुदीक्ष्य 
भुवो हृदा भूयो वारं बारं विभिन्‍न मुहुः भूकम्पनमभूदिति ता एता 
द्शो5न्धकारानुगता इब बभूवु । किश्न तन्नभो गगनसपि चाधरता- 
दन्तुमिवाबाब्छदित: ॥ ३७ ॥ 


समन इत्यादि--वक्रस्य भावों वक्रिमा तस्य कल्प: समुत्पादस्तस्य 
हेतु: साधनमहिवत्‌ सर्पस्येव मनो बभूव, वाणी चान्यस्य मर्म भेक्त 
कृपाणीत छुरिका सदी तीकणा जाता, कायश्वायं जनस्य जगते सम्पू्ण- 
प्राणिवर्गायाकस्य दुःग्वस्थायः समागमो यत:ः म॒ दुःखद एव भूत्‌ , तदानीं 
को5पि जन: कस्यापि वश्य आज्ञाकारी नासीतू ॥ र३े८॥ 


इतोत्यादि- इत्येवमुपयु क्तप्रकारण दुग्तिमेबान्धकार: स एवा- 
स्तिक आत्मा यस्य|तस्मिन तथा क्षतालायन्त ने क्षत्त्रा: परपरित्राणकरा 
क्षत्रिया न भवन्ति; तेपामोघेनाथ च॒ नक्षत्रोघेण तारकासमुहेन संकुले 
व्याप्तेडत एवं निशीथ इवाघमये पापबहुले तस्मिन्‌ समये जनानामाहा- 
दनाय वीर इत्याह्ययों नाम यस्य स एवं वर: सर्वोत्तम: सुधारपदश्रन्द्र- 
मास्तेनाजनि जन्म लब्धम ॥ ३६ | 


इति प्रथम; सगः | 


के 


कृ 


( ३६३ ) 


द्वितीय सगे ॥' 


द्वीप इत्यादि--अथ जम्बूपपदों नाम द्वीप. समस्ति, असावेबास- 
कावयमेव स च स्थित्या55मनेन तु सर्वेषां ढ्वीपानां मध्ये गच्छतीति 
प्रशरितिः प्रख्यातियस्य स किन्तु नास्ति अन्या काचिदुपमा यस्यास्‍्तया 
लक्ष्म्या स्त्रकीयया शो भया उपविष्टोडइत्रस्थित तु अ्रन्ये दीपा धातकी- 
खण्डादयरते द्वीपान्तरासेषामुपरि प्रतिष्ठा यस्येताहक भाति ॥ १॥ 


संविवित्यादि--सुराद्रिः समेरुरित्येताहक दम्भोमिपस्तेनोदरता 
समुत्थापिता स्वरृहस्तस्याज्र लियंन सोड्य॑ द्वीपोडड्लिनं प्रतीतीव कि वक्ति 
कथयति--भो महाशय, यदि व्ृत्त' सदाचरणमव वस्तु पाथेयं मार्गोंप- 
योगिद्रव्यं लयाउ5प्न' लब्धमस्ति तदा तु पुनरितः स्थानात्‌ सिद्धि 
मुक्तिनगरीं प्रगुणां सरलां सहजप्राप्यामेव संविद्धि जानीहि ॥ २ ॥ 


अधस्थेत्वादि--अधरितिष्ठति स च यो विर्फारी प्रलम्बमानश्च 
योड्सो फणीन्द्र: शपां छोकख्यात्या स एवं दण्डा यस्य साइसो वत्ततया 
बतु लतया5घरण्ड: सन्‌ छत्रमिवावरति छत्रायने यशरच सुदशन इत्येवं 
प्रकार उत्तमोउत्यन्तान्नता यः शलस्तस्य दम्भो भिषा यस्मिस्तं सुबणध्य 


कुम्भमपि स्वयमेव समाप्राति ॥ २॥ 


सुवत्तम्ावेनेत्यादि - अस्य द्वी पस्य सुव्तमावेन वतु छाकारतया, 
पू्णमास्यां भवति स पीणमास्यो योडमी सुधांशुश्चन्द्रसेन साधमिहो- 
पमाा तुलना कतु | योग्या। यनतो यतट्ारित: परिक्रम्य बतमानोडसा- 
बम्बुराशिलवणसमुद्र: स समुल्लसन्‌ प्रकाशमान: कुर्डिनवत्‌ परिवेष- 
तुल्यो विछासो यस्य स तथाभूतो5रिति || ४ ॥ 


तत्त्वानोत्यादि--अयमुपयु क्तो द्वीप: सप्त क्षेत्राणि तस्‍्त्ानि ज़ना- 
गमवत्‌ विभनि,जनागमे यथा सप्त तक्त्वानि तथवेह सप्त क्षेत्राणि-। तत्रापि 


( ३९४ ) 


सप्तसु पुनरसकौ भारतनाम वर्षस्तत्वेषु जीव इवाग्रवर्ती सर्वप्रधानः 
€ 

सदक्षिणो यमदिग्गनो बुद्धिसहितों वा अतश्चाप्तहर्ष: प्रारब्धप्रमोद- 

भाव: | ४ ।। 


श्रीभारतमित्पादि-- श्रस्य द्वीपस्य श्रीभागतं नाम तठसिद्ध 
शर्त प्रशंसायोग्य क्षेत्र' सन्निगदामि यत्किल सुदेवानां बषभादितीथ- 
कर।णामागम: समुत्यादस्तम्य वारि जन्माभिपेकजातं ततोडथवा तेषा- 
मेबागम: सदुपदेशस्तस्थ वारितो बचनत: स्वगंश्चापवर्गेश्च द्वी किला- 
दियंपां चक्रवरति-बलभद्र -नारायणत्वानामभिधानमेव शस्यं धान्य॑ पुरय- 
विशेषमुत्याद्यद्वतेते यन्‌ | ६ ॥ 


हिमालयेत्याद-- भा: पाठका एप भारतवष एतस्य द्वीपानामधि- 
पस्य जम्बूद्वी पस्य राज: क्षत्रस्थेदं क्षात्र यद्यशर्तदनुपतती ति सः क्षत्रियत्व - 
प्रकाशक इत्यथ:। धनुविशेष ए्रालति यतौदलोौ हिमालय एवोह्लासी 
स्फीतिधरो गुण: अत्यक्लापरिणामो यस्य तथा वाराशिलवशसमुद्र एव 
वंशस्थितिवे गुरथानीयों यस्य स एतावान्‌ विभाति । रूपकालझ्भार: ॥७॥ 


श्रीत्यादि - श्रीयुक्ता सिन्धुश्च गद्गा च तयोमध्येडन्तरतस्तियंक 
स्थितेन व्तमानन पृवश्रापग्श्च पूर्वापरों यावम्भोनिधी ताभ्यां संददितेन 
संस्पृष्टेन शलेन बताढ-चनाम्ना भिन्‍न5त्र भारतवर्ष पटखण्डके सति 
पुनरतत्राय शर्तिरायंखण्डनामको5यं ज्योतिःशास्त्रतिेहिते षड़वर्गके 
स्वोच्चबग इव सर्वप्रधानो5र्ति ॥ ८ ॥। 


तस्मिन्नित्यादि--- तस्मिन्नेतस्मिन्‌ आयेखण्डे विदेहदेश इत्येत्र- 
मुचितमभिधानं नाम यस्‍्य स स्वं स्वकी यमुत्तमत्वं प्रधानत्वं दूधान एको 
विषयो देशो5रित, स च वपुषि शरी रे शिर:समान: प्रतिभाति, स एवा- 
घुना नोउस्माक' गिरा वाचा सल्कियते व्यावरण्यते ॥ ६ ॥ 


( ३६४ ) 


अनल्पेत्यादि--तस्मिन्‌ विदेहदेश ग्रामास्त्रेदिव: सुरालय एबोप॑- 
मानमुपमाविषयो येपां ते छमन्ति | पीतमालीढमम्बरं गगन येरतानि 
पथ तानि धामानि, अनल्पनि च पीताम्बरधामानि ते रम्या मनोहरा 
पग्रामा एवं पवित्राणि पद्मानि कमलानि यत्र ता आपो जलानि येषु 
तानि सरांसि येपु सन्ति ते। अनेक कन्‍्पा भेदा येण्ां तेडनेककल्पा- 
सतेषां द्रमाणां तरूणां सबिधान' स्म्भावनं यप ते "त ए्दादग्या 
दमितु पराभवितुमयोग्या ग्रामा । सुराल्यश्व पीताम्बरस्य इन्द्रस्य 
घामभिर्थाबद्रम्यो भवति, पद्मा तथाउप्सग्सोडपि स्ववेश्यास्तन्न भवन्ति, 
कल्पद्रमा अपि सन्त्येवेति | श्लेपांपमा ॥ १०॥ 


शिखावलोत्यादि -शिखया ग्वचूलिस्याउत्रलीढं स्पृप्टम श्र गनन 
यर ,क्तयाउटूटा अग्बण्डर्पेण ग्थिदा नूतनस्य तत्काछातन्नस्य घान्रस्य 
कूटा राशयां ये बहिःस्थिता ग्रा्मेभ्या बराह्यममीम्नि बतमानास्तेडपि पुन: 
प्राच्या: पृूवेदिशात: प्रवीची पश्चिमदिशा त्रज़तों निरन्तर पर्यटतोड- 
उजपस्य सूयेस्य तस्य विश्रामशला इच भानि ।। ११ ॥ 


पृथ्वीत्याद- प्रकुल्लन्ति विकसस्ति यानि स्थलपद्यानि तान्येव 
नेत्राणि तेपां प्रान्तेडईग्रभाग निरन्‍्तरमत्रिन्छिन्नतया55्त्तानां समागता- 
नामलीनां श्रमराणां कुलस्प॒ प्रमक्ति संमगंमेब्राजनोघ: कज्जलकुलं 
दधती स्वरीकुबतीयमत्र प्रान्तस्य प्र“त्री हे सख पठक ! आत्मीयमात्म- 
सम्बन्धिमी भाग्यमवा भिव्यनक्ति प्रकाशयति ॥।| १२ ॥। 


धान्येत्यादि-घान्यस्थली शस्यभूमिस्तस्या ये पाछकासेपां या 
बालिका: क्षेत्ररक्षां कतु मुपस्थितास्‍्तासां तिनोदवशादू गायन्तीनां गीत- 
अ्रतेगतिशयमाघधुयाद्ध तोनिश्चलतां श्रवणसन्नविहितचित्षतया निष्प्रकम्पन 
भाव दघाना' स्त्रीकुबन्तः कुरड्भर द्वा: शस्यासत्रादनाथमायाता दीना 
सगा अपि तत्राध्वनीनस्थ पथिशस्य चित्त विश्यपप्यशड्लां अमी विलेपात्‌ 
काष्ट-पाषाण[दित: सम्भवा विलेप्या न तु सक्षाद्रप इति द्रान्ति- 


( ३६६ ) 


मुत्पादयन्ति | संशयालड्भार: ॥ १३ ॥ 


सम्पल्लवत्वेनेत्यादि--यर्मिन्‌ देश वक्षा: समीचीनाः पहवाः 
पत्राणि सम्पल्लवास्तथा सम्पदां सम्पत्तीनां लवा श्रंशास्तत्त्वेन हेतुना 
जनानामागतलोकानां छायादिदानन पत्ते भोजनादिना हितमुत्पाद 
यन्‍्तो वीनां पक्षिणां नयं समागमनलक्षणं नीतिप्रकारं दधाना: 
पक्षे विनय नम्रत्वं स्वीकुबोणा एवं सुष्ठु पन्‍था: सुपथस्तस्येकशाणा 
अद्वितीयतया द्योतका भवन्त. सफल फर्लेराम्रदिभिः सहितं फलेन 
सत्कृतेन वा सह्दितं ब्रवाणा: प्रकटयन्तो छसन्ति ॥ १४ ॥ 


निशास्वित्यादि--हे नाथ प्रभो ! इह अस्मिन देशे या श्रीसरितां 
नदीनां ततिः परम्पराइर्िति सा निदाघकाले ग्रीष्मसमये5पि कूलमति- 
क्रम्यातिकूलं यथा स्यात्तथा प्रसन्नरूपा सती वहृति, वर्षोफाल इवानल्प 
जलतयैव प्रचरति । यय्स्मात्‌ कारणात्‌ निशासु रात्रिषु चन्द्रोदये सति 
द्रोपलभित्तिभ्यश्रन्द्रकान्तघटितप्रदेशभ्यो निर्यतो निर्गच्छतो जलूस्य 
प्लवः प्रवाहो यस्या: सा तादहशी भवति ॥ १४ | 


यदीयेत्यादि--इयं भू: स्वथमपि विश्वस्य हितायोपकारायेका किला5 
द्वितीया श्रत एव पूता पुनीता तामनन्यभूतामितरत्रासम्भविनीं यदीयां 
सम्पत्ति वीक्षितुमेव विस्फालितानि समुन्मीलितानि छोचनानि यया 
सेव विभाति, यत उत्कुल्लानां विकसितानां नीछाम्बुरुह्याणामिन्दीवरा- 
भिधानामनुभाव: प्रभावो यस्या: सा सदेव तिष्ठति ॥ १६॥ 


वणिक्पथेत्यादि--बणिक्पथेषु विपणिस्थानेपु सस्‍्तूपिता डच्छिखी- 
कृता वस्तूनां पदा्थोनां विक्रयाथ जूटाः संग्रहास्ते चा55पदं प्रतिस्थानमे- 
वोहसन्तरितिष्ठन्ति, ते बहिष्कृतां निष्कासितामापदं विपत्ति हसन्त 
सन्तितमां ते हरिप्रियाया: कमलायाश्र केलिकूटा: क्रीढापबंता इब वा 
सन्ति ॥ १७ ॥ 


( ३२६७ ) 


यत इत्यादि--तदे कवंञा तह शसमुद्धवरा सरित्ततिनंदीनां पक्िक्तः 
सा सम्पल्नव॒ 6 दुपत्ररथ च केयूगद्विभूषणमरूद्त्तरणावरुद्धा, उलसन्‌ 
यस्तररित जात्यामकबचन तेन तरुसमूहेन पक्षे उल्लसद्धिस्तरुणेरवरु- 
द्धापि समनुग्दी तापि स ), अतिवृद्धं गुरुतर पक्ष स्थविरं त॑ जलधी श्वरं 
जलाशयानामधीश सपुद्र पत्ते मुखंशिरोमर्णि याति प्राप्रोति,ततो निम्न- 
गालस्य य॒प्रतिबोधां विश्रासा जनपु जातस्तं नुद॒ति दूरोकरोतीत्येबं- 
शीला न भवति । हा इन खद॒प्रकाशकर णे | १८॥ 


पद इत्यादि--इदानी मस्मिन्‌ देशे साम्प्रतमपि नाल्‍पमनलप॑ जल येषु 
तेडतल्पजलार- टाका: सरांसि सनति । तथा समीचीनानां फलानां 
पुष्पाणां च पाक: परिणामों येपु तेडनोकहा वृक्षा: संन्ति पदे पद एव 
तस्माद्ध ताधनिनां श्रप्टिनां मन्रस्य सदात्रतस्थानस्य प्रपाया: पानीयशा- 
लायाश्व स्थापन वबिपये यानि वाजओ्छितानि तानि व्यथीनि भवन्ति, तत्र 
तेषां प्रयोजन भावादितरि ॥ १६ । 


विस्त।रिणोत्यादि-यस्य देशस्य धेनुततिगॉपरम्परा सा विस्ता- 
रिणी उत्तरोतरं विस्तरणशीलछा कीर्तिरिव तथा चेन्दोश्वन्द्रस्य रुचिबद्‌- 
मृतस्रवा दुग्धदात्री यथा चन्द्रस्य दीप्ति: सुधामुत्पादयति तथा पुण्यस्य 
परम्परेव सुदशना शोभना55कति: स्वभावादेव विश्राजते | २० ॥ 


अस्मिन्नित्यादि--इयद्विशाले पूर्वोक्तप्रकारवे भवविस्तारयुक्त भुव: 
प्रुथिव्या भाले छछाट इब भासमाने5र्मिन्‌ देश विदेहनाम्नि है आले | 
मित्रवर ! श्रीतिलकत्वं समादधत्सवीकृुवोणमरित तिलक यथा छलाट- 
स्यालझ्डुरणं तथंत्र य॒त्पुरं विदेहदेशस्याभूषणतया प्रतीयते यज्च जनाः 
कुर्डिनमित्येतत्पदं पूर्व विद्यते यस्य तन्नाम पुरं कुण्डिनपुरमित्याहुः 
प्रोचुस्तदेव समड्लितु' वणयितु' मदीयबाहुर्याति अ्रवर्तते साम्प्रत- 
मिति शेष: ॥ २१॥ 


( रै३८ ) 


नाकमित्यादि--तत्युरमहं नाक स्वर्ग तथवाकेन दुःखन रहित॑ 
साक सम्प्रवदासि यतरों यत्र बसन्‍तों निवसनशीलछा जनाः सुरक्षणाः 
सुराणां देवानां क्षण इब क्षण उत्सवों येष्रां तथा च ग्लयोरमेदात्सु- 
लक्षणा भवन्ति राभा: सख्ियश्व सुरीत्यवंरूपां सम्बुद्धिमामन्त्रणमितास्स- 
स्प्राप्ताश्तथा शोभना रीति: सुरीति: समी चीना बुद्धि: सम्बुद्धि: सुरीतौ 
सम्बुद्धिमिता: सरसचेरावत्य इत्यथ', राजा च सुना परमपुरुष: शी रस्य 
सूर्य पुनीतं॑ घाम तेज्ञ इब धाम यस्य सरःथा सुनाशी रस्येन्द्रस्य 
पुनीतधामेव धाम यस्येति सुनाशी रपुनीतघामाउ सन ॥ २२॥ 


अहोनेत्वादि--यत्युग्मनन्तालय सछकुछंस त सम्भवत्‌ अनन्‍्तरसन्त- 
वजितिरथ चानन्तस्यथ शपनागस्यालये: संदझृछ व्याप्त सत्‌ न हीना 
अहीना: सदगणसम्पन्नस्तेपां मन्‍्तानयेद्वाउईहीनामिन: शेपस्तस्य 
सन्‍्ताने; सप: समर्थितत्वात्‌ अथ च पुन्नागानां पुरुपश्र ष्ठानां कन्यामि: 
साध्चीभिस्तथा नागकन्याभिरब्वित्वाव नागछोकस्य समानशंसं 
तुल्यरूपं त्रिभाति शोभते ॥ र*३ .। 


समस्तीत्यादि--एब भोगीन्द्राणां स॒खिनां यद्वा नागानां निधास 
एवेत्यतो वप्रस्य प्राकारश्य छलान्‌ तस्य कुण्डिनप्रुरस्थ मण्डल परित: 
परिक्रम्य शेष एवं सम्ास्यित:। परिखामिषेण खातिकायाश्छलेनाथ 
पुनरनु तत्समीपे निर्मोक एबं तस्‍य कद्छ कमेव बहता विषेण जलेन 
सद्दित: समास्थित इति ज्ञायने ।| २४ ॥ 


लक्ष्मी भित्यादि- यस्येयं यदीया तां लक्ष्मी मनुभावयननो हठात्सी- 
कुबन्तो जना: पुनरिहागत्य बसन्‍्त: सनन्‍्तीति रोषान्‌ कोपवशात्‌ किल्- 
तत्परित उपरुड्धयासौ वारिराशि: स्त्रयं समुद्र एवं स्थितो5र्िति परि- 
खाया: खातिकाया उपचार: प्रकारो यस्य स इत्यन इन्ध्रत्ययः ॥ रे४ ॥ 


( ३६६ ) 


वणिक्पथ इत्यावि--यस्य पुरस्य वणिक्पथो विपणि-प्रदेशो5पि 
स इति निम्नप्रकारेण काव्यस्य तुलां समानतामुपेति, यतः श्रीमान्‌ 
सम्पत्तिमान्‌ पक्षे शज्ञारादिरसस्य शो भावान्‌। असंकीर्णा पदानां पाद- 
विक्षेपाणां प्रणीतिर्मा्गंसरणियंत्र, पक्षे पदानां सुप्तिडन्तानां प्रणीति: 
सुरचना | अनेकैरयथानां गुढादीनां गुण. सुरीति मत्मरयां पश्षेडनेकेडर्था 
वाच्या येषां पदानां तेडनेकार्थास्तेषां गुण: प्रसादादिभिः शोभनां गौडी- 
त्यादिरीतिं समादधत स्त्रीकुर्वोण:, तथा निष्कपटानां प्रशंसनीयबहु- 
मूल्यवस्राणामौण ताभादिप्रभवाणां प्रतीर्ति समुचितनीतिं, पक्षे निष्क- 
पटा कपटबर्जिताउसौ या प्रदीतिव्यु त्पक्तिस्तां सरलतया निश्छलार्थ- 
ज्ञानोत्पत्ति समादधत्‌ किलेत्यत ।! २६ ।। 


रात्रावित्यादि--रात्रावन्‍्धकार-बहुछायां यस्य वणिकपथस्याश्र 
गगनप्रान्तं लिह ति स्प्रशतीत्यश्र लिह| याउमी शाल। वप्रस्तस्य शृद्ठ प्रान्त- 
भागे समाश्रितों छप्म: सन्‌ भानां नक्षत्राणां गण: समूह: स चाभह्लो 
यावदू रात्रि: अ्पि न भ्रष्टतामति य' स स्कुरतां भासुरस्त्रभावानां प्रदी- 
पानामुत्सवतामनुपतति स्वीकगोदीत्यनुपादी योडसों सम्बादों जनाना- 
में कमत्येन स्वीकारस्तमतणवानन्द्करं प्रसन्नतोत्पाद॒क द्धाति | २७ || 


अध:कृत इत्यादि -यन्नगरं तसय शाल्स्याग्रतो या खातिका 
तस्या अम्भसि सुविशदे जले याच्छबि: स्त्रकीया55क्ृतिस्तस्या दृम्भ- 
जाति: कपटप्रबन्धो यस्य तस्‌ कठ । नागलछोको5घ.कृतोडस्माकमपे- 
क्षया नीच: स्थितरितगस्कृत इति वा सन्‌ भवन्नपि, पुनरथ सो5साबवही- 
मानामुत्तमाज्स्तामो क. प्राणिनां स्थान कुतः कस्मात्‌ कारणादस्तु यश्चा- 
हीनामडशभतां शेषादिसपं मुख्यानां स्थानमस्त्येबेति किलाहो एवं कृतको - 
पतया त॑ नागछोक॑ जेतुमिष प्रयाति । श्छेषमि शितोटोक्षाल हार: ॥२८॥ 


धमुल्लसप्नित्यादि--समुछसन्त: प्रकटतामाश्रयन्तो ये नीलमण- 
यसतेषां प्रभामि: कान्विभिः: समह्निते व्याप्ते यस्य नगरस्य बरणे प्राकारे 


( ३७० ) 


राहोर्भीञ्र म॒ उत्पद्यते रविमनसि अनेनव तु हेतुना गविग्यं सूर्य: साचि 
सवक्रिमपरिणामं तथा स्यात्तथा कदाचिदुदी चीमुत्तराशामथवा<पि पुन- 
रबाची दक्षिणदिशां श्रयति, रबे: सहजमब दक्षिणायनोत्तरायणतया 
गमन भवति तदिह राहुअआ्रान्तिकाग्णक प्रतिपद्मतेडदों आ्रान्तिहेतुकोत्मे- 
क्षालड्भार: | अथवाशब्दो वणनान्तरार्थ: ॥ २६ ॥ 


घत्खातिकेत्यादि - शनेश्व रन्तो मन्दतय्यां गरछन्नोडइपि च निना- 
दिनो गर्जनशीला एवमुदाग श्रक्षुद्रा य॑ वारिमुचों मघास्ते यत्वातिका- 
बारिणि यन्नगरस्य खातिकाया निमत्रे नी रे प्रतिमाव- रात स्व कीयप्रति- 
रछविप्रदानादू वारणानां जलगजानां शझ्लामनुमन्द्रधाना छसन्ति 
समुत्यादयन्तो वर्तन्त | आ्रान्तिमद्लद्वारः ॥ ३० ॥ 


तत्नत्येत्यादि--तत्र भवतीति तत्रत्यो यो नारीणां जन: समूहस्तस्य 
धूतेः पुनीत: पादेश्चरण: कीहशेग्ति चेदू रनेः कामदेवख्रिया अपि 
मूर्ध्ति मस्‍्तके छसति शोभते प्रमादो5नुग्रहकरणं येपां तेस्तादशगर्माक॑ 
तुला तुल्यता स्थादितीयं यस्मात कारणान्‌ कठिना समस्या, यतो&स्माक 
तु स्थितिस्तावद्रतिदेवताया अषि पादयोरेव भबतीति तापादिव मन:- 
खेदात्‌ किल पद्मानि कमलपुष्पाणि यस्या: खातिकाया वारि जले लुठ- 
न्ति । 'वाबौरि क पयोउम्भोडम्बु | इति धनखयोकत्या,वाः शब्दोडपि 
जलवाचको वतते यस्य सप्तम्येकवचनं वारि !। ३१ ॥ 


एतस्येत्यादि--एतर्य नगरस्य वप्र: प्राकारः सशब्ाणां शिखा- 
राणामग्रस्य प्रान्तभागस्य रत्नेभ्यः प्रभवति समुत्यद्यते या रुचि: कान्ति- 
स्तस्या: स्रकूपरम्परा यत्र स ताहक है सुरालय देवावास, लमेतस्या- 
स्माक॑ जन्मदातु: सौधपदानि धनिनां स्थानानि तान्येवास्र॒तस्थानानि 
पश्य । सुधाया अम्ृतपर्योयत्वात्सुधासब्जातानि सुधोत्यादकानि वा 
सौधानि इति। त्म्‌ तु पुनः सुराया मदिराया आलूयः, पुनरपि कर्य॑ 


( २७१ ) 


कस्मात्‌ कारणादस्योध्व॑ वर्तंस इत्येवं प्रकारेणाजस्र' निरन्तरं यथा स्या- 
त्तथा प्रहसतीव किल । दब्दाथपरावृत्तिमूलकोस्ेक्षालझ्लार: ॥ ३२ ॥ 


सन्धूपेत्यादि--समी चीनस्य धूपस्थाग्नौ प्रक्षिप्तस्य यो धूमस्तस्मा- 
दुत्यिता: सम्पन्ना ये वारिदा मेघा यत्र तेपामातोद्यानां बादित्राणां 
पूजनस्तवनादी समर्थितानां नादे: शब्द: कृतं गजितं यत्र तेषां, वाद्य 
वादित्रमातोद्य। काहछादि निरुच्यत इति कोश: । एताहशानां जिना- 
लयानामुपरि वर्तमाना ताबदिति शपांश: । श्रृद्भाग्ने शिखर प्रान्तभागे 
प्रोतो यो हेमाण्डकः स्वणंकलश इत्येतत्मम्बिधानं कथन यस्‍्या: सा 
शम्पेव विद्यदिव सम्भाति बिराजते ॥ ३३॥ 


गत्वेत्यादि-द्वारोपरि प्राज्गण भाग: प्रतोढी कथ्यते, तस्याः शि- 
खगग्रे लग्नेभ्य इन्दुकान्तेभ्यश्रन्द्रकान्‍्तमणिभ्यो निय॑त्समुद्बच्छद्ज्जलं 
तदापिपासु: पातुमिच्छुरिन्दोम गस्तत्र गत्वाउथ पुनस्तत्रेवोलिखिता- 
दुत्की रितान्मगेन्द्रात्‌ सिहादू भीतो भयं प्राप्त: सन्नपि स आशु शीघ्रमेष 
जलमपीतल्त्यथ , प्रत्यपयाति प्रतिनिवृत्तो भवति । सन्देहालझार: ॥३४॥ 


वक्तीत्यादि उच्चलनि मुहुरूत्यितो भवति केतुरव करो यस्या: सा 
जिनो भगवान्‌ अह्ल उत्मद्ग यस्या: सा ध्वजा करनी, कणन्त्यो निरन्तर- 
ध्वनिवत्यो या: किड्लिणिकास्तासामपदेशान्‌ मिपात्सा ध्वजा तावदित्येव॑ 
वक्ति वदति-यद्भो भव्यजना घार्मिकलोका यदि भवतां सुकृतरय पुण्या- 
ख्यस्य शुभकर्मणो5ज ने सम्पादने इच्छा बतते तदाश्वेब शीघ्रतयेहा- 
यात, श्रत्र समागच्छत स्वयसंव स्वमनसा। सेत्यथवा स्यादिच्छा- 
या विशेषणम्‌ | रूपकयुक्तापह_ त्यक्षार: ॥ ३५ | 


जिनालया इयादि--तत्र नगरे रात्रौ स्फटिकस्याय॑ स्फाटिकश्रासौ 
सौधदेशरतस्मिन्नशषे सम्पूर्णडपि नेकस्मिन्नेव प्रदेशे ताराणामबतारः 
प्रस्कुरणं तस्य छलतो मिषात्‌ सुपर्वेमिर्दे वे: पुष्पगणस्योचितः: सम्पा- 


( शे७२ ) 


दित उपहार: सनन्‍्तपंणं यत्र यस्मिन्नगरे ते तथाबिधा इब भान्ति 
शोभन्ते जिनालया: ॥ ३६॥ 


नदोनेत्यादि--यत्र नगरे जना नदीनभाषेनौदार्येण हेतुना लस- 
म्ति शोभन्‍्ते सर्वप्युदारचरिता: सन्ति | ब्निता: स्रियो वा पुना रोचि 
स्व॑ं सोन्दय श्रयन्ति। एवं इयेषामुभयेषां गुणतो विशाल: कालः स 
मुदरतर ड्त्वं मोदपरिणासवत्वमुपेति । तथा सर्व जना नदीनस्य भावेन 
समुद्रभावेन शोभन्ते, स्लियश्व वार इब गोचितत्वं जलतुल्यतां नेमल्य॑ 
श्रयन्ति, कालश्व तरज्नभावं बिशालो5पि याति शीघ्र प्रयाति। श्लेषा- 
लड्ढार: ।। २७ ॥ 


नासा वित्यादि--यत्र नगरेडसौ नरो मनुष्यो नाश्ति यो भोगी न 
भवति, भोगो5पीन्द्रियसुखस भागमो5पि नामौ यो वृषप्र योगी न भबति, 
किन्तु धर्मानुकूलमेब सुखानुभवनम स्ति । वृषो धर्माचागेषि स ताहशो 
नार्ति य किलासख्यसमर्थितः स्यात्‌ सख्येन पग्स्परप्रेम्णा संयुक्तो न 
भषेत । सख्य॑ मित्रत्वमपि तत्तादडः नात्र सम्भाव्यते यत्कदापि नश्यात्‌ 
नष्टं भूयान्‌ किन्त्वामरणस्थायि भित्रत्व॑ं भवति । अर्थात्‌ परर्पराबिरो 
धेन त्रिवमंसेवनं कुबन्ति तन्नत्या इति । समन्वयालइ्डागर: ।। ३८ ॥ 


निरोष्छ्य त्यादि--यत्रापवादवत्ता पकारोच्चा रणवत्वं न भवती- 
त्यपवादवत्ता । सा निरौष्ख्यकाव्येष्वेव, न पुनः कस्मिन्नपि जने श्रप- 
चादवत्ता निन्दायुक्तत्वम्‌। अथ च हंतुवादे न्यायशासत्र एव परमस्य 
निर्दोषस्योहस्य तकंस्य सत्ता परन्तु,न कवचिद्षि जने परस्मिन्पदार्थ 
मोहसत्ता ममत्वपरिणाम: | अपान्ननामश्रवर्ण तु कटाक्ष नेत्रवीक्षण 
एव स्थिया: किम्तु न को5पि किछापाक्ो विकलाब्न:, छिद्गाधिकारित्वं 


विवरयुक्तत्थ॑ गवाक्षे झाछक एवं, किस्तु ल को5पि जनो दोषान्वेदी | 
परिसंख्याल कार: ॥ ३६ | 


( ३७३ ) 


विरोधषितेति--यत्र पश्च रे पक्षिनिवास एव वे: पक्षिणो रोघित्ता 
अवरोधः, नान्यत्र विरोधो बेरभावो भाति। सरस्तटाक॑ गच्छतीति 
सरोगस्तस्य भाव: सरोगता तां मराह्वतातिह सपक्षि क्तरेबेति प्रा- 
प्रोति, न को5पि जनः सरोग: रोगवानरिति । ख्लीजनस्य मध्यदेशे कटठि- 
प्रदेशे एवं दरिद्रता स्वल्पपरिमाणता, किन्तु न को5पि जनो ब्रिद्रो 
धनद्दीनो भिक्षावृत्तिमान्‌ वा। एतस्य सत्रीसमाजस्य केशवेश एव माढि- 
न्‍्यं श्यामलत्वं न तु कस्यापि चरित्रे मालिन्यं द्दीनत्वमिति॥ ४० ॥ 


स्नेहस्थितिरित्यादि- यत्र जनेषु स्नेहस्थितिदीपकवत्‌, यथा 
स्तहेन किल तेलेन बिना दीपकस्य जीवन नारित, तथा मनुष्या श्रपि, 
परस्परस्य प्रेम्णेव जीवन्ति। 'च पुनस्तेषु नदीनता वारिधिवत्‌ , यथा 
समुद्रो नदीनामिन: स्वामी तथा लोफेष्वपि नदीनता याचकवृत्यभावों 
बतते । थेषां चापगुणप्रणीतियु द्धशभ्वल एब रणाह्नणे धनुष: प्रत्यत्वाया 
प्रणीतिं प्रणयं कुबन्ति, किन्त्वन्यत्न जातुचिद्पषि कदाचिदपि चाप- 
गुणस्य प्रणीतिदु गु णस्यप्रणीतिनौर्ति। किलेत्येवं प्रकारा परि- 
स्थिति: ॥ ४१॥ 


सौरदयमित्यावि--एतस्य नगरस्य सौन्दय द्रष्टु! ततश्थ पुनः 
स्वरुत्पज्नाया: स्वगंसम्भवाया रुच: शोभाया स्मयं॑ मत्सट्रशी शोभा नर- 
लोके नास्तीत्येताह्ग्गवंमपकष्टु' दूरीकतु ' निशासु सम्पूर्णास्वपि न 
केवलमेकस्यामेव देवतानां रम्टष्टिविकासिनो नक्षत्र गणस्यापदेशास्मि- 
पान्निनिंमेषा नेत्रस्पन्दरहिता सती सम्पततीति वाक्यशेष: ॥ ४२ ॥ 


प्रासादेत्यादि--प्रासादस्य राजसदनस्य शृद्ञाप्रे श्रद्टालिकोपरि 
भागे निवासिनीनां समुपवर्तमानां जनीनां खस्रीणां मुखेन्दुमालोक्य 
दृष्ठा पुनरेष विधुश्चन्द्रमा योडसौ संह्ब्धकलड्डुताति: सहजकल छुलेखया 
सहितो व्तंते यतस्ततो ट्वियेव छज्जयेव किल ततो5यं शज्नाभ्रे नम्नी- 


( ३७४ ) 


भवन्‌ प्रयाति गच्छति । तत्नत्या: स्थिय: प्रसन्नमुख्य: प्रासादश्वातीवो- 
मत इति । उद्रेक्षालझ्वार: ॥ ४३ ॥ 


पदर्थेत्यादि--यरिमन्नगरे वेश्या नाम स्त्रेरिणी सापि कवीश्वराणां 
सुकवीनां भाषेव, यतः परस्म पराथ या निष्ठा स्थितिस्तां भावयन्ती स्वी- 
कुवन्ती पक्ष परेपामुत्कृष्टानामन्येषामर्थानां निष्ठां भावयन्ती नानाथे- 
बतीत्यथ: | कामप्यनिवचनीयां रसस्य श्ृद्भाराख्यस्य पक्ष नवानामपि 
रसाणां स्थितिं नाटयन्ती प्रकटयन्ती, कोषस्येका प्रसिद्धा वाब्छा धना- 
जनाभिलाषा ताम, पक्ष शब्द्संग्रहस्येच्छामनुसन्दधाना<न्वेषयन्ती । 
श्लेपोपमाल कार: ॥ ४४ ॥ 


सौधाग्रेत्यादि--इहास्मिन्नगरे तामि: प्रसिद्धाभि: सौधाग्रे छप्ना- 
नां बहूनामनल्पानां नीलमणीनां प्रभाभि. कान्तिभि: दोषायितत्व॑ 
रात्रिरूपत्वं सततमेब, ततः खलु वापीतटे बतंमाना सा वराकी चक्र- 
बाकी कान्तस्य चक्रवाकस्य प्रमड्ठ न रहिता सती ताम्यति संत्रस्ता 
भवति ॥ ४५॥ 


उत्फुल्लेत्यादि --उत्फुल्लानि विकसितानि उत्पलानि नीलकमला- 
नीव चक्षुपि यासां ता उत्कुल्लोत्पलचक्षुपर्तासां सोचनानामानन- 
श्रीमु खशो भा तया बलाद्धठादाकृप्टाउपह्वता तत एबाय॑ नानानिमंत- 
रत्नानां स्फटिकोपलानां राजिमि: परम्पराभिजंटिल्स्थ व्याप्तस्थ प्रासा- 
दस्य राजसदनस्य भित्ती यस्य ब्रिम्बावतारश्छविनिपातस्तच्छलात्का- 
राबद्धा तनु: शरीर यस्य सः काराबद्धतनु: सन्‌ पुनरयं घन्द्रग्रह- 
स्तस्यव प्रासादस्य चन्द्राश्मभ्यः पततो निर्गेच्छत: पयसो जलस्य भरः 
प्रबादर्तन्मिषादो दिति विछपति ॥४६॥ 


एतस्येत्यादि--अखिलेपु पत्तनेपु नगरेषु यत्साम्राज्यमाधिपत्यं 
तस्य या सम्पत्‌ समद्धिस्तस्था: पत्युः स्वामिन एतस्य कुरिडनपुरस्य 


( २७५ ) 


सतत सबंदेव रात्रो यद्वोपुरस्य पुरद्वारस्य मध्ये उपरि केन्द्र बतते स 
चासौ सुलसन्‌ शो भमानो यो5सौ चन्द्र: स गोपुरमध्यवर्तिसुलसश्न्द्र:; 
स किरीटायने शिरोभूषणमिवाचर ति । नो चेतू्‌ अपरथा पुनः सन्मणि- 
भिर्हीरकारिरत्नेबेद्धा निर्मिता या भूमिरह्कणं तस्था विसरे प्रसारे 
योडसौ ताराणामवतार: प्रतिच्छविस्तच्छलात्‌ येद्दाश्रादाकाशादापति- 
ता सावुज्ज्वला स्वच्छा सुमनसां कुसुमानां वृष्टि: सती सम्भवन्ती सा 
कुत कारणात्‌ | तस्मादिद नगरं सकलनगराणां सम्राडेवेति भाव:। 
सहेतुकोत्रेक्षालड्वार: ॥ ४७ ॥ 


काठिन्यनित्यादि - काठिन्यं कठोरत्वं ८त्किलाबलानां कुचमण्डले 
स्तनप्रदेश एवं, नाचान्यत्र काठिन्यं गाढमुष्टित्व॑ं जनेपु। श्रथ तथव 
दोषाकरत्व' चन्द्रभावस्तासां सुमुख एबं पर' केवल बतेते, नान्यत्र 
मनुष्यादिषु दोपयुक्तत्वमरिति | वक्रत्वं तासां सदुपु सुकोमलेपु कुन्तलेषु 
केशेपु बतंते तस्य सामुद्रिकापेक्षया सुलक्षणत्वात्‌ । न किन्तु मनो- 
वाक्कायेपु वक्रत्वं कुटिल्वम बालानां नवयौवनयुक्तानां नारीणामबल- 
स्नेपु मव्यदेशप्बेबारं सदृजभावेन क्ृशता प्रतिभाति, नान्‍्यः को5पि 
टुबलः । तामामुर्वोजोनुयुगल एवं विछामता लोमाभावो नान्यत्र 
कुत्रापि बपरीत्यप । तामां निगछे कण्ठदेश एवं शद्भत्वं शद्भाकार- 
धार्त्वि न चान्यत्र कुत्रापि मूर्खत्वम । अधरता दन्तच्छद ओष्ठ एब, 
नान्‍्यत्र अधरता नीचतारित | दृशाश्चज्षुषो रव केवल चपलता क्षणस्था- 
यितल्वं न तु चलचित्तता क्वापि, तेपामुक्तथमाणां दल लेशो5प्यन्यत्र नेति 
परिसंख्यालड्वार' ॥| ४८॥ 


वामानामित्यादि--वामानां युवतीनां शोभने बलित्रये उद्रस्थ - 
रेखात्रये विषमताइसमसंख्यात्वमस्ति, न च लोकेपु मिथो वपम्यमसहन- 
शीलत्वम, तासामड़त्ो चरण एव शेथिल्य॑ मन्दगादमित्वं, न तु जनानां 
चरित्रे, उताथ पुनः सुदर्शां शोभने दृशो चक्तुपी यासां तासां ख्रीणां 


( २७३ ) 


नितम्बवलये कटिप्ृष्ठभाग एबौद्धत्यं समुच्छायत्वं बर्तते, न तु अनेषु 
अविनीतत्वम । नाभ्यण्डके तुण्डीप्रदेशे किछ नीचता निम्नत्वं, न तु 
जनेषु नीचेगौमित्व॑ं बर्तते। निपातो व्याकरणविहितनाम हाब्देष्बेष 
भवति, न तु जनसमुदाये निपात आचरण-अ शता, यामिनां संयम- 
शालिनामक्षेष्विन्द्रियेष्वेव निम्रहो दमन नान्यत्र को5पि कस्या5पि निप्रहं 
करो ति प्रद्युतानुप्रहमेब कतु " प्रवतते । चिन्ता ध्यानं योगिनां कुलेष्बेब, 
आत्मध्यायिनां सम्प्रदायेष्वेव, नान्यत्र क्कापषि भोगोपभोगविषयिणी 
चिन्ता, स्ंसम्पन्नत्वात्‌ । सम्पीडनमपि पॉड़निचये-इक्षसमूह एव 
भ्रवति, न को5पि कस्यापि पीडामुत्पादयति दुःखं दातु प्रवर्तते । 
अद्दृहेति सहर्षोश्चर्य ॥ ४६ ॥ 


अश्नमित्यादि--श्रश्न' लेढि गगन चुम्बत्यग्रभागो यस्या एताहशी 
या शिखराणामावलि' परम्परा तया सड्ड ल॑ व्याप्त" यस्य नगरस्य 
बरणं प्राकारं मध्याहकाले द्विपहरसमये समझ्न्‌ प्राप्नुवन अय॑ सहखन- 
रश्मि: सूर्यो योइस्मिन्‌ भुवने लोके प्रोत्तप्तस्य वहिनतापितस्य काग्वनस्य 
रुचिरिव रुचियेस्थ स॒ इह कल्याणकुम्म इव स्वणकलशबदू 
भाति ॥ ४० ॥ 


हति दिलीयः सगः 


कई 


( ३२७७ ) 


तृतीयः सर्गः 


निःशेषेत्यादि--निशेषाणामग्िलानां नम्राणां नमः कुबेतामवनि- 
पालानां राज्ञां या मौलिमाला: शिरोभूषणस्था: पुष्पसन्ततयस्तासां 
रजोमिः पिखरिता धूसरीकृता5७ ब्रश्ोश्वरणयो: पौलि: प्रान्तभागो 
यस्य सोउस्य नगरस्य कुण्डिनपुरस्य शास्ता प्रतिपालको बभूव, यस्‍्य 
तास्‍्ता: प्रसिद्धा: कीर्ती: यशांसि एवं च श्रियो: गुण-सम्पत्तीश्च वदामि 
कथयामि तावत्‌ ॥ १॥। 


सौवण्यंमित्यादि--अस्य नृपस्य शोभनो वर्णो रूपं यस्य स सुबर्ण- 
स्तस्य भाव: सौवण्य' तदथवा का्वनत्वमेवं च घेय' घीरभाव॑ दृहत्वं 
अचलत्व॑ थोद्वीक्ष्य दृष्टा मेरः सुमेरुदू रंगतो नाहमीहक धेयवान्‌ 
सुर्णी चेति लज्जया किल वा । पुनर्वाधि: समुद्रो5पि एतस्य मुक्तामय- 
स्वातू-मुक्तो निवृत्तिमितो नाशमबाप्त आमयो रोगो यस्मात्स मुक्ता- 
मयस्तत्वात्‌ अ्रथवा मौक्तिकमयत्वात्‌ गभीरभावाद गृूढचित्तत्वादत- 
लरपशंत्वाद्दा हेतोश्व सदा ग्लपितो द्रवत्वमित एवं तिष्ठति | अ्रहो-- 
इत्याश्चर्य ॥ २ ॥। 


रबेरित्यादि-एकेनेब करेण हस्तेन लोकस्याशानामभिलाषाणां 
सहख' दशशतसंख्यात्वं समासात्सक्षेपात्‌ अन्यथा त्वतो5प्यधिकमिति 
भाव: । अथवा समेकी भावे समस्यत इति समासस्तत्कालस्तस्मादू युग- 
पदिति, आपूरयतस्तृप्तिमानयतोउस्य नृपस्य समक्षमग्रतस्तावतू, व 
पुनः सहस्न: करे: स्वकीये: किरणईंशानामाशानां दिशां परिपूरकस्य 
सप्रकाशकस्य अस्य रवे: सूयस्य महिमा महत्त्वं किमिवार्ति न किमपि 
किन्त्वतिशयेनाल्‍पकत्व$पारित । श्लेषगर्भो वक्रोक्स्यलट्टार: ॥| ३ ॥ 


भूमावित्यादि- बीतो विनाशमितः कलइ्लुस्य दृषणस्य लेशो 
यश्माध्स दोषवर्जितः: । भव्यानां सभ्यजनानामेवाब्जानां कमलानां 


( रे७८ ) 


वृन्द्स्य सम्प्रदायस्य पुनः मुददे प्रसत्ये जातोषय च लसन्तीभिः सततं 
बर्तेमानाभि: कलाभि: स्फूर्तिप्रभतिभिरादय: सम्पन्नः, एतादशो राजा 
भूपश्चन्द्रश्च द्वितीयोडपि किलाद्वितीयो5पूबरूपो जात इतीब बिचाय 

द्रोउप्ययं भयाढयो भयभीतो नाह' निष्कलछड्को न च कमलप्रियो 
नाप्यक्षयकलावान्‌ एवं त्रस्तोडथ च भया कान्‍्त्या55ढथः संयुक्तो जातः 
खलु | एक॑ विशिष्टगुणं दृष्टवाउपरो5पिगुणप्रकषमात्मनि समादातु' 
यतत एवेति नासौ चन्द्र: सिद्धाथंसम इत्यथः:। अतिदेशालझ्लार 
“अतिदेश: सजातीयपदार्थभ्यो विशिष्टता” इति सूक्त:। भूमावहो 
घरण्यामपीत्याश्वर्यम ॥ ४ ॥ 


योग इर्यादि --विधेन्रनेद्मणो वेदनया ज्ञानेन योग: सम्बन्ध: परावृत्य 
पीडयेति यावत्‌। स चापराजितेशो5पराजिताया:पावेत्या: स्वामी महादेव: 
शूली त्रिशूलनामायुधधारक: शूलरोगवान्बा । माधव: अश्रीक्ृषष्ण: 
पुनगंदान्वितो रोगयुक्त:। गदों रोगो नाम, गदा चायुधविशेष- 
स्तदन्तब्रित:। इत्यमस्य निरामयस्य रोगरहितशरीरस्य नृपस्य सम 
समानः के ९ किलामीयु न को3पीत्यथ: ॥ ४॥ 


यदित्यादि--यत्‌ झिल यस्मात्कारणाज्जनः साधारणों मनुष्यवग: 
कृष्णं वर्त्त मार्गों नीतिलक्षणो5थ च गगनप्रदेशो यरमात्‌ स तस्य भाव- 
स्तक्तमनीतिगामित्व॑ घूमव॒त्वमपि चर्ते विना5मुष्य राज्ञोउत्र प्रताप एव 
बहि: अग्नि: शन्रुसंहारकत्वात्‌ तं सदाभ्यवाप, पुनश्च छकस्यक स्यापि 
जनस्य वितर्कस्थ प्रश्नामिधस्य चिन्तायाश्च सक्तं नो बभूव, ततोड 
मुध्यानुमानमेवानुमात प्रत्यपि चादड्भू तत्व॑ अपूवत्व पश्याम्यहमिति । 
यद्रतापनो न कोष्यनीतिकर्ता3मूदित्यथ: । मां लक्ष्मीमनुवर्तमानत्व- 
मनुमातजमिति चोक्तिलेश: ॥ ६ ॥। 


मृत्वमित्यादि--पृज्यपादो जनेन्द्रव्याकरणे संज्ञासु मनुष्यादिषु 
शब्रेपु सत्तं सद्भिधेयर्मधुसदिति जगाद सूक्तवान्‌ । किन्तु नृपो5- 


( ३े७६ ) 


सको राजा धातुषु सुवर्णादिपु परस्थ लोकस्योत्तरजन्मनो हेतोः 
कारणात्‌ कि वा परेषां लोकानां हेतोरुद्धारकारणाद ममत्वहीना भवन्‌ 
न तत्र रूप्यकादिषु ममत्व क्रवान्‌। मृदों मृत्तिकाया भावं झृक्त्व स 
कथितवान्‌ यत्र पूज्यपादोडपि मुनिर्धातुषु भूवादिपु मृक्त्यं न कथितवान्‌ 
एवं तदेतदस्योज्ज्बछा कीर्तिरेव केतु: पताका यस्य तस्य राक्नो5स्ति 
धाम तेज एवं यावत्‌ ॥ ७॥ 


सा चेत्यादि--हे सखिराज, मित्रशिरोमण, पश्य विचारय तावत्‌ । 
यत्किल नृपनायकस्य सिद्धाथस्य सा विद्या या लोकोत्तरत्वमसाधारण- 
भावमितरजनेपु यथा न स्यात्‌ तथात्वमाप समुपलेभे | यत: स मार्गे- 
णानां मद्भतानां बाणानां चौध: समृहो यस्य सविधं समीपभावमाप, 
गुणस्तु यस्य यशोनामा दिगन्तगामी बभूव, दानित्वात्‌। इतरस्य जन- 
साधारणस्य घनुधग्स्थ बाणसमूहो दूरं याति, गुण: प्रत्यग्वाभिध: समा- 
कृष्टो भवतीति विचित्रवस्तु समाश्चयस्थानमतन्‌ | यस्माद ईदशी 
चापविद्या कापि न दृष्टा, याहशी घिद्धाथस्याभूदिति | ८।। 


त्रिवर्गेत्यादि--प्रतिपतेव्य त्पक्ते. सार: सक्तरभागों यत्र सोउसौ 
राजा त्रयाणा वर्गोणां धर्माथक्रामाख्यानां भावात्‌ परिणामात्‌ स्वयम- 
वानायासेनत्र चतुर्णा' वर्णानां ब्राह्मणक्षज्रियवश्यशू द्रनाम्नां विधि बि- 
धान चकार कृतवान्‌। ततो<मुष्य भवे जन्मनि, अपवर्गस्य स्थितये 
मोक्षपुरुषाथसम्पत्तयेडनभिन्ञत्वमज्ञत्वं बेद, अद इदं ज्ञातवान्‌ स ता- 
इशो जनो नास्ति त्रिवर्गसम्पक्ते: अपवर्गसाधक त्वात्‌ । तथा च॒ त्रिवर्गा- 
णां क-च-ट-वर्गाणां भावात्सद्वाबादू ज्ञानादुनन्तरं यः स्वयमेब चतुर्णो 
वर्णानां त-थ-द्‌-धानां विधि चकार | अतएवं जनो3मुप्यापवर्गास्यित- 
ये पवगगस्योपपत्यभावार्थभद॒इदं नकाग्स्यानभिज्ञत्वं बेद, नकारा- 
ध्ययनात्यूब' पवर्गाध्ययनं कुतः स्यादित्यर्थ: । श्लेषपूर्णा निन्दायां 
स्तुति: || ६ ।। 


( रे८० ) 


भुगड्भत इत्पादि--अमुध्य राज्ञो भुजं कुटिलं गण्छतीति भुजन्न- 
म्ततोभुजज्ञतो5से: खज्लादेव सपान्‌ मन्त्रिणः सचिवा अथ 'र गारुढि 
नो5पि श्रातु' रक्षितु' क्षमा: समर्था न भवन्ति। यदि कदाचित्‌ अवसरे 
स्‌ राज्ञोइसि: कोपी कोपयक्तो भवेच्चेत्‌ इत्येवं विचायवारयः श्र 
नस्येव भूपस्याक्षप्र-योश्व रणयोयें नखा नखरा एब चन्द्रा दीप्तिमत्वात्‌ तेषां 
कानित ज्योत्स्नामनुयान्ति स्व्रीकुबेन्ति | श्लेषय॒क्तो रूपकालझ्डार: ॥१०॥ 


है तातेति--समुद्र भ्रति दे तात पृज्यवर, तव तनुजा छक्ष्मीयां 
सा जानुजद्वा तदुचितो लम्बो बाहुस्तआपको भुजो यस्य तस्य सिद्धा्थ- 
नामनपस्याज्ञ शरीरं सभास्वपि किमुतान्यत्रेत्यपि शब्दार्थ: । न बिमु- 
ख्व त््यजेदीटशी लज्जारहिता जातेत्यं गदितु' वक्त ' तस्य राज्ञः कीर्ति 
ममुद्रस्यान्तं समी पमवाप । अहो-इत्याश्चर्ये ॥ ११॥ 


आकर्ष्येत्यादि--चेद्यदि भूपालस्यास्य सिद्धार्थस्य यशःप्रशहित 
विरुदावर्लि चाग्णादिगीतामाकरण्य श्रत्वाइ5श्चयं चकित: सम्‌ शिरो- 
घुनेत्‌ घुनुयात कम्प॑ प्राप्नुयात्तदा भुवो5पि स्थितिरवं कथमेवं स्यान्नव 
सम्भवितु' न शक्नुयादित्यनुमानजातात्परिज्ञानातू घाता पूब॑मेवा- 
द्िपते: शेषश्य कर्णो न चकार । सपजाते: श्रवणशक्तिसद्भावेडपि क्णयो- 
राकाराभावम श्रित्येत्थमुट्रेक्षितमस्ति ॥ १२॥।। 


विभूतिमत्थमित्यादि--विभूतिमत्व॑ सम्पत्तियुक्तत्तमत एव 
महेश्तरत्व॑ प्रभुल॒ख् दधता सष्टे: प्रजारूपाया: समुन्नतत्व॑ं हृथ॑पुवेकं 
नम्नभाव॑ च श्रजता स्त्रीकुवताप्यनेन जननायकेन राज्षा कुतोदपि कचि- 
दृपि प्रजावगें दृष्टेवषम्यं नेतं बेपरीत्यं न प्राप्त कस्मेचिदपि विराधकत्वं 
नाज्लीकृतमिति । छोकाभिमतो महदेश्वरस्तु विभूतिमान्‌ सवार भस्म- 
युक्तो5पि भवन्‌ त्रिलोचनत्वादू दृष्टिवेषम्यमेति सष्टेश्व संहारकरो5पि 
भवतीति | अतिदेशालझ्लार: ॥ १३॥ 


( शै८१ ) 


एकेत्यादि--अस्य राश्ष एका प्रसिद्धा चेकसंख्याका न सती 
विद्या श्रबसोरस्मादर्शां कर्णयोद्योस्तस्वं वस्तुस्तरूपं सम्प्राप्य तद्ठियां 
श्रत्वाउस्माकमपि कर्णों वस्तुतक्त्तं लभेत इति। सम्प्राप्याथ व्‌ तस्थ 
नाम सप्रसंख्याकत्वमवाप्य सप्तद्यं चतुदंशत्वं लेभे समबापेति युक्त, 
किन्तु तस्येकापि शक्तिनीतेश्चठुष्कस्य सामदामद॒ण्डभेद भिन्नस्य सार- 
मुपागता सम्प्राप्ता सती नवतां नित्यनूतनता बभागर | अथ च नव संख्या- 
कत्वमवापेत्यहों आश्चयमेव | यन एकस्य चतुमिर्मिल्त्ा पद्चलमेव 
स्यादिति। क्रिब्चंकापि विद्या वणद्वयंप्राप्य त्रित्वमेबोरीक्रियतां, न 
तु चतुदंशत्वं चतुःप्रकारत्वमित्यहों विरोधाभासः ॥ १४ ॥ 


छायेत्यादि-हे सुमन्त्रिन्‌ मित्रवर:, श्रणु तावत्‌ इति योज्यमू । 
तस्य नृपस्य प्रियं करोतीति प्रियकारिणी इत्येवंशीला स्त्री बभूव, या 
नाम्नापि प्रियकारिणी आमीनू। या च सदा राज्ञो5नुगन्त्री छन्दो5नु- 
गामिनी सूयेस्य छायेब, यद्वा विधेविंधातुमायेव प्रपद्चरचनेव । 
यस्या राज्ष्या: प्रणयस्य प्रेम्ण: प्रणीतिस्तावद्रीति: पुनीता निर्दोषा 
समभूदिति ॥ १५ ॥। 


वयेत्यादि--असौ प्रियकारिणी नाम्नी राह्ली तस्य राज्च: पदयो- 
श्चरणयोरधीना वशवर्तिनी समथी चार्थक्रियाकारिणी सेवा वेय्यावृत्य- 
क्रिया यस्यस्या: सा महाननुभाव: प्रभावों यस्या: सा, धमंश्य समी चीना 
नुष्डानस्थ दया जीवरक्षावृत्तिरिव, तथा तपस इच्छानिरोधलक्षणस्य 
श्षान्ति: सहिष्णुतेव, पुण्यस्य शुभकर्मण: कल्याणानामुत्सवानां परम्परा! 
पद्धतिरिव सदवाभूज्जाता ॥ १६ ॥ 


हरेरित्यादि-- हरे: ऋष्णस्य प्रिया लक्ष्मी: सा चपलस्वभावषा5 

नवस्थानशीछा क्षणस्यितिमती सा, बाउथवा सृढस्य मद्दादेकश्य प्रिया 
श 2 ्ः ] [] ] 

'बाबंती सा सततमेवालिकनश्ीला5तो निलज्जञतयाउधघं पाएं कध्टं वा 


( रे८र ) 


ददातीत्यघदा, स्त्रिया लब्जव भूषणमित्युक्त :। गति: कामप्रिया सा 
पुनरद्ृश्या द्रष्ट्रमयोग्या मूत्तिरहितत्वात्‌ विरूपकत्वाद्वेति श्रत: हे शस्य 
पाठकमद्दाशय, पश्यात्र लोके शील्भुव: सहजतया निर्दोषस्त्र भावाया । 
स्तस्या: प्रियकारिण्या: समा समानकक्षा क्थमस्तु तासु काचिदृ- 
पीति ॥ १७।। 


वाणीत्यादि--या राज्ञी परमस्य सर्वोत्कृष्टस्याथस्य मुक्तिमाग्गे- 
लक्षणस्य दात्री वाणीव जिनवागिव | यद्वा परमस्याविमम्बादरूप- 
स्पारथस्य पदार्थज्ञानस्य दात्री वाणी भवति, तथा चानन्दस्याउ5हा|दस्य 
विधाया: प्रकारस्य विधात्री विधि-करत्रीं कलेव चन्द्रमस:, वितकणा- 
वबच्च परमोहपात्री, यथा वितर्कणा परमस्य निर्दोषिस्योहस्य व्याप्ति- 
ज्ञानस्य पात्री,तथेव राज्ञी परस्योत्कृष्टस्य मोहस्य प्रम्ण: पात्री, सत्कौतुक- 
पुणगात्री मालेव यथा सद्धिः प्रफुल्ले: कौतुर्क: कुसुम: पृणगात्र 
मालायास्तथा सता समीचीनेन कौत॒ुकेन विनोदेन पृणगात्र' यस्या 
एताहशी राज्ञी । मालोपमालछद्भार: || १८॥ 


लतेत्यादि--या राज्ञी छतेव सम्पल्लबभावभ्ृक्ता छता यथा 
समीचीनानां पल्वानां कोमल-पत्रार्णा भावेन भुक्ता भवति, द्था 
राज्ञी सम्पदः श्रियो लवानां भावेन भुक्ता | अथवा तु समीचीनानां 
पदानां लवाः ककारादयलेषां भावेन भुक्ता मदुभाषिणीत्यथ:। दीपस्य 
दशावर्तिरिव विकासेन (प्रकाशेन, प्रमन्नभावेन च) युक्ता। नित्य 
सततमेव सक्तेव समवादसूक्ता सामान्यशक्तियंथा समवादेन सत्सदिति 
प्रकारेणान्वयव चनेन सूक्ता भवति तथव राज्ञी समवादसूक्तवती, न हि 
कुत्रचिद्पि वेषम्यं वेरभावमनुकर्त्रीत्यथ: । यतो यसयां मृदुता कोमलत्व॑ 
मधघुरत्वद् द्राक्षायामिवोपयुक्ता55सी दभूत्‌ ॥ १६ ।। 


इत इयादि--हे अम्ब, मात: अद्दमित: प्रभ्नति, अ्रद्यारभ्यामुष्य 
तवाननस्य मुखस्य सुषमां शोभां न स्पधयिष्येधनुकतु न प्रयतिष्ये 


( शैष्र३ ) 


इत्यवं स्पष्टीकरण।र्थमिव सुधांशुश्चन्द्रमा: स्वस्य कुलेन नक्षत्रमण्डलेन 
युक्त: सन्‌ यस्या लोकोत्तर-सौन्द्ययुक्ताया: पादाग्र' चरणप्रान्तभाग- 
मितः प्राप्त: स्यादिति सम्भावनायामुपात्त: | अ्रथशब्द: क्रमेणावयववर्णे- 
नाथमिति ॥ २० ॥| 


दण्डाकृतिमित्यादि-- या राज्ञी स्वनितम्बदश कटिपृष्ठभागे 
पृथुरूपस्य महतश्चक्रस्य कलशकरणस्य मानादनुमानाज्ज्ञानादथा रमना- 
यासेनव कुचयोस्‍्तनयोद्थो: ऊुम्मोपमत्वं कलशतुल्यत्वं दधाना स्वीकु- 
बॉणा सती तथव छोमलतासु रोमावलीप्रदशपु दण्डस्याकृति दधाना 
पुनः स्वयमेबात्मनेव कुछालस्य कुम्भका रम्य सत्त्वं स्वरूपं किग्न कुले5 
लसत्व॑ प्रमादित्वं खयमुज्जहार स्वीक्नवती मत्महृश|उनुत्साही को5पि 
नास्तीति किलानुबभूव । अथवा कुरिति प्रथ्बी आधारे आधेयारोप- 
णेन च प्रजातनिस्तस्या छाछसा प्रे म॒ यत्र तत्वम ।| २१॥ 


मेरोरित्यादि--याउसौ राज्ञी मगो: नाम्नः पव॑तादौद्धत्यमुन्नतत्व- 
माकृष्य निजे नितम्बे तदितांडडरोपितवती | अथवा पुनरब्जातू कम- 
लादाकृष्याउस्यबिम्बे मुग्बमण्डले, उत च॒ पुनरब्ध: समुद्रादुद्धू त्य 
गास्भीयमगाधभाव॑नासिकारामथो तथेत्र धराया भूमविशालत्व॑ 
विस्तार श्रोणी कटिपुरोभागे समारोपितवतीति किल । अतिशयोक्तय- 
लक्कार: ॥ २२॥ 


चाजचल्यमित्यादि - या खलु चाज्चल्य॑ चगद्वलभावमक्ष्णोश्चक्षु- 
पोरनुमन्यमाना स्वरीकुर्वाणा, दोपाणामाकरत्वं दोषमूलल्वमथ च दोषां 
रात्रिकरोतीति दोषाकरश्चन्द्रमास्तत्त्वं मुखे दधाना समारोपित॒वती । 
प्रकर्षण बालभावं मुग्धत्वं प्रबालभावं तथवं मृदुपल्लूवत्वं करयोहंस्तयो- 
रू दंड ' 
मंध्ये जगादू कथितवती। यस्‍स्या महिष्या उदरेडपवादो निन्दापरि- 

शः | [ 

णामो5थवा नास्तीति वादों छोकोक्तिबंभूव । निन्दायां स्तव एवा- 


लक्कारः ॥ २३॥ 


( रेघ४ ) 


महो पतेरित्यादि--महीपते: सिद्धाथनराधिपस्थ धाम्नि ग्रेहे सा 
महिषी निजरस्येह्नितिन शरीरचेष्टया यतः कारणात्‌ सुरीभ्यो देबीभ्यो5 
पीते: सम्पतिकरी बाधा-सम्पादिका अभून्‌, देवीभ्यो5प्यधिकसुन्द्री 
बभुवेत्यथ: ! तथेव॒ हितेन राज्ञोउप्यन्यस्य लोकस्यापि हितेन शुभचिन्त- 
नेन शोभनाथा रीते: सम्पत्तिफरी समभूत्‌। पुनह मित्र, असको 
राज्ञी स्त्रकटिप्रदेशेन पवित्रा पवि वज्ञ' त्रायते स्वीकरोति सा शक्रायुध- 
बदल्पमध्यप्रदेशनती । हृदा हृदयेनापि पत्रिन्ना पुनीत अतीव 
निर्मेठमानसा धरायां भूमौ न तु ख्रर्ग अपिशब्दो$त्रेवार्थकः | किद्न 
निजेज्वितेन राज्ञी सानुरिवोन्नतिशीला3भू दित्यप्युक्तिलेश : ॥ २४ ॥ 


मृगोहृश इत्यादि--मृगी हरिणी तस्या दृशाविव दृशो नेत्रे यस्या- 
स्तया मगीदशो महिष्या या स्थयं सहजा चापछता चपल एवं चापल- 
स्तस्य भावश्वापछता हावभावादिचेष्टा या खलु ग्म्या रमणीया 
अतः सब स्मरेण कामदेवेन चापलता$$पि धनुयष्टित्वेन अन्लीकृता$ 
भूत्‌ । अथ च मनोज: कामदेव एवं द्वारा हृदयालझ्ढारों यस्या: साइसौ 
राज्ली निजेक्षणेन स्वकीयेनावछोकनेन कटाक्षरूपेण क्षणेन तत्कालमेवा- 
क्ृश्वत: शरीरध।रिणों मनो हृदयं जहारापह्तवतीति । यमको$ 
छड्ढार: ॥ २५॥ 


अस्या इत्यादि - मृणालकं कमलनालमहमस्या महिष्या भुजस्य 
बाहुदण्डस्य स्पद्ध ने तुलनाक रणे गद्ध न॑ रृष्णापरिणामो यस्य तच्तवात्कृतो- 
5पराधो दोषो येन तमेनमिदानी तस्वादस्तुतः। अन्तरभिव्याप्याभ्य- 
न्तो न पुनर्वेहि: | उच्छिन्नो गुणानां धेर्यादीनां तन्तूनां च प्रपश्नों यन्र 
त॑ स्‍्फुटितहृदयमित्यर्थ:। नीरे जले समागच्छति स्मेति नीरसमागतं 
तमेव नीरसं रसरहदितजीवनमत एवा55गतं बिनष्टप्रायख्र समुपेप्ति 
जानामि । पराभूतश्च जनो जल्ले अहित्वा विनश्यतीति रीति: ॥ २६॥ 


( रे5५ ) 


या पक्षिणीत्यादि--याउसौ भूपते सिद्धाथेस्य मानस नाम चित्तं 
तदेव मानसनामसररनस्य पक्षिणी तदादरिणी पतत्निणी चया फल 
जगदिद चराचरं तदेवक दृश्यमवलाक नरथान तरिंसन राजहली गज्ञ: 
प्रिया क्षीग्नीरजिवचिनी पक्षित्री चत्येत्रमिष्टानुमानिता, या खल, बि- 
नय॑न नम्रभावेन, अथ च थीनां पक्षिणां नयेनाड5चा रेण गृक्ता, यत: 
खलु स्वचप्टितेनेब मुक्ता परित्यक्ता, अफछा फलरहिता र्विनिश्चेष्ट। 
यया सा मुक्ताफछ॒स्थितिस्तथा म्ुक्ताफलुमक्तिकरेव स्थिति: जीविका 
जीवनवृत्तियसथा साथि ॥ २७ ॥ 


प्रवालतेत्वादि--अस्या भहिष्या मृध्नि मस्तके प्रकष्टा बाला 
केशा यत्र स॒॒प्रच्रालम्तस्थ भाव प्रबाछता सघनकेशत्वमिति | अधरे 
आएदशडपि प्रबालो विद्रमस्तस्य भाव: प्रबालता5भूदू, अरुणवर्णत्तानू, 
तथेव करे हस्त च॒ प्रब्ात्नता सद्योजातपल्चत्व॑ं कोमछतयेति | यस्या 
मुखडतज्ञत। चन्द्रमस््वमाहादकारिखान, चरण पदमप्रदेश5प्यब्जता 
कमलरूपत्वमाकारेण कोमलत्वेन च, तथा गले कण्ठेडप्यब्जता शड्झ- 
रूपत्वमभूदिति यस्‍्या जान्वोजंघयोयु गे इये सुबृत्तता समुचितवतु छा- 
कारत्वम, तथा चरित्र5पि सुब्रृत्तता नियमितेज्ञितत्वात । कुचयो: स्तनयो: 
रसालता55म्रफलतुल्यता3भूदव॑कटित्रडधोवस्त्रेडपि रसालता-रसां 
काम्वीं लाति स्वीकरोति रसालस्तस्य भावों रसालताउभूत्‌ ॥ '८॥ 


पृब मित्यादि-- एषो<र्थाल्लोकमान्यो विधिविंधाता पूर्व प्रथमत- 
स्तावदभ्यासाथ' विधु' नाम चन्द्रमसं विनिर्माय ग्चयित्वा पश्चाद 
उपुत्पक्यनन्तरं विशपयत्नात्मावधानों भवन्‌ तस्या मुखं कुबेन सन्‌ एव- 
मेतादह॒श सर्वोद्रसुन्दरं सम्पादयन्‌ स तस्येतद्व॒तान्तस्योल्लेखकरीं तां 
चिह्ामिधां लेखां तत्र चन्द्रमसि चकार कृतवानित्युदारों महामना 
संज्ञायते | लोके5पि शिल्पिप्रभ्भति उत्तर कृति कुबन्‌ पूर्वी कृति लेखा- 
भिश्विहयति ।। २६ ॥ 


( शे८घ३ ) 


अधोतीत्यादि - अ्रधी तिरध्ययनं, बोधो ज्ञानम आचरणं तदनु- 
कूछा प्रवृत्ति: प्रचारोडन्यप्राणिभ्य: सम्प्रदानमेतेश्चतुर्मिरुदारें: सबे- 
सम्मते: प्रफारेरस्था राज्ष्या विद्या चतुदंशत्वं चतल्रो दआ अयस्था यश्या: 
तस्‍या भावश्चतुदशत्ब तटूमिता नीता, अतः कारणात्मकछा वा पुनः 
कछा, कला तु षोडशों भाग इति स्व॒भावादेव चतुःष्ठिजोता:। अ्थ 
व तस्या विंधा निरन्‍्तरमधीत्यादिशि: प्रकारेश्चतुदशप्रकारत्व॑ प्रापिता:, 
कलाश्च  र्कृत्यौदिरूपाश्चतुःषप्ठिसंख्याप्रभिता: खी ममाजयोग्यास्ता: 
परिपूर्णा: सख।ता: ! पूर्णबिदुषी सा सम्बभूवेति यावत्‌ ॥ ३० ॥ 


या सामेत्यादि - या राज्ञी सामरूपस्य शान्तभावस्यथ स्थिति- 
मात्मना मनसा55ह, सततमेव शान्तचित्ता55मीत्‌ , या स्त्रीयाध रे ओछ- 
देशे विद्रुमतां प्रत्रालसंकाशतामुवाह अरूणाधर भूदिति । यस्‍्या- 
स्तनौ शरीरे तु पुनरुपमामनुवर्तमानलमनूपमत्व, तस्योपमानत्वस्य 
सक्त्व॑ न पुनरुपमेयत्वस्थ | तच्छरीरादविक सुन्दर किख्िद्पि नारित 
यस्योपमा दीयताम इति। धारणा स्मरणशक्तिरपि सा प्रसिद्धा तस्‍्यां 
या खलु मदत्तरमुत्तरोत्तरवर्धभानत्वमन्वभवत्‌ स्त्रीचकारेति। यस्‍्या 
झात्मनि मरुनाम देशस्योपस्थितियंत्र विद्रुमता द्रुमविहीनता भवति, 
अनूपो नाम जलबहुलो देशस्तद्वत्त्तं शरीरे साधारणाय देशायानधिक- 
जलूगुल्मादिरूपाय तु यत्र महच्वमिति समासोक्ति:, त्रिप्रकारस्य देशर्य 
स्वामिनी सेत्यथ: ॥ ३१॥ 


अक्ष्णोरित्यादि-या युवतिनंवयौवनवती, श्रक्ष्णोदीघसन्दर्शितां 
बिच्यारशीलतां दधती स्वीकुवेती सा खनतां सदोषभावमवापेति विरोध:, 
किन्तु साउछ््णेनेत्रयोदू रदर्शित्वं दधत्यपि साजनत्व॑ सकजलत्वमवा- 
पेति परिहार: | या चोवोविंलोमतां वेपरीत्यमाप्यापि सुवृत्तस्थितिं 
- संदाचारभावमवापेति विरोधः, तत्र पुनरपि सा उर्वोजिधयोविंलो- 
मतां लोमाभावं दधत्यपि बतु लभावं लेभ इति परिद्दार:। या आत्मन: 


( शे८७ ) 


कुचयो: काठिन्यं कठोरत्व दधती समुन्नतिं सहर्षनम्रत्वं सम्भावयन्ती 
बभो शुशुभ इति विरोध: । कुचकाठिन्येडपि समुन्नति समुच्द्रायत्व॑ 
स्वीकुरब णेति परिहार: | या कचानां केशानां सम्रहे श्लक्ष्णत्वं नम्रत्व॑ 
दधत्यपि ध्षमुद्तिं साक॑ वक्रत्व॑ सम्भावयन्ती बभाविति बिरोधः, तत्र 
कचसंग्रहे मादंवं कुटिल्त्वश्व साथ विश्राणा ब॒भाविति परिहार: 
विरोधाभासो5छट्वार: ॥ ३२॥ 


अपीत्यादि-या राज्ञी जिनपस्याहंतो गिरा वाणीव समस्तानां 
प्राणिनामेका5द्वितीया बन्घु:ः पाछनकरी आसीदभवत्‌ | शशधरस्य 
चन्द्रमस: घुपमा ज्योत्त्ना यथा तथेवा55हादश्य प्रसन्नताया: सन्‍्दोहः 
किलाविच्छिन्नप्रवाहस्तस्य सिन्घुनंदी बभूब । नदीव यथा नदी तथैब 
सानुकूला कूछानुसारिणी नदी, राज्ञी चानुकूलचेट्राबती । सरसा 
ख्ज्ञारससहिता सजछा च सकला चेट्टा यस्या: सा, घटपदीब भ्रमरीब 
नरपते: पदावेव चरणावेव पद्म । ते प्रेक्षत इत्येवंशीला नृपचरणकमल- 
सेविका3भूदिति ॥ ३३ ॥। 


रतिरिवेत्यादि--तस्य विभूतिमत: सम्पत्तिशालिन: भस्मयुक्तस्य 
चेशस्य राज्ञो महेश्व॒रस्येव सा राज्ञी भूमावस्यां प्रुथिव्यां गुणतोडपरा- 
जिता पाबतीव कयापि परया स्रियान जिता सर्वोत्कृष्टा सती तथ्य 
नृपस्य जनुषः जन्मन: शआशिकेव शुभाशंसेव सन्धात्री पुष्पधनुषः 
स्मरस्य रतिरिव प्रिया5भूट्प्रेमपात्री सजाता || ३४ | 


असुमाहेत्यादि-सा राज्ञी सुरीतिः सुसंज्ञा, स्वसखि पति, 
इति जैनेन्द्रव्याकरणोक्ता सेव वस्तु प्रयोजनभूतत्वात्तस्य स्थिति: प्रति- 
पालयित्री सा पुन: समवायाय सम्यग्ल्ञानाय पतिमित्येनं शब्दं तावदसु' 
सुसंज्ञातो बद्दिभू तमाद्दोक्तवती, तथेब शोभना रीति: प्रथा सैब बस्तु 
तस्य स्थितिर्निंदोषकार्यकर्त्रीत्य्थं:। सा पतिं भर्तारमसुमाह प्राणरूप॑ 


( रेघ८ ) 


निजगाद । समथ क॑ जल घरतीति समर्थकन्धर: पुनग्प्यजडो ड-लयोर- 
मेदाजलगहि5 इति समतामपि ममतां शान्तिमपि मोहपरिणाममुदाहर- 
दिति विरोध:, ततः समर्थों विजयकरों कन्धरौ बाहुमूलमागी यस्य स 
मूपो5जड़ो मूर्खत्वरद्वित: स राजा मम कवेमेनां वर्णितप्रकार्रा तां राज्ञी- 
मुदाहरन, मया बर्णितस्वभात्रां ता राजी स्वीचकारेत्यथ: ।, ३४ ॥ 


नरप इत्यादि -नरपा राज़ा वृषभावं बलीवदतामाप्रवान | एत- 
कश्य पुनरिय महिषी र क्ताक्षिका5 घूत, अश्रतयांद्रया: क्रिया चेष्टा सा अ्वि- 
कारिणी अवेमेंपस्य उत्पादिका, सा च॒ द्यू मर्दां देवानां प्रिया स्त्री सम- 
भूत इति सव विरुद्धम | अतो नपो वरपभावत्र धर्मस्तरूपमाप्रव न जाना- 
ति सम | एतकस्य पुनरियं महिपी पट्रराज्ञी वा घमंमाप्रव॒तीत्यनयाति- 
काररहिता चढष्ठा सुराणामपि मध्ये प्रिया प्रीतिसम्पादिका समभूदिति। 
अहो इत्याश्व यनिवदन ॥ २६ ॥ 


स्फुटमित्याद--तयोन्‌ पमरहिष्यो: सर्वोडपि समय' स प्रसिद्ध 
निशा-वामरयोमंध्य इतरतरमानुकूल्यत: परस्परानुकूछाचरणनस्तथा 
स्पष्ट स्‍कुटमतर किल ऋतूनामिदमातंवं यत्सम्विधानं यथतु सुख्ब- 
साधन ततः म्व॒त'उन यासेनेब स्त्रमूल्यतः सदुपयागेन समगच्छ- 
ज्लिजंगाम ॥ २७ ॥ 


हलि तृतीयः सगः | 





( रेझ६ ) 
चतुर्थ: स्गं: 


अस्पा इत्यादि --अस्माकमानन्द्गिराणां प्रसन्नतासम्पादिकानों 
बाणीनामुपहार: प।रितोपिकछूपों बीरो बद्ध मानो भगवान्‌ भवितु- 
महँ: | स ऋदाचिट्कदाउध्या: श्रीमिद्धाथस्थ महिष्या उदग आरात्सं- 
योगवजान, सुक्त गरात्कुबल्म्य भोक्तिकस्य प्रकार इंच मौक्तिक- 
विशप इब उदर सर््रयमनन्यप्रेर णयवाव भार धृतवान गर्भकल्याणं नाम । 
अतोउन्यं गर्भ न धरिष्यतीति यावत्‌ | १ ॥ 


वोरस्पेति--म्रासेप्तवाषाहमास: । पक्षयोद्रयो्यं: सारः शुचि- 
विंशुद्धनामा सः | तिथिश्च सम्बन्धवशन यस्था गर्भो जातः सा पष्ठीति 
नाम्नी । ऋतुस्तु पुन: समारब्धा पुनीता वृष्टियेस्मिन स वर्षारस्भ- 


समय हत्यर्थ । एप बीरस्य गर्भेइमिगमस्य गर्भौवतारस्थ प्रकारों 
विधि कालनिदंश: || २ ॥ 


धरेत्यादि-- गर्भमुपेयप॒ समायातवत. प्रभोभंगवतसणिज्ञान- 
धारिण. कारणात्त पुनः प्रजब प्रजावदू इयं घरा भूमिरप्युल्लासेन 
हथण सहितरय विचारस्य वस्तु बधुत जाता। यतलतदाना रामसाव्चन- 
रइ्स्‍रिताउछ कर साव भितवेत्यन्तहिं ता प भा । सन्‍्तापं शोकप रिणाममुष्ण- 
भावज्चाज्यित्य त्यक्त्वाउडद्र भाव॑ कामलह्रदयत्व॑ समजललखब्ब॒ गता 
प्राप्ति ॥ ३ ॥ 


नानेत्यादि - प्रसड्रतशात्कविस्तस्थ वर्षाकालस्येब् वर्णन 
कराति । एप वर्षासिधान: किल कालो रसायनाधीश्वर वेद्य इब 
भाति | तथाहि-रसस्य जलस्यायन प्रवर्तन, पक्ष रसस्य पारदाख्य- 
धातारयनं उपयोगकरणं तस्याधीश्वराइधिक्रारी । नानाइनकप्रकारा- 
णामौषधीनां कण्टालिकादीनां पक्तेडमरसुन्दर्यादिप्रयोगरूपाणां स्फूदि 


( रे६० ) 


धरतीति सः। प्रशस्या प्रशंसायोग्या वृत्ति:, पक्ते प्रक्ृष्टानां शस्यानां 
मुद्रधान्यादीनां वृत्ति: समुत्पत्तियंत्र सः इदं जगत्तप्तमुष्णतायुक्त' 
ज्वरयुक्त' चावेत्य तस्य कौ प्रथिव्यां र-लयोरभेदात्‌ शर जलं, शरं॑ बन 
कुशं नीर॑ तोयं जीवनमब्विषमिति धनखय:। पक्षे कौशल कुशल भाव॑ं 
प्रवतेयन्‌ कुबन्सन्नित्येवं रूपेणोदार उपकारकर: ॥ ४ || 


वसन्‍्तेत्यादि-वसनन्‍्त एबं कुसतुमप्रायतु रेव सम्राट श्रीमत्वा- 
त्तस्य विरहो राहित्यं तस्मात्‌ । अपगता ऋतु: कान्तियेस्यास्ताम्‌ तथा 
चापकृष्टो वस्तूनां बलवीयापहारको प्रीष्माख्यतु येस्‍्यां तामेतां महीं 
पृथ्तरीमेव स्रीमिति यावत्‌ । उपकतु मिव स्वास्थ्यमानेतुमिव दिशा 
एवं वयस्या: सख्यर्तामिघनानां मेघानामपदे शो मिषस्तर्मात्‌ | नीलछा- 
ब्जानामुत्पलानां दलानि पत्राणि घ्ृतानि समारोपितानि, अशेषात्‌ 
संत एवं ॥ ४ ॥। 


बद्धिरित्यादि--अयं वर्षावसार: कलछिनु कलिकाल इवास्तु 
प्रतिभातु, यतो5त्र जडानां ड-लयोरभेदात्‌ जलानां पक्षे मूखोणां वृद्धि: । 
मलिने. श्यामवर्णवनमेंघे: पक्ते बहुभि: पापिभिरुन्नतिलंब्धा सम्प्राप्ता 
जनो मनुष्यवर्गस्तु पुनस्त्यक्तपथो5त्र भ्रष्टपथो जातः, जलप्लबत्वा 
न्नियतं मार्ग त्यक्त्वाउन्यमार्गंगामी वर्षोयां को च सन्मार्गाच्च्युतो 
भूत्वा पाणपपथरत $ति यत्र च देशं देश' प्रति प्रतिदेशं सर्वत्रेव द्विरे- 
फाणां श्रमराणां पक्षे पिशुनानां संघः प्रतिभात्येबंप्रकारेण साम्य- 
मस्ति ॥ ६।। 


मित्रस्येत्यादि - निजलमेघेराच्छादित दिन दुर्दिनमित्याख्यायते, 
तच्च दुर्देवतां दुर्भाग्यस्य समानतामगात्‌, यत्र मित्रस्य सूर्यस्य पत्ते 
सहचरस्य वेक्षणं दशनं समागमन च, दुःसाध्यमसुलभम्‌, तु पुनः यूनां 
तरुणानामप्युद्योगा व्यापारा यत्र विलयं नाशमेव ब्रजन्तु सशंकभावा- 


( ३६१ ) 


है छ 4 ७ 
स्क्राये कतु नोत्महन्ते जना इति। जीवन जलमायुश्व यदुपासं 
सहृच्धं तदू व्यथ/ भवति ॥ ७॥ 


लोक इतपदि--अस्मिन्‍नृती, श्रय लोक: समस्तमपि जगत्‌ 
तथा च जनत्तमुहो जडाशयत्वं जलस्याशय: स्थानं तथेत्र जडो मन्दत्व- 
मित आशयश्वित्तपरिणामो यस्येति सः । तक्त्तमाप्नोनि घनानां मेघानां 
मेचकेनान्धका रेणाथवा घनेन निविडेन मचकेन पापपरिणासेन सतां 
नक्षत्राणां वर्त्म गगन तथब सत्समीचीन वत्म पुर्यं तल्‍लुप्त भवति । 
यत्रारान्निस्न्तरं प्छवद्भा ददु रा यद्वा चब्बलचित्ता: प्लत्रं चापल्य॑ 
गच्छन्तीत्येवं शीला जना एवं वक्तारो ध्वनिकरा: पाठकाश्व भवन्तीति । 
अन्यपुष्ट: को किलोउथवान्येन पोषणमिच्छति स मौनी वाग्विरहित: 
सचिन्तश्च भवनि, न कोउगि परोपकारी सम्भवतीति यतः। अनेन 
कारणेन वर्षोकाल: स्वयमव सहजभावेन कलितुल्य इति ॥ ८ ॥ 


रसेरित्यादि-यद्वा वर्षाकालो नृत्याल्य इबं भवति, यत्र 
मुदद्भास्य वादित्रविशेपस्य निस्त्रानं शब्दं जयति तेन मुदिरस्य मेघस्य 
स्वनेन ध्वनिना सूत्कण्ठित: समीचीनामुत्कण्ठां सम्प्रातो5यं कलापी 
मयूरो यो झृदु मच्छु च लपतीति स मधुरमानन्दकरग्वालपति स 
क्षणेन तत्कालमेव ग्सेजले: शुब्बारादिरसेश्व जगदिदं प्लावयितु 
जलमयं कतु' नृत्यं तनोति ॥ ६ ॥ 


पयोधरेत्यादि--अथवाउसौ प्राबृट वर्षोफालो नारीब भाति | 
यस्या: पयोधराणां मेघानां पक्षे रतनयोरुत्तानता समुन्नतिस्तया ऋत्वा 
बाग्गजनं पक्षे वाणी सा जनानां मुद्दे श्रीतये भ्ति या च भ्रृशं पुन: पुन- 
दीपित: कामरेवा यथा सा, नील श्यामलभम्बरं गगन वस्त्र वा यस्या: 
सा रसोघस्य जलप्रवाहस्य श्वृड्भारानन्द्सन्दोहस्य च दाात्री वितीणकर्त्री 
सुमनोभि: कुछतुमेरभिरामा मनोहरा, अथवा सुमनसे प्रसन्नचेतसे5- 
प्यभिरामा ॥ १० ॥ 


( शरे६२ ) 


सुन्धराया इृत्यादि--अ्रद्यास्मिन्समये वसुन्धराया भुमेस्तन 
यान व्रक्षान्‌ विपद्य नागयित्वा ग्रीष्स वक्षा विरोपा भवन्तीति तं 
खरकाल ग्रीष्मतु' आरादचबिराज्नियोन्त पछायमानममी द्राक शीघ्र- 
मेवान्तराद्रीो: सजला मनसि दयालवश्चाम्बुमुचां सघा परिणासे फल- 
स्वरूपेण वाजलमश्रस्थानं येषां यथा स्थात्तथा शम्पा विद्यत एव 
दीपास्ते: साधनभूर्तविछाकयन्ति ॥ ११॥ 


वृद्दस्थेत्तादि--आद्य॒ ज्ञीव्र। निष्कारणमेत्र वृद्धस्थ वृद्धि 
गनस्य जगाजी णस्प चे बराकरय सिन्‍्व्रा: समुद्रस्य रस जल सुवर्णा- 
दिकच्च हत्वाउउद्वत्य तु पुनम्ततः ज्ञापाठ दुरशशिष: कारणादिवास्ये 
स्रीयनुखप्रदशउलिसाबि अश्रमर-मद्रागत्य॑ घ्रृत्ठा श्यामलिभानम्ि- 
कृत्य, अथ पुनरतस्य आगमा दूषशास्य हति: परिहार>र,स्या नीतेः 
मक्तात्मद्भधागावू अप तदित्वान जलबरमामशप सम्वृर्णमयि श्रणति 
परित्यजति न मनागप्यात्मसात्कर्गा , ॥ १० ॥ 


इलोक मित्याई--हे विचारिन पाठक, शण॒ ताबत इत्य- 
ध्याहार | व्रिज्ञाग्दा विदुपी शगरदागमरदिता चंय॑ वर्षा छोकानामुप- 
कृती विश्वस्यापकार: स्प्राहि वियारगाधरन्यत्यथ: | तु पुनः श्छोक- 
मनुष्टुप्छन्दो विधात' क्तू मथ व यशज्ञा छब्घु' दस्येब सावनभूतानि 
पत्राणि पल्‍्लवरूपाणि कगडठ नि रूम घान्यविशंप' लग्बनीं च ल्यतु' 
संगृहीतु' यावद्भ्यारभते तावदय भूयः पुन" पुनभवन् बादछों भघों 
मषीपात्र वा स आशुकारी आश नानाविधमन्न कराति स सफलछता- 
कारको वाउस्ति | समासाक्ति ॥ १३ ॥। 


एका किनीनासित्यादि--अरों नीरदा मघरा रदरहिता वृद्धश्व 
सोषघुना करिलेकाकिनीनां ख्ामिविहीनानां वयूनां मांसानि यानि 
किल स्वभावत एव मृदूनि कोमलानि भवन्ति तानि आस्वाद्र भक्षयित्वा 
हे आत्मसाक्षिन्‌ विवेकिन्‌ शुणु स एवं करकानां जलोपलानां प्रकाशात्‌ 


( ३६३ ) 


समुद्भावनात ठासामस्थीनि एवं काठिन्याद्ध तोनिष्टीवति थूत्करोति | 
किमिति संप्रश्नविचारे ॥ १४ ॥ 


नितम्बिनोनापित्यादि-- कुशशयानि क््मलानीदानी नित- 
स्बिनीनां यवतीयां सदभि: सकोमर्ले: पादरत पद्म स्‍्ते: प्रतारितानि न 
यूयमस्माक तुल्यतां कतु महथेति तिरमस्फतानि, तता हिया लब्जयेव 
किल स्त्रीयस्य अरीरस्य हत्ये विनाज्ञा्थ विपप्रायस्य जलबेगस्येव गरल- 
रूपसय र्यात्रमड्ठाद्ध तारिय॑ क्रिया नेषां प्रतिभाति ताबहुपायां कम- 
लानां विनाज्ञां भवर्तीति समाश्रित्याक्तिग्यिम || १५ ॥ 


समुन्क़्लदित्यादि--2दानी वर्पती ०० उछलन्ति सम्मिश्रणता- 
मनुभवन्ति ज्ञीतछा: शीकरा जल्ांशा अ 7 मध्य यस्य तस्मिन- तादशि 
वायो वहति सति, मही महादू सुविस्तत सूनल किल्प प्रसिद्धाउनब्र 
काम: समियत्र भयमवप्यव खलु उत्तापन शोक बर्तन तप्रमुष्णतां नीत॑ 
विधवानां पतिहीनानां नारीणामन्तरज्ञ' भृथरः पुनः पुनयथा स्थातथा 
प्रथिशिति ॥ १६।। 


वृथेत्यादि- ददाश भा दठ रा बर्थव झऊबीनां अ्रयात॑ चष्टितं 
अयत्तः स्वाकुबन्त: किछक!कितया स्वयमवान्यप्र *णं विनय छूपन्त 
व कुबन्स: पडुँ न कदमन पापन वा प्लुता: संवक्ता: सन्‍्तः. यद्दा 
पड़े पतुतासुतत्मया भत्रनस्त उदान्त के महद्रपरि जल कलछयनिति दपयन्ति 
यद्वाउउनन्दम तुकुबन्ति, किन्तु महतामुदारचरितानामन्तश्वित्त नित्य- 
सत्र तुदस्ति दुःखितं कुबन्ति | उत भरद्स्‍यन्तरणणंत ॥ १७ | 


चित्त शय इत्यादि - चित्त शनते समुत्पद्मन स चित्त शअयः काम 
साउय सवमान्य: संस्तु पुनजथताद विज्ञयी भूयादिति किलछ हृष्टाः 
श्लाघापरायणत्बन फुल्लतामिता: श्रीमनन्‍त: कुटजा नाम वक्षाल सुमेषु 


( ३६४ ) 


पुष्पेधु तिष्ठन्तीति सुमस्था वारो जन्ठस्य बिन्दवों5शास्तेषां दछानि समूहा- 
स्तेषामपदेशों मिषः सम्भवति यत्र तं ताहक्ष' मुक्तामयं मोक्तिकलक्षण- 
मुपद्दा रलेशं पारितोषकांशं श्रयन्तु येडघुना वर्षाकाले श्रयन्ति ॥ १८ ॥। 


कोहगित्यादि-- हे श्रंशकिन्‌ , विचारकारिन्‌ पश्य, तावदनन 
तु पुनराशुगेन वायुना कीदटग्दारुणमतिभयावहं चरित्र चरितम । 
चातकस्य चब्चुमूले चिराह्दीघकालादपि पतद्यद्वारि जलं तदप्यत्र तूले 
प्रसक्ष निवारितं दूरोत्सारितमासे। श्रथौद्दीनजनस्य हस्ते कदाचिद्‌ 
यत्समायाति तदपि दुर्देबेन जिनश्यतीति। अन्योक्तिनामालझ्लार: ॥ १६ 


घनेरित्यादि - उद्वर्गो नक्षत्राणां समूह: स इद्द वर्षाकाले घने- 
अंघ रेव घने लॉहिकुट्ननायुध: पराभूतों भवन्‌ लघुत्वं हस्वाकारतामासाद 
सम्प्राप्य ब्रिचित्र: पृवेस्मादाकारादन्यरूप एबं सर्गों निर्माणो यस्य 
सोउरिमन्‌ राई भूतले खमाकाशं द्योतयति स खबद्योत इत्येब॑_तुल्या 
समानरूपा5थस्य वृत्तियंत्र स प्रथितः प्रसिद्धिमवाप्त: सन्‌ तन्नाम्ना 
चरति ताबदित्यहं श्र मन्‍्ये ॥ २० ॥ 


गतागते रित्वादि--इदानीं वर्षाकाले योषा नाम स्वीजाति: सा 
दोलामम्बन्धिनी या केलि: क्रीडा तस्यां दौलिककेलिकायां स्वार्थ कवि- 
धानात्‌ | कीदृश्यां तसयां मुहुमु हुः पौनःपुन्येन सम्श्राप्त: परिश्रमो5 
भ्यासो यस्यां तस्यां समीचीनसतोषस्तृप्तिभावों यस्या: सा सुतोषा सती 
पुनश्च संल्ना तेपु प्रसिद्ध पु पुरुषायितेषु पुरुपवश्च प्टिनेयु निपुणस्य भावों 
नंपुण्य कुशलत्वमुपेति ॥ २१॥ 


मुखश्रिय इत्यादि- शोभनो बाहू यरया: सा सुबाहु्दोलिनी 
दोलाकेलिभोक्त्री मुखश्रिय: स्तेयिनं चौरयंकरम , इन्दोरिद्मन्द्वं बिम्बं 
चन्द्रमण्डल' त्रिम्बशब्दस्य पु'नपुसकत्वादिद्द पु छिक्गोम्राह्मः | प्रहतु ' 


( रे६४५ ) 


समुद्‌ यथा स्यात्तथा एति उपरि गच्छति, किन्तु तत्राति उ्योग्नि मुनयो 
महणषयो राहु' नाम ग्रह समाहु: कथयन्ति, योउश्मन्मुखं चन्द्रभिति 
मत्वा कबलयिष्यतीति सश्ञातस्मरणा जबादेवापति नोचेगयातीति 
पुनः पुनः करोति ॥ २२ | 


प्रौढिभित्यादि-- प्रौ्िं गतानां बद्ध मानजललेनोद्धतानां बहूनां 
चाहिनीनां नदीनां विश्रमेण भ्रमणेन संयुतानां मुहुवारंवारं सम्पक- 
मासाद्याघुना वर्षोकाले तेन रयेन समागमनासी वराक्रो जलधिरपि 
चृद्धो जात: साधिकजलत्वमित इति सम्भावयते | बहूना विलासवतीनां 
युवतीनां मदुः सम्पर्कमासाद बृद्धो जनो जडबुद्धिश्व भवतीति 
समासोक्ति: ॥ २३ ॥ 


रसमित्यादि-- कश्विद्पि जनों मद्म' पीला भ्रमभावमुपेत्य यद्दा 
तद्दा प्रपति निरगंलत्वेन, तथा च मुखे फनपुखवानपि भवति तथेब 
हे सखे, मित्रवर पाठक, रसं जल रसित्वा संग्रह्म अ्रमर्विश्नमरिति 
अ्रमतो वसित्वा भ्रमपूर्णो भूत्वा तथा चोद्धततां कशित्वा सम्ध्राप्या- 
पजल्पतो व्यर्थ प्रठपतः शब्द कुबंतोउस्य ममुद्रस्याघुना परलानां 
फेनानां पुज्जस्योद्टति: प्रादुर्भावस्‍्तया पूर्ण, व्याप्तमास्यं मुखमस्तीति 
पश्य । समासोक्ति: ॥ २४ ॥ 


अना रतेत्यादि--तथा चानारतं निरन्तरमाक्रान्ता सबतो व्याप्ता 
ये घना मेघास्तेषामन्धकारे सति भूजले5स्मिन्निशावामसरयों गात्रि-दिव- 
सयोरपि भेद भतु श्चक्रवा कस्य युति संयोग पुनर्युति वियोगमपि च 
सम्प्राप्य बराकी चक्रताकी केब्ल्सव हि तनोनि विस्ताग्यति तत्सं- 
योगवियोगवशेनेव जना दिनराध्योभेंदं कुबन्तीति। रे सखंदसम्धो- 
घने ॥ २५॥ 


नवाद्भरैरित्यादि--भो सुदेह, यदा धरा तु नवेरडकुरेगढकुरिता 


( ३६६ ) 


व्याप्राउभून | व्याम्नों गगनस्थापि शो भना कन्दा मेघा यरिंमस्तक्त्वम- 
जातु बहुलतयाउभून | इह भूतल्ल5स्मिन्समये यत्किब्विदासीज्जातं 
तनन्‍्मया निरूच्यन कथ्यते त्व खरा तावदिति भ्रज़ाबगस्थ तु का 


बातो, भूरपि किलाइनकुरिता गोमाख्विता व्योम्नांउपि सहपत्वमभूद्देति 
भाव' ॥ *६ 


स्वर्गादित्यादि या ग्मा लक्ष्मीरिव सा पृर्वोक्ता राज्नी किले- 
कदा पश्चिमायां निशि गात्रगन्तिमप्रहरे सुखनोपसुप्ता सहजनिद्रावती 
सतीत्यथ: । श्रीय्र्तां शुभसूचिकां पाड्शस््रप्नाना तति परम्परा स्वर्गो- 
दिन्द्रादनिवासस्थानादिह भूतले आयानवतः समागन्छता जिनस्य 
धमंवीर्थप्रबतंकस्य सापानाना पदिवानां सम्पत्तिमभ्थ्त्पक्तिमिवाभ्य- 
परयहदश || ५७ | 


तत्कालमित्शादि- च पुनः स्त्रप़दशनानन्तरं सुनष्टा सहजना- 
प्यपगता निद्रा ययासस्‍्तर तथाभूत नयन यस्या: सा वरतनुरूत्तमाड्डी गज्ञी 
पुनरपरि नियगम्ात्रमतदस्माकसवश्य कतेठ्यमिति किछाशित: सबवो- 
शन कल्याणमधानि मड्लस चकानि वाक्यानि येपु तः सतवग णास्यान- 
हंतुभिमागधश्चारणवन्दिज़नः कतृ स्थानदवीमिश्च परिचारिकास्था- 
नीयाभि. श्रीप्रश्नात॒र्भि. सम्बाधिता सतीष्टो यः कोड प्याचार: पत्मपरस- 
प्रिस्मरणात्मकस्तत्युरस्मरं यथा स्थात्तथा तल्पं शय्यां विहाय त्यक्त्ा 
प्रात:कर्म शरीरशाघनरनानादि विधाय च॒ द्रव्याणां जछादीनामष्ट के- 
नाहंतां पूज्यानामचनं पूजनं च तत्रसिद्धमागभो क्तरीत्या कृतवती ॥२८॥ 


ताबदित्यादि-- तावत्त पुनरहंतूजनानन्तरं मत्तम: प्रशस्तेविं- 
भूषणनू पुरादिभिभू पितमलडक्ृतमद्भ यस्या: सा, नतानि नम्रता- 
मितानि--अद्जभानि यस्या सा। परमा पूता पावनी दवतामिरपि सेव- 
नीया तनुयेस्‍्या: सा | महनी महाशयमधिकुबंती सा देवी प्रियकारिणी 


( ३६७ ) 


आहीनां सहचरीणा कुलेन समूढन कछिता परिपूरिता सती किमिद॑ 
मस मनसि सज्ञातभिति ज्ञान कामयने तकत्तया जभागयां सभायां 
स्थिवभिति त॑ प्रद्यीयनी निदाथनामात नज्ञस्थाभिन प्रनस्थे 
सजगाम ॥ २६ |। 


नेयनेत्थादि--नयन एदाग्बुज़ कमले ठया: सम्प्रमादिनी यद्दी- 
क्षशनेत्र ते प्रसन्‍न भवत इति तमस: शोकसन्ता7स्थान्धकारस्य चांदनी 
हत्तरी दिनपस्‍्य सूर्यस्थ रूचि छव्रिसित्र तां राजी समुदीक्ष्य दृष्ठाउथ 
पुन: स गाज़ापि तां निजरस्पासनस्याद्ध के भागे किलानके दोपबन्षिते 
वेशयति स्मोपावेशयदिति ॥ ३० ॥ 


विशदेत्य।दि--विशदानां र+च्छानामंशूनां किर णानां समूहाना- 
श्रिताश्च ते मणयश्व तेपां मण्डलन ममुदायेन मण्डित संग्रुक्त विज्ञाले 
विस्तास्युक्त सुन्दराकारे शाभन समुन्नते महाविमले निर्मेछतान्वितेडन 
ए्वाबनौ भूमौ छब्ति हर्पीठे सिंहापन पर्वत इत्थनन केंलासपव॑त 
इब प्रागेश्वर्स्थ पाश्व सगचह्छते स्मति पाश्वसंगताउसौ सती महिपरी 
पट्टराज्ञी, पश्ुपतेमंदादिवस्थ पाश्वंगता पाबतीब तंदा बभौ खुझुभ । 
अपि च पादपूर्ता । ३१-३२ ॥ 


उद्योतप्तोत्यादि उदितानामुदयमितानां दनन्‍्तानां विशुद्ध नि- 
देपि गेचिरशर्दी प्रिलिशेन पस्य स्वरामिनः कलयोमनाहरयो: कुण्डलयो: 
कर्णा भूषणया: कल्पस्य सस्थानस्य शओविः कान्निमुग्रोतयन्ती वर्धथन्ती 
सती सा चन्द्रवदना राज्ञी समयानुस!रं यथा स्यात्तथाउबस रमवेत्ये- 
त्यर्थं: | तस्य नरपत्रे कण्णय्रोमंध्ये इति निम्नाड्लितं व एवासतं प्रसक्ति- 
हेतुववातू, यत्चोदारमसंक्री्ण स्पष्टतयेत्यर्थ: | ततृपि पुनश्रिक्षेप 
पूरितबती ॥ ३३॥ 


( रेध्८ ) 


श्रीत्यादित्रयम्‌ -है प्राणेश्वर, संश्रु, या भगवच्चरणपयोजञ्- 
भ्रमरी या चोत किल श्रीज्ञिनपद्‌-प्रसादादवनौ सदा कल्याणभागिनी 
तया मया निशावसाने विशदाड्रा र्पष्टरूपा स्वप्नानां पोडशी तति: सह- 
सा5नायासेनव दृष्टा तस्या यत्किब्विदपि शुभमशुभं वा फल शुभाशुभ- 
फल तद्‌ हे सज्ज्ञानकविलोचन, श्रीमता भवता बक्तव्यमस्ति यतः 
खलु ज्ञानिनां निसर्गादेव किब्नविद्ष्यगोचरं न भवति ॥ ३४-३६ ॥ 


पृथ्वोनाथ इत्यादि -- प्रथ्वीनाथ: सिद्धार्थ. स प्रधित: ख्यातस्वरूप: 
सुप्रथुविशाल: प्रोथो नितम्बदेशा यस्यास्तया 'प्रोथ: पान्थेडश्वघोणाया- 
मस्त्री ना कटि-गर्भया:” इति विश्वलोचन: । महिष्या प्रोक्तामुक्ता प्रथु- 
सतिविस्तृतं कथन यस्‍्यां तां तीथरूपामानन्ददायिनी तथ्यां सारभूतां 
त्रारणी श्रुत्ा ततो हृ्षण रोमाच्चमंन्थरमद्ड' यस्य सः। अथ च पुनः 
सो5विकल्या गिरा प्रस्पष्टरूपया वाचा स्वकीयया तामित्य॑ निम्नप्रका- 
रेण तःबत्‌ सत्‌ प्रशंसायोग्यो मड्गरलरूपश्चार्थोडमिधेयो यस्यास्तां ता- 
हृशीं प्रथयतितरां सम दशयामासेति । कीदृशो राजा, फुल्ते बिकासं 
प्राप्त् ये पाथोजे कमले; त इब नेत्र यस्य स प्रसन्नताधारक 
इत्यथं: ॥ ३७ ॥ 


त्वं तावदित्यादि-- हे तनूदरि, तनु स्वल्पमुद्रं यरया: सा तत्स- 
स्वुद्धि: | त्वं तावच्छयने सुख्बशयानापि पुनरन्येभयोडसाधारणामनन्यां 
स्वप्नावलिमी क्षितवती दृदर्शिथेति हेतोस्त्वं धन्या पुण्यशालिनी भासि 
राजसे । भो प्रसन्नवदने; हे कल्याणिनि यथास्या: स्वप्नततेमेज्जुतमं 
जनमनोर खक॑ फलितमिहलोके स्यात्तथा ममास्यान्मुखाच्डुरु ॥श८॥। 


अकल जुः त्यादि--हे सुभगे शो भने त्वं मीमांसिताख्या55प्रमीमां- 
सेव वा विभासि राजसे यतत्त्व॑ किलाकलूड्टा निर्दोषा अलझ्ढभारा 
नूपुरादयो यस्या: सा, पक्षेडकऋलछड्कु न नामाचार्यण कृतो5छह्लारो नाम 
व्याख्यानं यस्या: सा। अनवद्य' निर्दोष' देवस्य नाम तीथकतु रागमो5- 


( ३६६ ) 


बतारस्तस्याथ' तमेब वार्थ प्रयोजनं, पक्षे देवागमस्य नाम श्रीसमन्त- 
भद्राचायऋतस्तोत्रस्याथ' वाच्यं गमयन्ती प्रकटयित्रीत्यथ:। सत्ता वृद्धानां 
नय आम्नायस्तस्मात्‌ । पक्षे समीचीनो यो नयो न्यायनामा ततों 
हेतो: | श्लेघोपमा ।। ६ || 


लोकेत्यादि-- उत्फुल्ले नलिने कमले इब नयने यस्यास्तस्या: 
सम्बोधनम । इदं तवेद्धितं चेष्टितं हीति निश्चयेनाद्य तबोदरे लोक- 
त्रयस्य त्रिभुवनस्थे कोउद्वितीयश्तिलक: छलाटभूपणमित्र यो बालक: 
सोब्॒तरितः समायात इत्येव॑ प्रकारेण सन्‍्तनोति स्पष्टयति | क्रम- 
इस्तदेव वणयितुमार भते ॥ ४० |, 


दानभित्यादि-- प्रथममरावतहस्तिस्वप्न स्पप्टयति--स किल 
निश्चयेन दो रदौ दन्तो यस्य स हिरद इब हरितसमानों भवन्नवत रे- 
दवतारमाप्नुयान्‌ू। यतः सो5खिलासु दिछ्ु मदिनीचक्र प्रथ्बीमण्डले 
मुहरपि वारं वारं दान मुख्न्‌ मदमिव त्यागं कुबेनू सन्‌ पुनः समुझ्नत 
आत्मा चेतन शरीरं वा यस्य सः। विमलो मलेन पापेन रहितः शुक्त- 
वणश्च मुदितो मोदमित:ः प्राप्त ईटआ ऐराबत इब सम्भवेदिति ॥| ४१ ॥ 


मूलेत्यादि--मूलगुणा महात्नतादय:, आदिशब्देनोत्तरगणास्त- 
पश्चरणादयस्तत्समन्वितेन रत्नत्रयेण सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रात्मकेन 
पूर्ण भ्रुत॑ धमंनामशकटं च पुन मु क्तिरेव पुरी चिरनिवासयोग्यत्वा- 
त्तामुपनेतु' प्रापयितु वृषभस्य बलीवदृप्रधानस्य गुणं स्वभावमश्वन्‌ 
अनुसरन्‌ तस्य घुरन्धरो भवेदिति ॥ ४२ ॥ 


दुरशि निवेशेत्यादि--दुरभिनिवेशो बिरुद्धाभिप्रायों बस्तुस्वरूपा- 
दन्यप्रकार: स एव म॒दरतं उन्‍्मद्यितु समर्थत्वाशेनोदूघुरा उत्थापितम- 
स्तका उद्धता वा कुवादिन: कुब्सितं वदन्‍्तीति ये तेषामेब दन्तिनां 
हस्तिनां तुल्यधमंत्वाशेषां च मदमुद्भेत्त 'परिहतु मयं बालक: खलु 


( ४०० ) 


निश्चयेन दक्ष: समर्थो भवेददीनः कातरतारहित इत्थं केसरी सिंह इत्र 
भूयादिति। अदय यथा स्थात्तथेति निर्दयत्वेन कदाचिद' यर्मिन विपये 
दया न कुयोदिति ॥ ४३ ॥ 


कल्या णेत्यादि--कमलाया लक्ष्म्या आत्मना यथाउमिपवा गजे: 
क्रियते तथास्थ कल्याणाशिपव: स्नानात्मबः समेरा: पव ,स्य शीर्ष मस्तके 
पाणदुकशिलापरि नाकृपतिभिरिन्‍्द्रेग्रं शीघ्र' जन्मसमय एवं बरिम॒तो 
निर्मेठतासम्पादक:ः स्थाद्रयाव। सोठपीदशा धर: सवश्रष्ठा बालक: 
स्यादिति ,। ४४ ॥ 


सुयश्ञ इत्यादि--अय॑ चोत्पित्तबीलक: सु०्ण एवं सरभिगन्ध- 
स्‍्तस्य समुर्चयेन समूहेन विजुम्मितं व्याप्त च तदशघ सम्;णंम्रपि 
विष्टपं जगयद्य न साडन एवं च भव्या धर्मात्मानस्त एवं भ्रमरास्तेरिह 
लोक योउसावशिमतः स्वीकृत इतः कारणात पुनर्मोल्‍्ययार्माल एव 
माल्ये तयाहिंक इब युगलबद्धवेव ।। ४५ ॥ 


निजेत्यादि -यश्र बालकों विधुरिव चन्द्रमा इब कलाघर्त्वात्‌ 
कलानां स््रशरीग्स्य पोडशांगानां क्रमणी धार कश्चन्द्रो भवति,बालकश्च 
पुनः स्वासां ब्रिद्याकलानां धारक इत्यन: | निज्ञानां झुचीनां पावना- 
नामुज्ज्वलानां च गवां सूमीनां वाचां च प्रततिभ्य: पहकिक्तभ्योडपादान- 
रूपाध्य: समुत्पन्नस्य वृषा धर्म एवाम्ृतं तस्योमघारया किलाबिकलरतर- 
रूपया सिद्चन्‌ कौ प्रथिव्यां मु्दं दर्ब' चन्द्रपक्षे कुमुदानां सम 
विवधयेदिति॥ ४६१ ॥ 


विकचितेत्यादि--रविद्शनाद यश्च बालको रविरिव विकचितानि 
प्रसन्नभाव॑नीतानि भव्यात्मान एबं पयोजानि कमलानि येन स । 
अज्ञानमेवान्धकारों आमकृत्वानतू तस्य सन्दोह: संस्काररूपो नष्ट: 
प्रणाशं गतोउब्नानान्धकारों येन सः | स्वस्थ महसा तेजसाइभिकलितो 


( ४०१ ) 


उप्राप्तोी लोक: समस्तमप्रि जगदू येन सः। केतव्रलनाम्ने ज्ञानस्यालोक: 
प्रकाशोडथ च केवलोडन्यनिरपेक्ष आलछोका यत्र स सम्भवेदिति। 
रूपकालझूार: ॥ ४७ | 


कलशेत्यादि -- यश्च कलशयोम॑ड्रलकुम्मयोद्िक इत्र बिमलो 
मलवज्ञित इह च भव्यजीवानां मज्गल पापनाशनं करोति स:। तृष्णया 
पिपासया विषयानामाशया चातुराय दुःखितायाम्ृतस्य जलस्य मरणा- 
भावस्य च सिद्धि निष्पत्ति संसारेउस्मिन्‌ स्त्राथपूर्णकपि श्रणति 
दुदाति ॥ ४८ ॥। 


केलिकलाभित्यादि-- स बालकों महीतले प्रथिव्यां मुदितात्मा 
मुदितः प्रसन्न आत्मा यस्य सः, मीनद्विकवन्मत्ययुगलमिव केलीनां 
क्रीडानां कछा तामाकछयन्‌ अतुभवन्‌ सकललोक॑ समस्तजीवलोक- 
मतुलतया5नुपमततया मुद्वितं प्रसन्‍न॑ कुर्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अष्टाधिकवित्यादि - यथा त्वया स्वप्ने कमलानां पड़ुजानाम- 
शाधिकसहस्र' दधानो हृदस्तडागो दृष्टः, तथवायं बालक: स्वशरीरे 
सुलक्षणानां शुभचिन्ह्दानामप्टाधिक॑े सहस्खन' धारयिष्यति, क्रिद्ध 
भविनां संसारिजीवानां सततं क्रमनाशकः क्रम परिश्रान्ति नाशयति 
तच्छीलो भविष्यति ॥ ४० || 


जलनिधिरित्यादि-- यथा स्वप्ने जलनिधिट प्टः, तथेत्राय॑ 
बालक: समुद्र इदब गम्भीर:, पालिता स्थितियन स मर्योदापालक:, 
लब्धी नां नवनिधीनां धारक: भविष्यति | वाउथवा केवल जानां, केवछ- 
ज्ञानोधक्ष्या सह जाताना नवलब्धीनां घारक: प्रभवेत || ४१ ॥ 


सुपद्भित्गदि--सः शिश्ञुः इद्दासिमल्लोके सततं सदा समुझ्नते- 
रुत्कर्षस्य पद स्थान स्थात्‌, तथा शिवराज्यप दानुराग: शिवस्य मोक्षस्य 


( ४०२ ) 


राज्यपदं प्रभुत्वस्थानं तरिमिन्ननुरागो यरय मोक्षराज्यप्रीतिमान्‌ स्यात्‌ । 
किद्न स्वप्ने सिंहासनदश नेन, चामीकरस्येव चार्बी रुचि: कान्तियंस्य 
तथाभूत:, वरिष्ठ: श्रेष्ठश्च स्यादिति ॥ ५२ ॥ 


सुरसार्थेरित्यादि--असौ बालकः सुरसाथें: सुराणां;देवानां 
सार्था: ममृद्दास्ती: सम्यक्‌ सेव्यत इति संसेव्य सेवाहं: स्यात्‌। संस- 
तेरतीतं मनो यस्य तरमे जगद्विरक्तचित्ताय पुरुषाय, अभीष्ट: प्रदेश- 
स्तस्य संलब्धिश्तस्या: समीहिितमुक्तिप्राप्ते: हेतुः विमानेन तुल्यं विमान- 
बत्‌ विमानसदृ॒शः पूतः, पवित्र: स्थादित्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 


सततभमित्यादि--अमौ मद्दीमण्डले प्रथ्वीकोके, सततमनारतं 
सुगीत तीर्थ, यशों यस्य सः महश्चासौं विमछः परमपवित्र:, पुनः 
धवलेन यशसा कीर्यो. नागानां मन्द्रिं पातालछोकस्तद्वतू पुनः सुष्ठु 
विश्र॒तः प्रसिद्ध: स्थादिति ॥ ५४ ॥! 


सुगुणेरित्यादि--सुगुण: शोभनगुणरमलेनिमलंदया-दाक्षिण्या- 
दिसि: सकछानां छोकानां जनानां अ्रनस्तेः अमीमर्मनसो5नुकूले- 
ग णेः, रत्ने: रत्नसमूह इवाभिभायाच्छोमेत ॥ ५५ | 
च्च्के 


अपीत्यादि--अपि पुनरन्ते यथा विशदों निधू मो वहिसमूहो 
दारुणा काष्ठेनोदितानां सम्पन्नानां तथेत्र दारुणं भयंकरमुद्तमुदय- 
भावों येषां तेषां चिरजातानामनादिपरम्परया प्राप्तानां कर्मणां ज्ञाना- 
बरणादीनां निवहं समूह स बालकों भस्मीभाव॑ नयेदिति ॥ ५६॥। 


उक्ता्थमेव पुनरुपसंह रति-- 


समुन्नतात्मेत्यादि हे देवि, असौ तथ पुत्रो गजानां राजा गज्ञ- 
राजस्तद्वत्‌ समुन्नत उत्कृष्ट आत्म यस्‍्य स एवंभूत: स्यात्‌। अवनौ 
पृथिव्यां घुरन्थर इव वृषभ इब धवलो निर्मलो घर्ंघुराधारकश्च 
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भवेत्‌ ! सिंहदेन तुल्यं सिंहबद्‌ व्याप्रवत्‌ स्वतन्त्रा वृत्तिव्यंबह्यारों यत्य 
तथाभूतः प्रतिभातु शोभताम्‌ । रमावल्लक्ष्मीवत््‌ शाश्वद्खरिद्धत 
उत्सवो यस्य तथाभूतः स्यात्‌। हे देवि, जब जवबे संसारे तब सुत: द्वि- 
दामबत्‌, दे दामनी तदस्यास्तीति द्विमाल्यवत्‌ सुमनःस्थलं सुमनसां 
पुष्पाणां सज्जनानाख् स्थान स्यात्‌। शशिना तुल्यं शशिवच्चन्द्रवन्नो- 
अस्माक॑ प्रभादभूमि: प्रसन्नतासपदं स्यात्‌। यो बालको दिनेशेन तुल्य॑ 
सूयबत्‌ पथां मार्गाणां दर्शक: स्थात्‌, द्वयो: कुम्मयो: समाहदारो द्विकु- 
स्‍्भं तद्बत्‌ मक़्लकझत्‌ कल्यांणकारी स्यात्‌ | हे देवि, तब बालक: झषयो- 
यु ग्मं मीनमिथुन सम्मितियंस्य सः, विनोदेन पूर्ण० सततमनोर खक: 
स्यात्‌, पयोधे: समुद्रस्य सम: परिपालिता स्थितिर्यन स मर्यादापालक: 
स्यात्‌। क्लमच्छिदे परिश्रान्तिनाशाय देहशभ्रृतां प्राणिनां तटाकबत्‌ 
सरोवरतुल्यः स्थात्‌। गौरबं करोतीति गौरबकारिणी या संवित्‌ तत्व 
गौरवशालिज्ञानाय सुष्ठु पीठ सुपीठं तद्बत्‌ सुन्दरसिंहासनमिव स्यात्‌ । 
यो बालकः, बिमाननेन धुल्यं विमानवद्‌, देवयानमिव, सुरसार्थेन 
संस्तुयते इति सुरसार्थसंस्तवों देवसमूहस्तुतः स्यात्‌। यो नागानां 
लोकस्तद्वनू पाताछछोक इब सुगीत' तीथ यशो यस्य वर्णितकीर्ति: 
स्यात्‌ । भुवि प्रथिव्यां रत्नराशिवत्‌ रत्नसमूह इव गुणदंयादाक्षिय्या- 
द्भिरुपेतो युक्त स्यात्‌ । वहिना तुल्यं बहिवदग्निवत्‌ पुनीततां पकि- 
श्रतामभ्युपयातु प्राप्नोतु । हे देवि महाराज्षि, इति किलोपयु क्तप्रकारेण 
तब गर्भ आगतः पुत्र: निश्चयेन निस्सन्देद्वमित्येवं प्रकारेण भृत्रया- 
धिप: त्रेछोक्यस्वामी भवितुमह:, तीर्थस्य नायकः, एताहक्‌ पुत्र: इष्टो- 
अस्माकं इच्छाविषयो5स्ति | यत इद्द भूतले सतां सब्जनानां स्रप्रवृन्द्‌ 
कचित्काप्यफर्ल निप्फलं न जायते | बे-इति निश्चये ॥ ५७-६१॥ 


बाणीमित्यादि-- इत्थमुक्तप्रकारेणामोघा सत्याथरूपा च सा 
सज्जलमयी पापापेता चेति तामेबं मिध्टां श्रवणप्रियामपि वाणी स्वामिनो 
निजनायकस्य महदीपतेस्तस्थ मतिमतेविशिष्टबुद्धिशालिन: श्रीमुखा- 


( ४०४ ) 


जझि:सतामाकण्य श्रत्वा सा वाभारुपाम मनोहरे-उरू जरू थे यश्या 
सा उत्मड्ज अ्रद्मु प्राप्ः सुतो यया सेव, कण्टकेः रोमाश्चे यु क्ता तनु- 
यस्‍्या सा हा श्रणां प्रमोदजलानां संवाहिनी नदी जाता ब॒भूव । यद्य- 
स्माकारणात सुतमात्र एव साधारणो5पि पुत्र: सुतः सुगब्बदो भवति 
स॒ एव तीर्थेश्वर: सबंजनसम्मान्य: स्यान्चतदा कि पुनर्वाच्य- 
मिति । ६९ | 


तविहेत्यादि-- तत्तस्मात्तारणात सुराश्च सुरशाश्व कीश्शास्ते 
सन्‌ समीचीनो धमेस्य कतेव्यनिवहंणरूपो लेशो मनसि संस्कारों येषां 
ते। इद्द कुण्डननाम्नि नगरे प्राप्य समागम्य सदुदयेन शुभकर्मेणा 
कलितं समनभावितमद्ठढ शरीरं यस्यास्तां तत एबं बराह्ली सन्दरा- 
बयवाम वरस्य देवोपनीतस्य पटहस्य रण शब्द आद्यः पृर्वमम्भवो 
यत्र ते: झल्लरीमदलबेरुप्रश्वतिशब्दू' क्रिजचानिव चनीयप्रभाव: श्रेष्ठे- 
श्व ते: पाद्य श्चरणयोरपंणीयजलेरपि नव॑ नवीनमपुवेदृष्टं नवस्तवन- 
मिति कृत्वा तत्पूबक तां मुहुश्च नुत्वा नमर्कृत्य ते पुनरिष्टं स्थान 
जग्मुः | ६३ ।। 


इति चत॒ुथः सगः | 
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पञ्चम: सगे: । 


अथाशसबदिति--अ्रथ इति शुभसम्वादे, व्योम्नि आकाशे सूय- 
मतिशेते इति सूयोतिशायी मद्दापक्राश: महांश्वासी प्रकाश: महाप्रकाश: 
समुद्योत: तदा तस्मिन्‌ काले सहमा अकरमादेव जनानां दरशकानां 
हृदि हृदये क्मितन्‌ इत्थं एढं प्रकारेण काकुभाव॑ ब्रिनक कुरवेन समु- 
त्पादयन सन प्रचलत्पभाव: प्रचलनि प्रसरति प्रभावों यस्य स उत्तरो- 
तरवड्ध नशीलः व्त्यथः स प्रसिद्ध: अभवत ॥ १॥। 


क्षणोत्तरमित्यादि-- स॒ प्रण्िद्ध: श्रीदेवतानां श्रीहीप्रश्नतीनां 
निवह: समूह: क्षणात्तरं क्षणानन्तरं सन्निधि समीपमाजगाम | तदा स 
नरेश: सिद्धाथ आदरे सम्मान उद्यतस्तत्पर: रूम, तामां देवताना- 
तिधथ्यविधी अतिथिसित्कारे ऊर्ध्वीबभूवब, न अध्वो5नूथ्वेंट, अ्रनूध्व 
ऊध्वोबभूवे त्युध्वी बभूव, ऊरध्वेमुरच: सन्‌ उत्तिष्टतिस्म ॥ २ | 


हेतुरित्यादि--नराणामीशो नरेश इति वाक्य प्रयुक्ततान्‌ उवाच | 
तदेवाह--है सुरक्रियों दवलक्ष्म्यब, तत्र भवतीनां नरद्वारि मानवगहे 
समागमसाय-आगमसनाय को दैेेतु: किलेति सन्देहे । इतिकाय एवबंरूप- 
सतर्क ऊद्दो मम चित हृदयं दुनोति पीडयति ॥ ३ ॥ 


ग्रोरित्याबि--हे विभो, है राजन, गुरूणां श्रीमदहंतां गुरो- 
मनकस्य भवत:ः श्रीमतो निरीक्षा निरीक्षणं दशनमित्यथ: | श्रस्माकं 
भाग्यविधेदेंवविधानस्य परीक्षास्तीति शेष: । श्रीमद्शनजन्यपुण्या- 
जनमेवास्माकमागमनहेतुरित्यर्थ:। तदर्थभेव भवदृर्शनार्थमवेयमस्माक- 
म्ागमनरूपा दीक्षा बरतते। अन्या काचिदू भिक्षान प्रतिभाति, न 
रोचते ॥ ४॥ 
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अन्तःपुर इत्यादि--तीथंक्तो भगवतो5व॒तार: श्रन्तःपुरे श्रीम द्रा- 
ज्ञीप्रासादे स्प,त्‌, अतस्तस्य भगवतः सेवा परिचर्येब सुरीषु देवाज्ञ- 
नासु शोभनः सारस्तत्त्वार्थों विद्यात। शक्रस्येन्द्रस्याज्ञया निर्देशेन 
तवाज्ञा तां भवदनुज्ञां लब्घुमिच्छुलिंप्सुरयं सुरीगणो देवलक्ष्मीसमूहो 
भाग्याद वात्‌ सफलोडपि स्यात्‌ कृतार्थोडपि स्यादिति। सम्भावनायां 
लिडः ॥ ५ ।। 


इत्थमित्यादि--अथेत्यमनेन प्रकारेण स सुरीगणः कब्चुकिना 
सनाथ: युक्तो भवन्‌ मातुजनन्या निकट समीप समेत्य प्राप्य, प्रणम्य 
वन्दित्वा तस्या: पदौ तयोस्तरूचरणयो: सपर्यायां परः पूजातत्परो बभू- 
वेति नृषु वर्या नृवथों महापुरुषा जगुरवदन्‌ ॥ ६ ॥ 


न जात्वित्यादि--देव्यो राक्षीं प्रति कथयन्ति, हे राज्षि, बयं जातु 
कदापि मनागपि ते दुःखदं कष्टप्रदं कार्य नाचरामों न कुर्म: सदा 
तव सुखस्येव स्मराम:, तब आनन्दाय एवं वयं चिन्तयामः, ते तवानु- 
ग्रह॑ं करपामेव शुल्क यामो जानीमः । त्वदिज्ठतस्त्वत्संकेततो5न्यन्न 
बदामो न कथयाम: ॥ ७॥। 


दत्त्वेत्यादि--ता देव्यस्तस्य राज््ये निजीयमात्मीयं हृदयं चिक्त- 
मभिप्राय वा दवा किद्व शस्टे: श्रेष्ठे: कार्येस्तस्या हृदि हृदये पढदुं 
स्थानं लब्ध्वा सुधन्या: ऋतकृत्या देव्यों विनत्युपज्ञे: प्रणतिपुरस्सरेबचने- 
जेनन्या मातु: सेवासु परिचर्यासु विबभुः शुशुभिरे ॥ ८॥ 


प्रंग इत्यादि--काचिद वी प्रगे प्रभाते राश्ये आदरेण दर्पणं मुकुरं 
रयेण वेगेन मब्जुटशो मनोझनेत्राया मुखं द्रष्टु' ददौ। काचित्‌ रदेषु 
दन्तेषु कतु| विधातु झदु मज़नं ददी, तथा काचित्वक्त्र मुखं क्षाल- 
यितु धावितु जल॑ं पानीय' ददौ ॥ ६ |। 
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तनुभित्यादि--पराउपरा जनन्यास्तनु देहमुद्गबतयितुमभ्यज्ञा्थ 
गता, कयाचित्‌ राज्ष्या अभिषेकाय ककक्‍्ल॒प्तिजेंडसमूह आपि आानीतः । 
अत्र जननीशरीरे जढप्रसज्गो मुर्खंसंगो ढ-लयोरभेदाज्जलप्रसज्नो वा 
कुतः समस्तु तिष्ठतु, इति तकंबस्तु चिक्तो कृत्वा । पुन कयाचिह व्याः 
भ्रशस्या अतिश्रेष्ठा गात्रततिरज्जसमूह: प्रोब्छनकेन वस्त्रेण सन्‍्माजित: 
शोधितः । अन्या देवी तस्णै राज्णै, अथानन्तरं सुशातं निमलं 
दुकूल पट्टवर्त्रं समदादू ददौ, अतोउस्‍्या गुणवत्सु पुरुषेषु पटेषु वा 
समादर आसीदिति शेष: ॥ १०-११॥। 


बबन्धेरयादि--काचिहं वी तस्या जनन्या निसर्गत: स्वभावतों 
बक्रिमभावदृश्याम कुटिलभातवरदशनीयाम कबरीं केशबन्ध॑ बवन्ध, 
वेणीगुम्फनं चकारेत्यथ: | तथा वदान्या चतुरा अन्या देवी तस्याश्चब्न- 
लयोद शोर्नेत्रयोरखनं चकार कज्जलं चिक्षेप | कीटशमतिशितं अति- 
ऋष्णम । कृष्णा जनेन चक्ुषो: शोभातिशयद्शनादिति भाव: ॥ १२॥ 


श्रतीत्यादि--तस्या: श्रती कर्णी सुशास्त्रश्रवणात्‌ शो भनागमश्रव- 
णात्‌ पुनीते पूते, अतएव कयाचिदव व्या पयोजपूजां कमलाचनां नीते | 
तस्या: कर्णों कमलाभ्यामलडः कृतावित्यथ्थ: | काचिदह वी. सर्वेष्वज्ञ पु 
विशिष्टतां लातीति तस्मिन्‌ विशिष्टताले परमशोभने भाले छलाटे 
तिलक॑ विशेषक च चकार ॥ १३ ॥ 


अलअञ्चकारेत्यादि--अन्यसुरी काचिदपरा देत्री नूपुरयोदयेन 
नूपुरयुगलेन रयेण वेगेन तस्याश्चरणों भूषयाश्थकार | इद् तस्या 
कुचयोररं शीघ्र संछादयन्ती आत्रियमाणा कण्ठे मदुकोमलपुष्प- 
द्वारं पुष्पमालां चिक्षप न्यधात्‌ || १४ ॥। 


( ४०८ ) 


काधिदिति--काचिद वी, इहास्या जनन्या भुजे बाह्दौ बाहुबन्धं 
केयूरमदात्‌, बबन्धेत्यथं:। परा5परा करे तस्या हस्ते कट्डूणं वलय- 
माबबन्ध अबध्नात्‌। तानि प्रसिद्धानि वीरमातुस्तीथंकरजनन्या बल्ल- 
यानि कझ्ुणाभूषणानि, माणिक्यमुक्तादिविनिमितानि हीरकपद्मरा- 
गादिमणिभिविर्चितान्यासन्निति भाव: ॥ १४॥ 


तत्रेत्यादि--तत्राहतरतीथेकर स्य, अर्चासमये पृज्ञाकाले तदा 
अचनाय पृजनाय योग्यान्टचितान वस्तनि प्रदाय दत्त्वा, उत्साहयुता 
सोत्क्ण्ठा: देव्य. सुदेव्य: श्रष्ठववाड्ररास्तास्तया जनन्या सम॑ साथे 
जगत एक: सेव्य इति जगदेकसेव्यरद जगदेव नाथ प्रशुमाभेजुः 
सेवितवत्य: ॥ १६ ॥ 


एकेत्यादि-- तदेका देवी सदद्भ मदंलवबाद्य' प्रदू्धार ध्रृतवती, 

अन्या वीणां महतीं दधा२, प्रवीणा चतुराउन्या सुम जीर॑ वाद्यविशेषं 

दधार । जिनप्रभोरहेतो भक्तिरसेन यक्ता काचिन्मातुः खरे गातु 
प्रयुक्ता प्रवृत्ता अभूत, गानं कतु लप्ना गातुमारेभे ॥ १७ ॥ 


चका रेत्यादि -- काचिद युवतिद वी, स्वक्रीयसंसत्सु निजसभासु 
कृतेकभाष्यम , विहितेकविश्तारं, जगद्विजेतु: संसारजयशीलूस्याहंतो 
दास्यं केड़य' दधद्धारयत्‌ आश्ु शीघ्र पापरय हास्य तिरस्कारं कुबोर्ं 
विदधानं सुलास्यं मनोहरनृत्यं चक्नार | १८॥ 


अर्चावसान इत्य।दि-- उन अयथ अर्चाया: पृजाया अ्रवसान 
अन्ते गुणरूपयोश्चर्चाद्वाराहतआ गुणरूपद्णनकग्णन विनष्टवर्चा 
मतिः समस्तु सामस्त्येन नप्रपापमला मतिग्स्तु मातुरिति इब्लितं चेष्टा- 
मेत्य ज्ञात्ता जातु कदाचिदिह् नृत्यविषये जोपमपि मौनमपि ययुः 
प्राप्ता:, तृष्णीम्मावेन स्थिता इत्यथ: ॥ १६ ॥ 


( ४०६ ) 


सदुक्तय इत्यादि--रदालिरिश्मिच्छलदीपवंशा, दन्तपढ़िसक्तव्या- 
जेन दीपसमूहतुल्या, या च अलसज्ञा न, आहल्स्यज्ञानरहिता सा 
श्रीमातुजनन्या रसज्ञा जिह्ला सदुक्तये, सती चासावृक्तिस्तस्थ, अयन 
अवकाशं मार्ग वा दातुमित्र एवं प्रकाग$भूत्‌ । वक्ष्यमाणप्रकारेण 
प्रोवाचेत्यथ: ॥ २० ॥ 


यथेस्छमित्यादि-- भा सर्ेब्यः है देवलक्ष्म्यः. यथच्छमिच्छानु- 
रूपमाप्रच्छत प्रश्नसमाधानं कुरत, ग्रष्माशिरेब अ्रभ्ुज्ञिन: सेव्यः 
सेवनीयो5स्ति | श्रहमपि प्रभोग्हत एदावाभिकाउस्मीति शेप: । अतः 
शह्वाप्रश्न-समाधानरूपया नावा सड्डोचों बराधिरिवति सझ्लोचवार्धि- 
लेड्जासागर: प्रतरेत तरीतु शकजुयादित्यथ: ॥ २१ ॥ 


न चातकीनामित्यादि- यदि पयादमाछा मघपढिक्तश्चातकीनां 
चातकरत्मणां पिपासां जलपानतृष्णां न प्रहरत न नाअयेत्तहिं जन्मना 
सा किमु ९ तस्या जन्मना कोउ्थ: ९ न काडपीत्यथे: | तथवाहमपि 
युष्माकमाशझछ्लितं संशयमुद्ध रयम , अपहरेयम । किम्ल तक सदसदूह्े 
रुचिमिच्छां कि कथ्थ न समुझरेयं धारयेयमवश्यसव धारयेय- 
मित्याशय' ॥ ९२२ ॥। 


नेसगिकेत्यादि-- वितके, ऊहापोहे म5भिरुूचि: कामना नेसर्गिकी 
स्वाभाविकी श्स्ति | यथेह करके शुक्काश्वे दपंणे वा स्वाभाविकी श्रच्छता 
स्॒च्छता भवति। अद्य तविश्वम्भरस्य जगत्पालकस्य प्रभो: सती 
शोभना कृपा दया, सुधेवासतमिव से साहाय्यकर्रा साहाय्यदान- 
शीला विभातु राजताम | अत्र दृष्टान्त:, उपमा चालडझ्लार:॥ २३॥ 


इत्येबमित्यादि-- श्रयि बुद्धिधार है बुद्धिमन्‌ मातुरित्येबं 
पूर्वोक्तप्रकारण, आाश्वासनत: साहाय्यदानबचनत:ः सुरीणा देबीनां 
सह्लीचतरतिलज्जाभावविस्तर: सुरीणा विनष्टा बभूत्र। यथा प्रभातो- 


( ४१० ) 


दयतः उषःकालछागमानत्‌ , अन्धकारसत्ता तमःस्थितिविनश्येन्नश्यति 
तथवेति भाव: | अ्रत्रापि दृष्टान्तो5छड्भारः ॥ २४ ॥ 


शिर इत्यादि-- तदेव तस्मिन्नेव काले तासां देबीनां भक्तिरेव 
तुला तत्र स्थितं शिरो मस्तक गुरुत्वादादरगौरवान्नति नम्नलमाप | सा 
कुड मलको मला कलिकामृद्दी करद्वयी हस्तयुगर्ल समुच्चचाल, नत्यथे- 
मूध्यमगमत्‌ । नमस्कारा्थ पाणियुगल' शिरसा संयोजयामासुरित्यथे:। 
चेति समुच्चये । एषा युक्तियो जनो चितेब । अत्र रूपको5लड्ढार: ॥२५॥ 


मातुरित्यादि -भो जिनराज, भो देव, कुमारिकाणां सरोज इव 
शस्तौ कमलसुन्दरौ हस्तौ करो चन्द्रमिवेन्दुमिव मातुजेनन्या मुखमा- 
ननमेत्य प्राप्येव तु सझ्लोच' कुडः मलछीभावमाप्ती, यदेतदू युक्तमेव 
विभाति | यतो द्वि चन्द्रोदये कमछानि सह्ढ_चन्त्येव नियमात्‌ । अत्र 
लपमालझ्वार: ॥ २६ ॥ 


ललाटमित्यादि-- तासां देवीनां ललाटमलिकभिन्दोरुचित- 
मिल्दूचितं चन्द्रतुल्यमेब, तथापि तन्म्ातुजनन्या: पादाबब्ज इब 
पादाब्जे तयोश्चवरणऊमलयोरबाप प्राप्तम | श्रयं भावः - छोके चन्द्र: 
कदाचिदपि कमल नाप्रोति, परं तासां भालचन्द्रो मातुश्चरणकमल्यो: 
प्राप्त इत्याश्चर्य म्‌ । सा पूर्वोक्ताशा5भूतपूर्वा अद्भ _तेत्यवकोकनायाघुना 
तासां सकौतुका वाग्बाणी उदियाय प्रकटीबभूव, वक्ष्यमाणप्रकारेणेति 
डोष:। अन्र उतमा-उ्रेक्षा चालड्वार: ॥ २७ || 


दुःखःमित्यादि-- तदेवाह-हे मात:, जनो लोको दु.ख॑ कष्ट 
कुनः करमादभ्येति प्राप्रोतीति प्रश्न: । पापादिति मातुरुत्तरम। पापे 
कल्मपे धीबु द्विः कुत इति प्रश्नः | अविवेकस्य तापः प्रतापस्तस्मादित्यु- 
क्तरम | सो5विवेको5ज्ञानं कुत इति प्रश्नः। मोहस्याज्ञानस्थ शाप: 
उदयस्तस्मादित्युत्तरम्‌ । जगतां छोकानां मोहक्षतिमेदिद्ानि: कि 
दुरापा दुष्प्रापेति प्रश्नः ॥ रे८॥ 


( ४११ ) 


स्यात्सेत्यादि-- इह संसारे सा मोहक्षतिरपरागस्य विरक्तस्य 
पुरुषस्य हृदि चिते विशुद्धया चित्तशद्धया स्यादित्युत्तरम | अपरागो 
रागाभाव: कुत इति प्रश्न: । परमात्मनि बुद्धि: परमात्मबुद्धि:, तया 
रागाभाव इत्युत्तरम | इति परमात्मनीना परमात्मविषयिणी बुद्धि: 
कुतो5र्त्विति प्रश्न । उपायात्परमात्मभक्ति-तप:-संयमादिसाधना- 
त्सुतरामत्यन्तमहीना श्रेष्ठा परमात्मबुद्धिभवतीत्युक्तरम ॥ २६ ॥ 


राग इत्यादि-- राग: कियान्‌ किंपरिम।णो5श्तीति प्रश्न:। स 
देहस्य सेवा यरिमन्निति देहसेवः शरीरपोषणरूप इत्युत्तरम। देह: 
कीदगिति प्रश्न: | एष देह: शठो धूर्तो जडो वेत्युत्तरम | शठः कथमिति 
प्रश्न: । अय॑ देह: पुष्टि पोषणमित: प्राप्तोडईपि नश्यति विपद्यतेडत: शठ 
इत्युत्तम्‌ । किन्त, अय॑ सांसारिको जनस्तदीयवश्यस्तस्य देहस्य व 
वशीभूतः ॥। ३० ॥। 


कृतो5स्पेत्यादि--अयं जनोउस्य देहस्य वश्यो5धीन: कुत: कस्मा- 
त्कारणादस्तीति प्रश्न । यतो हि जनश्थ तत्त्वबुद्धिददयोपादेयज्ञानं 
नास्त्यतो5यं देहबश्यो भवतीत्युत्तरम | पुनस्तद्वीरतत्तत्त्वबुद्धि: कुत: 
स्यात्‌ कस्माड्रवेद्ति प्रश्न: । यदि जनस्य चित्तगुद्धि: स्यात्तहिं तस्‍्वबुद्धि: 
स्यादित्युत्तरवाक्यम । ठुद्ध द्वों: द्वारं किमिति प्रश्न । जिनस्य वाग्वाणी 
तस्या: प्रयोगस्तदनुकूछाचरणमेब चित्तशुद्ध माँग इत्युत्तरम । यथा 
रोगो5गदेन तदौषधेनेब निरेति दूरीभवति तथ्चवेति दिक।। अ्रत्र रूपका- 
लड्ढार: | ३१॥। 


मान्यमित्यादि - अ्रहंतो वचनमहंद्वचनं जिनवाक्यं मान्य कुत: 
समस्तु भवत्त्रिति प्रश्न । यतो यस्मात्‌ कारणात्तत्‌ अरहृद्रचनं सत्य 
यतः कारणात तत्र वस्तु तस्वस्येत्र कथनं भवेदित्युत्तरम | तसिमन्नहंढ- 
घचने5सत्यस्याभाव: कुत इति प्रश्न:। तदीये उक्त कथने विरोधभावों 
नास्त्यतसर्तन्मान्यमस्तीत्यथ: ॥ ३२ || 


( ४१२ ) 


किमित्यादि--नत्राहद्रवन, न विरोधोडविरोधरतस्य: भाव: कि 
कथ जीयाद्विय तेति प्रश्नः । यतो हि तत्र विज्ञानतः सन्तुछित:ः प्रभाव: 
केवल्यविशिष्तज्ञानेन यथोच्रितप्रभावो5ताडविरोध इत्युत्तरम । अहो 
दंव्य:. इह लोक या प्रणीतिव्यबहारा गनानुगत्यवान्यान्यानुकर्गणेनतर 
भवति भा प्रणीनि: कल्याणकरी मद्नलकर्री न जायने | ३३ ॥ 


एवमित्यादि--एवमित्थं रचिवेदन इच्छाजाने विज्ञाश्चतुरास्ता- 
देव्य एतां मानरं सुविभ्रान्ति विरममभीप्सु लरब्धुमिच्छु' विज्ञाय 
विश्श्रमु: प्रश्नाद्विग्ता ज्ञाता:। हि यताऊन्र छोकेडगदोडपि मितः 
परिमित एवं सेठ्य साम्प्रतुचितं भवरतीति १प:। अ्रथौन्‍्तरन्यास: 
अलद्वार: ॥ ३४ || 


अवेत्येत्यादि--एका देवी बिवेकाद भुक्त भोजिनस्थ समयमवेत्य 
ज्ञात्वा, मातुरप्र नानामृदुउइय जनपृ्ण विविधमिष्टाहारसहितममत्रं 
पात्र प्रदघार धघृतवती। एवं निज॑ कौशल चातुय प्रकटीचकार । 
ड््रक्षालड्ार: ॥| ३५ ॥ 


मातेति--माता तदीयं भोजनसम्बन्धि ग्सं समास्वादानुभूय 
यावत्सुदृप्तिं समगाज्जगाम तावदन्या देवी मृदीयः कोमल ताम्बूछ 
प्रदूदी । य॒त्रकृतानुरक्ति प्रकृत्यनुकूलं बस्तु तत्‌ प्रसत्तिप्रदं प्रसाद- 
दायक भवति ॥ ३१॥। 


यवेत्यादि-भोजनान्ते यदाम्बा, उपसान्द्रे ग्रहोद्यान प्रविहतु- 
मारेभे तदा काचिद वी सुकरावलम्बा तया सा्धमनुजगाम । सुगात्री 
मनोज्षदेहा माता विनोदवार्ताम अनुमंविधात्री कुबंती तया सम॑ 
शनकेरगात्‌ ॥ ३७ || 


चका रेत्यादि--काचिद्द वी तस्या: शयनाय अभित: पुष्पे: प्रशस्यां 
मनोहरां शय्यां चकार | अन्या पदयो: संवाहने निपीडने लक्मा 
बभूव, यतो निद्राभग्ना नास्तु ॥ ३८ ॥ 


( ४१३ ) 


एकान्वितेत्यादि एका देवी वीजन' क्तु मेव व्यजनन मात्रे 
वायुप्रदानसेत्र कतु मन्विता प्ररक्ता बभूव, अपरा देवा बिकीर्णा”ल्‌ 
विपयरसतान्‌ केशान्‌ कचान प्रधतृ ' संयन्नुमन्वितेत्यध्याह्वार: | एवं 
प्रत्येककार्य निष्प्रयासात्यरिश्रम विनेब्रासां देवीनामपूर्वमद्धू त' चातुर्ये 
पटुत्व॑ ब्रभूव खलु ॥ ३६ ॥ 


धियमित्यादि-- अम्बा जननी स्व स्वकीय मुख वदन श्रियं 
ओभां समादधाना सम्यग्धार यन्‍्ती,नत्रयो श्चक्षुषो हिय॑ त्रपां समा द धाना, 
स्र॒के आत्मनि ध्रृति धय' समादधाना, उरोजराजयो: कुचयुगले की र्ति- 
मोन्नत्यं समाद्धाना, विधान कार्येमम्पादन बुद्धि धियं समादधाना, 
वृषक्रम धर्माचरण रमां लक्ष्मी समादधाना सती ग्रहाश्रम विब्रभौ 
विशेषत: शुशुभ ।। ४० ॥ 


सुपल्‍लबेत्य।दि-- यथा छता: सुपल्‍्लवासख्यानतया सुन्दरकिस- 
लयशोभया सदृवानुभावयन्त्या वसनन्‍्तभावनामनुभावयन्ति, अत 
एव कौतुकसम्विधाना मनोविनांदमाचरन्त्यों भवन्ति, तथेत्र ता देंव्यो 
जननीमुद मातृचित्तविनादाय सुपल्लबाख्यानतया कोमलपदकथावण्े- 
नेन जननीसुखमनुभावयन्त्या निदानाद्विविधकारणान्मधुर्ग मच्जु- 
स्त्रभावां तां जननी मन्बगुर नुगता अ्रभुवन | दृष्टान्तोइलझ्भार: ॥४१॥ 


मातरित्यादि-- ता देव्या मातृुजनन्या मनांर्थमनुप्रविधान- 
दक्षा इच्छानुकूलकायाचरणनिपुणा:, अभ्युपासनसमथन+रिपक्षा 
सवासमथनकरणचतुग आमन | अत सा माता तदन्न तासां देवीनां 
कौशल नेपुण्यमवेत्य ज्ञात्वा निज ग्भक्षण प्रसुतिकालं मुदा हर्षेणा ती त- 
वती व्यतीयाय ॥ ४२ ॥ 


हति पछ्चमः सर्गः | 


( ४१४ ) 
पष्ठ; सगेः 


गर्भस्थेत्पादि-- भो भो जना छोका: ! देव-देव:, देवानामपि 
पृज्य: स श्रीवधमानो महावीरती्थंकरो भुवि प्रथिव्यां वो युष्माक 
मुदे हषोय, अस्तुतमामतिशयेन भवतु, यस्य गर्भस्य षण्मासमधरत एव 
घण्मासेभ्य प्रागेव कुबेरो धनेशो रत्नान पद्मरागादीनि ववष, रत्नानां 
वृष्टि चकारेत्यथ: ॥ १॥ 


समुल्लसदित्यादि-- प्रयत्नीयित: प्रयत्नशीलो मत्यराट्‌ तस्य 
पत्नी सा पृर्णमुद्रं यस्या सा पूर्णोदिरिणी वर्षव रराज झुशुभे। कथ- 
म्भूता-समुल्लसत्पीनपयोधरा, समुल्लसन्तीौ पीनौ पयोधरो कुचौ 
यस्याः सा, पक्षे समुद्तिस्थूछमेघा, पुनः कथम्भूता-मन्दन्त्वं शिथिल्त्व- 
मन्नन्तो पदावेव पड्ुजे यस्या: सा, पक्ष मन्दत्वमन्जन्ति पदानि येषां 
तथा भूतानि पह्ुजानि यस्‍्यां सा, एवम्भूता वर्षव रराज ॥ २॥। 


गर्भाकस्पेवेत्या दि--एपा राज्ञी इहावसरे गुणानां सम्पदा सौन्दर्य 
शीलादिगुणसम्पक्त्योपगुप्ता समावृता सनी स्वल्पेरहोमि: कतिपय- 
द्वसगर्भडमेको गर्भाभकस्तस्थ यश:प्रसारे: कीतिकलाप रिवा55कल्पितं 
निर्मितं घनसारसारे: कपू रतस्‍्तवराकल्पितं देहं शरीरं समुवाह, गर्भ 
प्रभावेण तस्या: शरी रे शोकल्यमजनीत्यथ. ॥| ३ ॥ 


नोलास्बुजेत्यादि-- तस्या महिष्या नेत्रयुगं नेत्रयोद्दय करत, 
पुरा मया नीछाम्बुजानि नीलकमलानि जितानि, अ्रद्य पुनः सितो- 
त्पलानि पुण्डरीकाणि जयासि, इतीब क्लि, कापदं को यो5सावुदारोड- 
सह्छीर्णों गुणस्य प्रकारो भेद: शुक्रव्णरतं बभार दुधार ।। ४ ॥ 


सतेत्यादि-- सतां सज्जनानामहंता पूज्येन साथ यत्किल 
विधेविंधानं निवसन॑ सहवासमभ्येत्य नाभिजातस्य तुण्डीनाम्नो5व- 


( ४१४ ) 


यवस्य या प्रकृतिगभी रता तस्यारतु मानमभूत्‌ गाम्भीय त्यक्त्वोच्द्रयत्व- 
मन्वभू दित्यथ: । तत्त युक्तमेव यत्त किल नाभिजाता श्रकुछीना प्रकृति- 
येस्य तस्य नीचजाते: कुतोडपि महता संयोगेडभिमानो भवत्येब । तथापि 
महताहता समागमेडपि पुना राक्ञश्चन्द्रमस: कुलभन्वयस्तदुचितेन 
राजवशयोग्येन वा सगीहृशरनस्या महिष्या मुखेन तत्रापि नतिरेष 
प्राप्तेत्यदों महृदाश्चयम। राजकुलोचित: क्षत्रियो महस्वेडपि नमत्ये- 
बेत्यथं: ।| ५४।। 


गाम्भीयमित्यादि--अभेत्युक्तिविशेषे । अ्रद्यो इत्याश्चयें। मब्जू 
मनोहरे दृशौ चक्षुपी यस्यास्तस्या देवया नाभि:, अ्रन्तगर्भ तिष्ठतीत्यन्त:- 
स्थ: स चासो शिशुरतरिम्न | त्रयाणां छोकानां समाहारख्िलोकी 
तस्या अप्यचिन्त्यप्रभावं॑ स्मतु मपायमाणमहत््वं सहुजमनायाससम्भ 
गाम्भीये विलोक्य हियेव लज्जयेव क्रिल स्वगभीरभाव॑ आत्मीय- 
गम्भीरतां जहौ मुमोच ॥। ६ ॥ 


यथेत्यादि-- तस्या इदं तदीय' थदुदर तस्य वृद्धिरुच्द्रायस्तस्य 
वीक्षाउबलोकनवृत्तियंथा यथा5भूत्‌ू तथा तथा वक्षोजयो: कुचयो: 
श्यामग्व तन्मुखं तस्य दीक्षोपलब्धिरभूत्‌ तदिदमुचितमेव, यतो मध्य- 
स्थाउनुत्से करूपा केन्द्रधरणस्वरूपा वा वृत्तियेस्य तस्यापि, कि पुनरितरस्ये- 
त्यपि शब्दार्थ: । उन्नतत्व॑ महत्त्व सोढुमज्नीकतु  कठिनेषु कठो रेपु सर्व 
सामथ्य कुतोडस्तु ९ कुचौ च तस्या: कठिनौ तस्मात्तथात्वं स्थादेव | 
अ्र्थान्तरन्यास: || ७॥ 
तस्या इत्यादि -- तस्या महाराज़्या उद्रप्रदेशों योउत्यन्तं ऋुश 
इति कृशीयान पुनरपि स बलित्रयाच्छदी त्रिबलीनां विध्वंसको जात: | 
दुब एकस्यापि बलबतों विजेता न भवेत्‌ , कि पुनबलित्रयस्येत्येताव- 
त्या खलु तस्य भूपस्य सिद्धार्थस्य मुद्दे बभूव प्रसन्नतां चकार । किन्त्वे- 
ताहग उदरे प्रभाव: स सर्वो5पि किलान्तभ्ु व: प्रच्छन्नतया तिध्ठत: 
विवेकस्य विचारस्य नौरिव भवतः: श्रीतीथंकृत एवं ॥ ८ ॥ 


( ४१६ ) 


लोकेत्यादि-- स भगवान्‌ महावीर:, लछोकत्रयमुद्यो तयति प्रका- 
शयतीति लोकत्रयोद्योति तत एवं पवित्र यद्वित्तीनां ज्ञानानां मतिश्रता- 
धधिनाम्नां त्रय॑ तेन हेतनना गर्भडपि किलोपपत्या सहितः सोपपक्तिमा- 
हात्म्यवानेवाउड्सी दिति । अत एवं स घनानां मधानां मध्ये आच्छन्न 
समाधृतों यः पयोज्ञानां कमलानां बन्धुः सूर्य: स इव सवा चितस्थ धाम्न- 
स्तेजल: सिन्धुः समुद्रो5थौत्खनियाबभौ शुशुभ ।। ६ ॥ 


पयोधरेत्यथादि--इह भुत्रि ससारे बन्धूनां धात्री भूरिवाधार- 
भूता5न एवोत्तमस्य पुण्यस्य पात्री तस्याश्विशकाया यथा पयोधरयों 
स्तनयोरुल्लास: समुन्नतिभाव आविरास मम्बभूव, तथा मुखमेवेन्दु- 
श्चन्द्र: स च पुनीताया निर्दोषाया भामा दीप्त. स्थानमधिकरणं बमूवे- 
स्येतद्विचित्रमभूतपूवम, यतो5त्र पयाधराणां मेघानामुल्लासे चन्द्रमसो 
दीप्रिप्रहणिरेव सम्भवतीति। विरोधाभास: |, १० ॥ 


कवित्ववृत्त्येत्यादि -कवित्वस्य वृत्ति कवित्ववृत्तिस्तया कविव्य- 
वहारेण उदितः । वस्तुतस्तु जिनराजमातुरहंज्जनन्या जातु कदाचिद्पि 
को5पि विकार: देहविपरिणामों नासीज्न बभूव। तत्रार्थान्तरेण हेतुमाह- 
मरुत: पवनस्यदी परिकायामधिकारों निर्वापणादिः स्थात्‌, किन्तु तथा 
विद्य तस्तडितो5तिचार: क् ? अर्थात्॒रवनों दीपिकां नि्रौपयितु 
समथ:॥ किन्तु विद्य न्रित्रोपण तस्थ शक्तिनौसस्‍तीति भाव: | ११ ॥ 


बिजम्भत इत्यादि--इदानों वसन्‍्तकाले श्रीयक्तो नमुचि: काम- 
देव: प्रचरण्ड: सन्ननिवायेतया विजम्भनेईथवा नमुचिनामा दुँत्यो 
घिजयत | अंशुः सूर्य: कुबेर दिश्यत्तरस्थामबाप्रदण्ड: संल्लब्धमागसर- 
णिरथवा समवाप्तापराध: | अदिति: पुनः प्रथ्वरी देवमाता च छोकोक्तौ 
सा समन्‍्तात्‌ सबंत एवमघुना पुष्पपरागेण मघुनाम देत्येन च विद्ध 
व्याप्त धाम स्थान यर्या सा समस्तीति किलायं काल: सुरभिरीहशः 


( ४१७ ) 


नाम यरप स वसतन्‍्ततु रेव सुरेभ्यो भीतियेत्र स सुरभीति: फिलत्येवं- 
नामा सज्ञायत टति | समा वोक्ति: ॥ १२॥ 


परागेत्रादि--अनद्र्थ गामस्थेद.डनन्यः सप्वा हिचकर्ता मधु- 
नौम वसनन्‍्ततु: स च मानी सम्मानयांग्यो भवन्‌ यो धनी भर्ता वन्य 
एव जन्य: स्त्रियस्तामां सुचानि, अवलारनस्थानानि प्रमिद्धानि। 
पराग एवं नीरं तेनोद्धरिते: परिप्रण. प्रवने रब श्ज्ग जछोक्षणयन्त्र- 
हेतुभूतमरुद्वायुरत्र करसोन प्रपागेग।क्षति सन्तपयत्यमिपिश्नवीत्यथ'। 
अनुप्रसपूवकी रूपकाल झ्वार: । नाम वाक्यालद्भा+ ॥ १३॥ 


वन्येत्यदि--इदानीं वन्‍्या वनस्थल्या साथ म 2वसन्तस्य पाणि- 
श्वृति: पाणिप्रहणं विवाद: सम्भवति तत्तस्मादेव कारणान पु स्कोकिले: 
कीहशर्तिपु पक्षितु प्रतरेमु स्ये: मिप्टसम्भापणल्वात्तरेव विप्रवरें- 
ब्राह्मणोत्तम: पुनरिदानां यदुक्त' तत्पूक्त' पाणिग्रहणकारिकाणासृचां 
पठनमत: सूृक्त सुष्ट्क्तमत्ति । र्मरः काम एवाक्षीणों हविभु गरिनि: 
सततं सन्तापकत्वादेव साक्षी प्रमाणभूतोउत्र कार्य । अछीनां श्रमराणां 
निनादस्य गुजनस्य देशो लेग: स एवं भरीनिवेश मद्गलवाद्यविशप: 
सम्भावनीयस्तावन्‌ ॥ १४ |। 


प्रव्येतीत्यादि--सवसाधारण: पथिकरादिरयं व॒ृक्षाउशाक:ः शाक॑ न 
ददाति किलेत्यमिधया नाम्ता प्रत्येति विश्वासं करोंति। अथ पुनरा- 
रक्तानि लोहितानि फुल्लानि प्रसूनान्येबाशश्नीणि यस्य तत्तयेक्षितो 
रोषारुणविस्फालितलोचने ग्बछो कित: सन्‌ स एवं जनः खलु द्राणां 
पत्राणामेको धाता संधारका5थवा दरस्य भयस्यक्रो5नन्यो धाता सम्पा- 
दक इत्यनुमन्यमानो5नुमानविपयं कुत्रौणस्तम्य कुन्नातितां कोभू से- 
जीति: सम्भूतियेस्‍्य तत्तां किलाकुलीनतां किमुत न पश्यति पश्यत्ये 
बेति | अन्योक्तिरलड्वार: ॥ १५ ॥ 


( छेश्८ ) 


पृदाकुदर्पेत्पादि--द्यू रत्न॑ सूर्य: पौष्प्ये समये पुष्पप्र सवकाले 
वसन्तर्तों कुब्रेरकाप्ठाया उत्तरदिशाया आश्रयणे प्रयत्नं विद्धाति, 
उत्तरायणों भवतीति, कुन इति चेतू प्रद्दाकब सर्पास्तेषां दर्पण विषेणा- 
छ्वितो योइसी चन्दनो नाम वृक्षस्तेनारक्तरभिस्पृष्टेयॉम्यिदक्षिणदिक- 
सम्भव: समीरेवायुभिस्तत्काछस जातेस्तः प्रसिद्ध भीतिभाग भय- 
संत्ररत इब यतः: ॥ २१६ || 


जनीत्यादि--जनी समाजस्य स्त्रीवगस्यादरणं स्त्री कारस्तस्य प्रणेतुः 
समादेशकतु : समर एव विश्वस्य जेताउधीनकर्ता तस्थासौ वसनन्‍्तः 
सहाय सहयोगकारी ! वनीविहार इत्यननोद्यानगमन गृह्मयते तस्योद्धरणे 
प्रकटीकरणे एक एप हेतुग्यं तु पुनवियोगिवर्गोयक्राकिजनाय धूमकेतु- 
रप्निरिव सनन्‍्तापकः ॥ १७ ॥ 


माकन्देत्यादि--माकन्दानां रसालवृक्षाणां वृन्दस्य प्रसव॑ कारक- 
मभिमरतीति तस्थयाम्रपुष्पास्वादकस्य पिकस्य कोकिलस्य मोदाभ्युदयं 
प्रकतु॒प्रसन्नतां वर्धयितु' तथव स्मरभूमिभतु: कामदेवस्थ नरपतेः 
सखा5सौ कुसुमोत्मवतु येश्मिन्‌ पुष्पाणामुत्मवो भवति स एब ऋतु: 
सुखाय विपयभोगाय निभालनीय. ॥ १८॥ 


यत इत्वःदि--यतः कारणादू अभ्युपात्ता नवपुष्पाणां तातिः 
समूहो येनेवंभूतः कन्द्प एव भूपो राजा विजयाय दिग्बिजयं कतु याति 
गच्छति। पिकद्विज्ञाति: कोकिलपक्षी कूहरिति यच्छच्दं करोति स 
एप शब्दः गद्भध्व निरिवादिभाति शाभते ॥ १६ ॥ 


नवप्रसड़ इत्यादि--यथा कामी जन परिहृष्टचेताः प्रसन्नचित्तः 
सन्‌ नवप्रसद्ग प्रथमसमागमे नवां नवपरिणीतां वधू' जनीं मुहमु हुश्चु- 
स्वति तर्थव चश्वरीकों श्रमरः: कोभू म्या माकन्दजातामाम्रवृक्षोद्भवां 
मजजरीं मुहुमु हुश्चुम्बति | २० | 


( ४१६ ) 


आज्नस्येत्यादि--कलिकाया अन्तो मध्येडलिश्रेमरो गुजति 
यस्य तस्य गु जत्क लिकान्तराले, आम्रस्य विशेष्यस्य सहकारस्य, एत- 
त्किछालीक॑ व्यथ न भवति, कुतो यतो दृशोनेत्रयोव॑र्त्म मार्गस्तस्मिन्‌ 
कमंक्षण एवं नयनगोचरतां प्राप्तावव पान्थाह्लिने पान्थाय परासुत्व॑ 
प्राणरहितत्व॑ करोत्तीति तस्य तावदिति वयं बदामः ॥ २१ ॥ 


सुमोद्गम इत्यादि--स्मरस्य कामस्य बाणानां वेश: स्वरूप पद्न- 
विध इत्याह--प्रथमरतु सुमोद्गरमः पुष्पोत्पत्ति:, द्वितीयस्ताबदू भ्रज्गाना- 
मुर्ची गीतिश्र मग्तुमुठगखनं, तृतीय: अन्तकस्यायमन्तकीयों यम- 
सम्बन्धी, विरहिणामन्तकारित्वात्‌ू मरन्मलयानिल:, चतुर्थों जनीनां 
स्व॒नी तिरवेपभूणा, शेप: पश्चम एप पिकस्व॒नः को किलशब्द इति ॥ २२॥ 


अनन्तताभित्यादि--साम्प्रनमिदानीं स्मरस्यायुघे: पुष्पर नन्‍्तता- 
मसंख्यत्वमवाप्ततद्धिरुपयु जानेग्तग्व स्फुरड्धिविकसद्विविंमुक्तया परि- 
त्यक्तया पद्चञडसख्याकतया म्र॒त्युना बेति पद्चतया, इत: समारभ्य कः 
समलडि क्रयेत वियोगिनां विरहिणां वर्गात्समूहादपरों न को5पि, 
किन्तु स्त्रीविरहितजन एव म्रियेनेति ॥ २३ ॥। 


समनन्‍्तत इत्यादि-हे समक्ष, सम्मुखे वतमानमहाशय, सदा 
सबेदेव पिकस्य कोकिल्स्योदयभ्रञ्ममन्नताकारक विधान यत्र तरिमिन्‌ 
माघान्माघमासाहिनिवतंमाने फाल्गुनमासतः प्रारब्घेडरिमन्तृतो पुनी- 
तस्थ पावनरूपस्य माकनदस्याम्रवृक्षस्थ विधानं करोतीति विधायि- 
वस्तु तादक सुमनस्त्वं फुल्लपरिणामः समन्तत एवास्तु। तथा माया 
लक्ष्म्या: कन्दस्य परिणामस्य विधायि सुमनस्त्वं देबजमरतु यतो हे सम- 
क्षम: समाना क्षमा यस्य तादछ मित्र, अघातापाह रवर्तिनि सदा 
कस्य सुखस्योदयमद्विधानं यत्र तस्मिन्‌ सुखाधार इति ॥ २४ ॥ 


( ४२० ) 


ऋतुश्रिय इंत्यादि--अन्न वसन्तेउदो यत्पौष्पं रज: पुष्पपराग: 
अनल्पं प्रचुर प्रमरति तत्कीदृ् प्रतीया इत्याह-तद्रज ऋतुश्रिया 
वरसन्तलक्ष्स्या. श्रीकरण शोभाधायक चूण्णमित्र, तू्ण दत्काछ विय्ोगिनां 
विरदिणां भर्मवत, श्रीमीनकेतो: कामस्य ध्टज्कस्त्रव तप परायापट- 
सदृशं प्रतीयत दनि शप ॥ २४५॥ 


श्रेणीत्यादि--अस्मिन्‍नृती समन्‍्तात्परिना याडडीनां द्विरेफा्णां 
श्रेणी पडिः क्तत्रिंटसति सा पान्थोपरोधाय प्रोपषितजनगमनवारणाया- 
दीना पुष्टा कशेत्र वेत्रिकेव प्रतीयत इनि शेप: । असौ वमन्तश्रियों 
रम्या मनोज्ञा वेणीव संयतकेशपाण इब, कामों गजेन्द्र इवे काम- 
गजेन्द्र , कामगजेन्द्र गरछति बन्धनाथे प्राप्नोतीति कामगजेन्द्रगम्या 
श्रद्धलेव प्रतीयते || २६॥। 


प्रत्येतोति--लोकोा विट॑ कामिन पाति रक्षत्रीति विटपोड्यं च 
विटपो वृक्ष इच्युक्त : सागल्लेशात्कारणात्तावसत्त्येनि विश्वासं करोति | 
अथ च पुनरज्ञारतुल्यानां प्रसवानां पुष्पाण/मुपहाराद्धे तो: पछमश्ना- 
ति मांसं खादतीति पछाशो5यमिति नाम्न' स्मरणादयमव लोकों 
भयभी त' सन्‌ स्त्रां स्वकोयां महिल्ां रित्रयं सहायं॑ सहकारितया समी- 
हते5भिवाज्छति रन्तुकामो भवतीत्यर्थ: ॥ २७ || 


मदनेत्यादि--एप वसन्ताख्यः क्षण” समय सुरतवार इब स्त्री- 
पुरुषसड्ञम इध समद्भुत: सन्नाविग्भूज्जात:। यतो मदनस्य सहकार- 
तरो: पक्षे कामस्य म्मणां विकास: समन्वितः कौरकंहावादिसि- 
वा युक्त:। कुहुरितं कोकिलग्व: सद्भमध्बनिर्वा तस्यायो5भिवृद्धि- 
स्तग्य कृतया कारणेन सबिटपः पलाशाढितस्सहित: कामिजनसहि- 
तश्च कोतुकलक्षण: पुष्पपरम्पराचिह्नतो विनोदवाश्चेति किलात्र 
तस्मात्‌ ॥। ९८ || ब्ः 


( ४२१ ) 


कलकृतामित्यावि-- अ्रत्र वसन्‍्ते कलकृतां मधुरं गायन्तीनां 
मृगस्य हृशाविव हशो यासां तासां हरिणाक्ष.णां कामिनीनामित्येव॑ 
अहकतानि नूपुराणि यश्मिन्‌ यथा स्यात्तथा नू पुरझड्लारं कणितकिड्लिणि- 
कडुक्तवः5.णं शब्दायमानसुद्रघरिट >रकंकृतवलयम अश्रत्वेत्यध्याहार: 
इन: सूयस्तासां ५ >'क्षा हक्षय। मुखकमलबद्रष्टुकामनया रथं स्यन्दन 
मन्धर मन्दरवाभंग नल ले | ६६॥ 


नन्दित्या।८- -अखिन जरूरी रगात्दल आम्रपल्लवेडलिपिका- 
बलि अ्रमरण किलवयोक्त वरदाल्थ्ता परित: मद्गतां, कथम्भूतां छलितां 
मनोहरामिभाएद्र रादुनम्थ वामस्य समाशय पप्पराशौ भुवि प्र थव्यां 
तरशीकरणोचिकन्त्र स्थित कामिजनवशीक,र णमन्त्राक्षग्तुल्यामित्यये 
प्रत्येमि जानागीत्यथ: | -अक्षाल दरार: । ३० || 


महीत्यादि- अ्रत्र मधी पलाशतरो: किंशुकवृक्षस्थ मुकुलोद्वति: 
कुडमलो पत्तिनहि, तहिं किमित्याह-किन्तु सती समयोचिता पतिद्रता- 
ज्रना यौवनकालाचिता सुरभिणा नायकेन कलिता रचिता अपि 
अतिलोहिता रक्ता नखर्क्षतसन्ततिर्नखाघातत्रणपडिः क्तलसति शो- 
भते। अ्रपह्न त्यलड्टार: ॥ ३१ ॥ 


अयील.दि-- अ्रयि लवड्रि, भवत्यप्यय शिशिर इब शेशबे 
बाल्ये विकलिते व्यतीत सति अभ्रमरसड्भवशादू द्विरेफस्पशोालिद्नादि- 
वह्ञाद्‌ अतिशयोज्नतिमन्तः स्तवका गुच्छा एवं सतना यस्‍्या: संवम्भूता 
सती मदनस्तवे कामस्तुती राजने बतेते इत्यथ: ॥ ३२ | 


२विल्त्यादि-- यद्यं गविरुत्तरां दिशा गन्तुमुद्यतोडमवत्‌ 
तदासौ दक्षिणा दिगपि विप्रियनि.श्वसन प्रियविरह नि:श्वासस्वरूपं 
गन्धवहूं मलयानिलं ननु बहतितराम श्रतिशयेन वहतीत्यर्थ: ॥ ३३ ॥ 


( हरेर ) 


मुकुलेत्यादि--त्थलपयोजवने5ब्जिनी कमलिनी मुकुलपाणिपुटेन 
कोरकरूपहस्तसम्पुटेन रुचाम्बुजजिद्दह॒शां स्वकान्तिपराजितकमल- 
नेत्राणां युवतीनां दृश्शि नेत्रे, नेत्रेष्वित्य्थं: | रज:ः परागं ददाति क्षिपती- 
त्य्थ: स्मरधूतंराट्‌ शठशिरोमणि: कामरूप: शठराजों रसात्कौतुकात 
तदू-हृदयधन तासामम्बुज़जिदूदहशां कमलनयनानां हृदयरूपविश्ं 
हरति | ३४ ॥ 


अभिसरन्तीत्याबि-- अ्त्र कुछतमक्षणे बसन्‍्ते सरसभाव॑ विश्र- 
तीति तेषां सरसभावभूतां रसिकभावधारिणां कोकिलपित्सतां पिकानां 
मघुरारवे: कलकूजिते: समुचिता: शब्दायमाना: सहकारगणा आम्र- 
वृक्षसमूहा रुचिरतां मनोज्ञतामभिसरन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ २५ ॥ 


विरहिणीत्यादि-- अयं वसन्‍्ततु विरहिणीनां परितापं सन्ताप॑ 
करोतीति तथाभूतः सन्‌ यद्हापरिहारभ्ृदनिवाय पापमकरोत्‌ , एप- 
को वसन्‍्तो लगदलिव्यपदेशतया संल्भ्नश्रमर-व्याजतया यद्घं॑ द्धत्‌ 
घारयन्‌ सम्प्रति तत्परिणामेन विपयते नश्यतीत्यर्थ: ॥ ३६॥ 


ऋष्धिभसित्यादि-- सेषा वनी वारज़नी वेश्येवान्त्रहं प्रतिदिन 
श्रीभुवं सम्पत्तिभूमिकामृद्धिं परिवृद्धि गच्छति। स्तेयकृृता चौरेण 
तुल्यो भवन्‌ रागदः काम: खरस्तीकण: शरे: पान्थानं प्रतजति भीषयति 
रसराज: शक्ञाररसः सो5स्मिन्‌ संसारे नित्यं निरन्तरमतिथिसात्‌ 
प्रतिष्ठापनमेति, अतिथिरिवाहतो भवति । सकलो5पि नोस्मार्क॑ 
बन्धुमित्रवगं: स ऋतुकौतुकीव ऋतुः शारीरिकशोभा तसयां कौतुकीव 
नमभीिनोदवशंगतः सन्मुदं याति हर्षितो भवति। पढरचक्रवन्ध: 
ऋतुखम्बदननासा ।। २७ || 


जन्रेत्यादि--सा भूपतिजाया प्रियकारिणी चैत्रशुक्पक्षस्य श्रिज- 
कायां त्रयोद्श्यां तिथो, उत्तमोच्चसकलग्रहनिष्ठे भ्रेष्ठोच्चस्थानस्थित- 


( ४२३ ) 


ग्रहे मोहर्तिकोपदिष्टे ज्योतिर्विंदादिष्टे  समये सुतं पुत्रमसूत 
सुषुबे ॥। रे८ ॥ 


रविणेत्यादि-- तदा सा राज्ञी सता श्र ष्ठेन तेन सुतेन, रविणा 
सूर्यण, इन्द्रशासिका ककुबिव पूर्णदिगिव, स्कुटपाथोजकुलेन प्रफुल्ड- 
कमलसमूहेन वापिकेव, नवपल्‍लवतो नूतनकिसलयेलंता यथा बल्ीव 
शुभेन मनोहरेण पुत्रणाउड्शु शुशुभे अशोभत ॥ ३६ ॥ 


सदनेकेत्यादि-- असो महीभुजो जनी राज्ञी प्रियकारिणी रजनी 
रात्रिरिवासीत्तदानीमिति यात्रद्यतों रसत्तमातिशयप्रशंसनीया स्थिति- 
यस्‍या: सा पक्षे लसति स्फूर्तिमेति तमो5न्धकारो यस्यामेतादशी स्थिति- 
यस्‍या: । रुज: प्रतिकारिणी पुत्रज़नने5पि यस्ये किब्चविदपि कष्टं नासीत्‌ 
पक्ते रुजो व्यापाराद्यायासस्यापछापिका5थ च पुनः सन्ति प्रशंसा- 
योग्यानि अनेकान्यष्टोत्तरसहसत्र' संख्याकानि लक्षणानि शुभसूचक- 
चिन्हानि तेपामन्विति: स्थितियंत्र तादशन तनयेन पक्षे सतां नक्षत्राणा- 
मनेकेपां सुराणां च॒ क्षणस्योत्सवस्यान्वितियंत्र तेन तनयेन शशिना 
चन्द्रमसा रात्रो पिशाचादीनां सम्वारो भवतीति ॥ ४० ॥। 


सौरभेत्यादि-- तर्य बालकस्य वधुष्यड्र पद्मस्येव सौरभाव- 
गति: सुगन्धानुभवो5भूत्‌। याउसौ समस्तलोकानां नेन्रालिप्रतिक- 
षिंका चक्षुअ्र मराकर्षिका3भूत्‌ ॥ ४१॥ 


शुक्त रित्थादि-- शुक्त मौंक्तिकवत्तस्या देव्या उद्धबतो जाय- 
मानस्य निर्मलस्य सद्धिरादरणीयस्य वपुष्मतो बालकस्य पत्ित्नता 
शुद्धता55सीत्‌ ॥ ४२ |। 


इलि बच्ठः सगः | 
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एक हब्तिनापुर नरेश 
महादेव 
राजा प्रद्योत की रानी 
राजा धारावंश की रानी 
मान्धाता की पत्नी 
प्रयम बल भद्र 
मगध नरेश बिम्बसार 
एक कौशम्बी नरेश 
एक दक्षिणी नरेश 
बीर भगवान के पिता 
घम्नाट खारवेल की रानी 
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समित्र राजा 
सुप्रभा 
स॒न्नता रानी 
सौगत 
हरियव्वरसि 


अलकापुरी 
उज्जयिनी 

ड्ट देश 
कद्म्ब देश 
कनकपुर 
काशी 

कुण्ड पुर 

कोटि वर्ष 
कोल्लाग ग्राम 
कोशाम्बी 
गन्ना 

गोबर ग्र।म 
चम्पा 
छतन्रपुरी 
जम्बू द्वीप 
तुब्निक सन्निवेश 
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परिचय 


एक सुनार 

भ० महावीर के २६ वे' भव के पिता 
राजा दश रथ की रानी 

भ० मद्दावीर के २६ वे” भव की माता 
बौद्ध 

एक दक्षिणी रानी 


भं।गोलिक नाम-सची 


एक विद्याधरपुरी 
मालव राजधानी 

एक प्राचीन देश 

एक दक्षिणी देश 

एक पीराणिक नगर 
वाराणसी 

बीर-जन्म भूभि 

लाड़ देश की राजधानी 
मगधघ देश का एक ग्राम 
एक प्राचीन नगरी 
भारत की प्रसिद्ध नदी 
मगध देश का एक ग्राम 
अंग देश की राजधानी 
एक पौराणिक नगरी 
मध्य लोकस्थ प्रथम द्वीप 
मगध देश का एक ग्राम 
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नाम 


दशाण 
धातकी खण्ड 
निग॒ न्द देश 
पल्लव देश 


पुण्डरी किणी नगरी 


पुष्कल देश 
पूनल्लि आम 
सारतव्ष 
मथुरा 
महीशूर 
भमिथिलापुरी 
मौयंग्राम 
मंगलाबती 
रजताचल 
राजगह 
राजपुरी 
वीतभयपुर 


वेशाली 
साकत 
सिन्घु 
हस्तिनागपुर 
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परिचय 


मध्य प्रदेश का एक देश 
मध्य लोकस्थ द्वितीय द्वीप 
एक दक्षिणी देश 

है 99) 
एक पौराणिक नगरी 
एक पौराणिक देश 
एक दक्षिणी ग्राम 
हिन्दुस्तान 
प्रसिद्धपुरी 
मसूर 
जनकपुरी 
मगध देश का एक आम 
एक पौराणिक नगरी 
विजयाधपवेत 
विहार का प्रसिद्ध नगर 
हेमांगद देश की राजधानी 
सिन्धु दश की राजधानी 


बिहार प्रान्त का एक देश 


बज्ज्जी जनपद की राजवानी 
अयाध्यापुरी कोसल की राजधानी 
प्रसिद्ध नदी 

प्रसिद्ध नगर 


अकीन 
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( ४६६ ) 
वीरोदय-गत-सूक्यः : 


सृक्त्तयः 


अगदेनेव निरेति रोग: । 

अनेकशक्यात्मकवस्तु तत्वम । 

अन्यस्य दोषे स्विद्वाग्विसग: । 

अरथक्रियाकारितयाउ5स्तु वस्तु । 

अर्तित्वमेकत्र च नास्तितापि । 

अहो निशायामपि अ्रयमोदितः | 

अहो मरीमरति किलाकलत्र: । 

आचार एवाम्युद्यप्रदेश: । 

खझात्मा यथा स्वस्थ तथा परस्य । 

इन्द्रियाणां तु यो दास: स दासो जगतां भवेत्‌ । 
इन्द्रियाणि विजित्यंब जगज्जेतृत्वमाप्न यात्‌ । 
उच्छालितो5कोय रज:समूह: पतेच्छिरस्येव तथायमूह: । 
कृतं परस्मे फलछति स्वयं तन्निजञात्मनीत्येब वदन्ति सन्त: ॥ 
उन्मागंगामी निपतेद्नच्छे । 

सपद्रतो5प्येष तरू रसाले फल शृणत्यड्रठते त्रिकालम्‌ । 
ऋते तमः स्यात्क रवेः प्रभाव: । 

ऋद्धिं वारजनीव गच्छति वनी । 

एवं तु षढ़द्रव्यमयीयमि्टियत: समुत्या स्वयमेव सृष्टि: | 
एपषाउम्रतोक्ति: स्फुटमस्य पेया । 

किन्नाम मूल्यं बलविक्रमस्य । 

कर्णों चकाराहिपतेन घाता | 

कतंव्यमब्चेत्सततं प्रसन्न: । 


कलिनु वषोवसरो5यमस्तु । 
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र्पछ 
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श्ध्ष 
१३८ 
श्ष्द 
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€ ४६७ ) 
सूक्तय: 


कस्मे भवेत्क: सुखदुःखकर्ता स्तरकमंतोड5ड्डी परिपाक्रभर्तो। 
कि कदैतन्मयाडबोधि कीहशी मयि बीरता । 

किमु सम्भवतान्मोदों मोदके परभक्षिते। 
कोषेकवाडछामनुसन्दधाना वेश्यापि भाषेव कवीश्वराणाम । 
गतं न शोच्यं त्रिदुषा समस्तु गन्तव्यमेवाश्रयणीयवस्तु । 
को नाम वाब्छेच्च निशाचरत्वम । 

गन्तु' नभो5वाज्छद्तो5प्यधस्तात्‌ । 

गायक एव जानाति रागोड5त्रायं भवेदिति । 

गुणभूमिहि भवेद्विनीतता 

गणं जनस्यानुभवन्ति सन्‍्तः । 

गणं सदेवानुसरेदरोषम । 

ग्रामा छसन्ति त्रिदिवोपमाना: । 

जले5ब्जिनी पत्रवदत्र भिन्न: सवत्र स ब्राह्मणसम्पदड्ड: । 
जित्वाउक्षाणि समावसे दिह ज़गज्जेता स आत्मप्रिय: । 
जीयादनेकान्तपदस्य जाति: । 

झब्झानिलो5पि कि तावत्‌ कम्पयेन्मेरुपबंतम ९ 
तच्चन्द्राश्मपतत्पयो धरमिषाच्चन्द्रग्रहो रोद्ति । 
तपोधनश्चाक्षजयी विशोक: न कामकोपच्छलविस्मयौक: । 
शान्तेस्तथा संयमनस्य नेता स ब्राह्मण: स्यादिह शुद्धचेता: ॥ 
तके रुचि किन्न समुद्धरेयम ९ 

तुल्यावस्था न सर्वेषाम । 

त्रयात्मिका3त: खलु वस्तुजाति: । 

त्रिविष्टपं काव्यमुपेम्यहन्तु । 

दत्ता अद्िसाविधये किलाप: 

द्धाम्यहं सम्प्रति बालसच्त्वं वहन्निदानी जलगेन्दु तस्वम्‌ । 
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( ४६८ ) 
सूक्तय: 


हेग्देवतानामपि निर्निमेषा । 

देव निहत्य यो विजयते तस्यात्र संहारक: क: स्यात्‌ 
दोषानुरक्तस्य खलस्य चेश काकारिलोकस्य च को विशेष: 
द्राक्षेय या55सीन्‍्म्ृदुता-प्रयुक्ता । 

घर्भानुकूला जगंतो5स्तु नीति: । 

घर्मं5थात्मविकासे नेकस्येबास्ति नियतमधिकार: । 
योडनुष्ठातु यतते सम्भाल्यतमस्तु स उदार: ॥ 

ने काचिदन्या प्रतिभाति भिक्षा | 

न को5पि कस्यापि बभूव वश्यः । 

न नामलेशो5पि च साघुताया: | 

नम्नीभवन्नष तत: प्रयाति हियेव संल्लब्धकलड्ुजाति: । 
न यामिनीयं यमभामिनीति । 

नरो नरीतर्ति कुचोष्मतन्त्र: | 

नव्यां न मोक्त मशकत्सहसात्र पूत: | 
नाॉनाविधानकत्रिचित्रत्रस्तु स त्राह्मणो बुद्धिविधानिधान: । 
नोरीं विना क नुश्छाया निःशाखस्य तरोगिव । 

नॉर्थस्य दासो यशसश्च भूयान्‌ | 

नित्य य पुरुषायतामदरवान्‌ वीगेडसकौ सम्भ्रति । 
निनादिनो वारिमुचो5प्युदारा: । 
निमित्तनेमित्तिकभावतस्तु रूपान्तरं सन्द्धदस्ति वस्तु । 
निम्बादयश्चन्दनतां लभनते श्रीचन्दनद्रो: प्रभवन्तु अन्ते । 
निशाचरत्व न कदापि यायात्‌ | 

निहन्यते यो हि परस्य हन्ता पातास्तु पूज्यो ज़गतां समस्नु । 
किमज़् न ज्ञातमहों वयेव दृगखनायाडः गुलिरखितेब ॥ 
नींछाम्बरा प्रावृंडिय च रामा रसौधद।त्री सुमनोभिरामा | 
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( ४६६ ) 
सूक्तय: 


नृक्तोकमेषा ग्रसते हि पूतना 

परस्य शोषाय कृतप्रयत्नं काकप्रहाराय यथव रत्नम्‌ । 
परस्याघात एव स्याहिगान्ध्यमिति गच्छतः । 

पदाधिका रे त्वयनं यथाउ5पन्नचिजाधिकाशनच्च्यवनं च पापम्‌ 
परित्यजेद्वारि श्रगाल्तिन्तु श्रीज्राह्मणो 5न्त: प्रभुभक्तितन्तु: । 
पापभ्रवृत्ति: खलु गहंणीया । 

पापाद घृणा किन्तु न पापिवगोंत । 

पापादपेत॑ विदधीत चित्त' । 

पाप॑ विमुच्यत अवेत्युनीत: स्वण च किट्टिप्रतिपाति द्वीत: । 
पितुविलब्धाड गुलिमूलतातियथेष्टदेशं शिशुको5पि याति । 
पीढ़ा मसान्यस्य तथेति ! 

प्रायोइस्सिन्‌ भ्ृतले पु सो बन्धनं ख्रीनिबन्धनम । 
कल्याणकुम्भ इव भाति सहस्ररश्मि: | 

बलीयमी सद्गभतिरेव जाते: । 

भुवने लब्धजनुष: कमलरस्येव साहश: | 

क्षणादेव विपत्ति: स्यात्सम्पत्तिमधिगच्छतः ॥ 

मनस्वी मनसि स्वीये न सहायमपेक्षत । 

मनुष्यता ह्ात्महितानुवृत्तिन केवल स्वस्थ सुखे प्रवृत्ति: । 
मितो हि भूयाद गदोडपि सेव्य: । 

मुख दहन्तां परतां समग्र त्‌ । 

मूलोच्छेदं बिना वृक्ष: पुनर्मवितुम हंति । 
मृदक्भनिःस्वानजिता कलापी । 

यत्कथा खलु धीगणामपि रोमाग््कारिणी । 

यद्भावे यन्न भवितुमति तत्कारणक नत्सुकथेति । 

यस्मात्‌ कठिना समस्या । 


११६ 
ब्श्८ 
१२७५ 
२६० 
२२१ 
२६६ 
२४६४ 
२७६ 
२२४ 


२१६ 
१३९ 

१५ 
३१२४ 


१४५३ 
१६३ 
२१४३ 
पष्प्६ 
श्पे 
२०७ 
६० 
१६३ 
३११ 


५१६ 


( ४७० ) 


सुक्तयः पृष्ठ 
रसायन काव्यमिदं श्रयाम: । ६ 
रसो5गद:ः स्रागिव पारदेन । २२१ 
राजा सुनाशीरपुनीतधामा | २६ 
रात्रौ गोपरमध्यवर्ति सुसच्चन्द्र: किरीटायते | ३४ 
रुषेव वो तु ऋतप्रयाणा । ३२७ 
छता यथा कौतुकसंविधाना । ६२ 
लोकोडय' सम्प्रदायस्य मोहमज्जीकरोति यत्‌ । १५७ 
बर्षव पूर्णोद्रिणी रराज । ६३ 
वाच्छा वन्ध्या सतां न हि। १२३ 
वाणीव या55सीत्पर माथंदान्री । ४६ 
विकीयते स्वोदरपूर्तये सटा । १४१ 
विप्रो5पि चेन्मांसभुगरित निनन्‍्य: सदूब तभावादू वृषछो5पि वन्य: २५४ 
विभूषणत्बेन चतुष्पथस्य हिमे बभावा55त्मपर्दकशस्य: । १८६ 
विभेति मरणाहीनों न दीनोज्यासृतस्थिति: । १६१ 
विश्वम्भरस्याद्य सती कृपा तु सुधेव साहाय्यकरी ब्रिभातु । ८५ 
विस्फालिताक्षीव विभाति धात्री | ३२६ 
वीरता शख्विभावश्चेद्वीरुता कि पुनभवेत्‌ १६१ 
शपन्ति छुद्रजन्मानों व्यथंमेव विगोधकान । 
खत्याग्रहप्रभावेण महात्मा व्वनुकूलयेत्‌ ॥ १६२ 
शरीरमेतत्परमीक्षमाण: वीरो बभावात्मपर्देकशाण: । श्प८ 
शरीरदहानिभवतीति भूयात्‌ । २७७ 
शशधरसुषमेता55हादसन्दोहसिन्धु: । ५३ 
शान्तेस्तथा संयमनस्य नेता स आाह्मणः स्यादिह शुद्धचेता: । २१६ 


श्रोत्रवद्विरलो लछोके छिद्रं स्वस्थ प्रकाशयेत्‌ । 
ज्णोति सुखतो<न्येषामुचितानुचितं बच: | १४४ 


( ४७१ ) 
सृक्तयः 


सदम्चरेदेव सबंत्र विहायोच्चयमी रण: । 
सत्यानुयायिना तस्मात्संप्राह्मस्याग एवं हि। 

स भाति आखो: पिशुन: सजातिः । 

समीदते स्वां महिलां सहायम । 
समुज्झिताशषपरिच्छदो5पि श्रम॒ुत्र सिद्ध दुरितेकलोपी । 
सम्वादमानन्दकरं दधाति | 

सरससकलयचेष्टा सानुकूला नदीब । 

सरोजल व्योमतरूं समानम । 

सुतमात्र एव सुखदस्तीर्थेश्बरे किम्पुन: । 

सुदर्शना पुण्यपरम्परा वा विश्राजते घेनुतति: स्वभावात्‌ | 
सुधेव साधो रुचिराउथ सूक्ति: । 

सुबर्णमूर्ति: कव्तेयमार्या लसत्पदन्यासतयेब भारयो । 
संविदन्नपि संसारी स नप्टो नश्यतीतरः । 

नावत्यहों तथाप्येवं स्त्रय॑ यममुखे स्थितम ॥ 

स्मरस्तु साम्राज्यपदे नियुक्त: । 

स्यात्सफलोडपि भाग्यात्‌ । 

स्वप्नवृन्दमफल न जायते | 

स्वस्थितं नाअन वेत्ति वीक्षतेडन्यस्य लाब्छनम्‌ । 
चक्षयंथा तथा लोक: परदोषपरीक्षक: ॥। 
स्वार्थाच्च्युति: स्वस्थ विनाशनाय । 

हा शीता55क्रमणेन यात्यपि दर्शां संशोचनीयां जनः । 
हिंसामुपेक््येब चरेत्किलाय: । 

हिंसां स दूषयति हिन्दुरियं निरुक्ति: | 

हृषीकाणि समस्तानि माचन्ति प्रमदाउ5श्रयात्‌ । 
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( ४७२ ) 


गोमूशिक बन्चध रचना--- 


रमयन्‌ गमयत्वेष वाइमये समय मनः । 
न मनागनयं द प-धाम वा सभयं जनः ॥ 
( ख्ग २२ हछोक ३७ ) 





यान बन्ध रचना--. 
न मनोध्रमि देवेम्थो हंद्रमुपः संव्रजतां सदा। 
दासतां जनमात्रस्य भवेदप्पय नो मन) ॥ 
( सर्ग २२ ज्छोक ३८ ) 





( ४७छरे ) 
पद्म बन्ध रचना-- 
विनयेन मानहीन॑ विनष्टनः पुनस्तु नः । 
मनये नमनस्‍्थानं ब्ञानध्यानधन मनः ।। 
( सगे २२ श्लोक ३६ ) 





लालदन्त बन्ध रचना-- 
सन्‍्तः सदा समा भान्ति 

मजू मति नुति प्रियाः । 

अयि त्वयि महावीर 
सरीगां इुरु मजू मयि ॥ 
( सर्ग २२ श्छोक ४० ) 
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सा न्यमृध्व 

बढवानल 

भअप' 

जिस एक वनस्पति रूप 
ड्से 


जिस एक वनस्पति रूप 
सभी वायुकायिक 

यह वायु भी 

हो जाती है 

भेदमुबेमि 


ज्ञान में जानना चाहिए 


रिस्फुर- 
छाशयं 
मुष्ठिमारात 
करके 

उनसे 

डन्चर 

त्ययि 


मानते 

तयोस्तु 

तमां स मीमांसकनामको5पि 
सामान्यमूध्वे 

बडवानल 

नश्राप:' 

जिस वनस्पति में एकं 
उसे संसार के दु:ख नष्ट 
करने वाले 

जिस वनरपति में एक 

इन सभी स्थावर कायिक 
ये सभो 
हो जाते हैं 

भेदमवैति 

ज्ञान में दुःखातीत सर्वक्ष ने 
कहा है, ऐसा जानना चाहिए 
परिरकुर- 

जलाशयं॑ 

मुष्ठिनारात्‌ 

कऋरन 

जो विक्रम से 

ड्म्बर 

ल्यि 


( ४७८ ) 
वीरोदय के प्रकाशनाथ दातारों' की सूची 
्ि 


६००) श्री दि० जन समाज मदनगंज ( किशनगढ़ ) 
१०१) पं> महेन्द्र कुमारजी जेन ॥ ११ 
१०१) पं० छादूछालजी जेन १) ३) 
१०१) श्री महीपाल कस्तूग्चन्द बंद १) )) 
१६८) फुटकर प्राप्त १ ११ 


५६) मंडावरिया देवालाछ मांगीलाल रांवका » १) 
६ ०२) श्री जेन समाज दादिया ११ ११ 


१६४५) श्री जन पंचायत छोटा छाम्बा 0! ११ 
२४१) श्री रामस्वरूपजी कबाड़ी केशरगंज अजमेर 
१४१) श्री कलछाशचन्द्रजी कपड़े वाले ११ १) 


१०१) श्री कन्हेयालालजी कबाड़ी | )१ 
१०२) श्री शान्तिछालजी विलाछा की 
धर्म पत्नी विमलाबाई ११ ११ 
६६) श्री सथुरालाछजी बज अजमेर 
१०१) श्री छणनमलजी रतनमलजी दोसी केशरगंज अजमेर 
७२) श्री चमेली बाई नागर वाली )) ११ 
४१) श्री किशनगोपालजी प्रेस वाले, ३१ १) 
४१) श्री प्रेमचन्दजी महावीरजी कबाड़ी ॥; १) 
४१) श्री नत्यीलालजी टेन्ट वाले ३) )१ 
४२) श्री स्त्री समाज १) 3१ 
२२) श्री मगनबाई १) $) 
२६) श्री स्त्री समाज )१ १) 


( ४७६ ) 


१४२) श्री रतनछालजी टीकमचन्दजी गदिया, नसीराबाद 
१२२) श्री नेमचन्दजी प्रवीणचन्दज्ी सरोफ शा 


१०१) श्री गम्भी रमछजी सेटी ११ 
१०१) श्री सुमेरमछजी ठेकेदार ११ 
१०१) श्री भंवरलछालजी सोनी १) 


१०१) श्री छगनछालजी गदिया १) 
१०१) श्री कस्तूरमलजी हुक्मचन्दजी बिछाछा . $ 


४२) श्री मानकचन्द्जी भंवरलाछजी न 
४१) श्री दुलीचन्दजी बाकलीवाल हु 
४१) श्री ज़न महिला ११ 
२१) श्री जोवनलालजी १9 
२१) श्री बाबू शान्तिलाछज्ञी )) 
१०१) श्री मानमरूजी भागचन्दजी सेठी सनोद 


१८३) श्री घीसालाछलजी सेठी एण्ड सनम श 
२१) श्री कुजीमलजी सुजानमलजी हु 


२१) श्री मूलचन्दजी १) 
२१) श्री मिश्रीठालजी छीतरमलजी नसीराबाद 
२१) श्री चांदमलछजी पाटोदी कर 
२२) श्री स्त्री समाज मर 


११) श्री नेमी चन्दजी कपूरचन्दुजी केशरगंज, अजमेर 


४६४६) रु० 
उपयुक्त दातागों को श्री ज्ञानसागर ग्रन्थमाछ्ा की ओर से 


कोटिशः धन्यवाद है । हल 


( ४८० ) 


-; ग्रन्थमाला से प्रकाशित ग्रन्थ :- 


दयोदय चम्पू--इसमें मगसेन धीवर की कथा का सुन्दर वर्णन 
कर बतलाया गया है कि निरन्तर मछलियां को मारन वाछा भी एक 
धीवर “जाल में प्रथम बार फसी हुई मछली को नहीं मारू गा! इतने 
मात्र श्रहिंसागुब्रत को घाश्ण करने के पुण्य से #स प्रकार आगामी 
भव में एक भाग्यशाली कुल में जन्म लेता है, तो जो जीव मन वचन 
काय से प्राणिमात्र की हिंसा का त्याग करगे उनके माहात्म्य का क्या 
कहना है । प्रसंगवश इसमें वेदों और हिन्दू पुराणों के अनेक उद्धरण 
देकर यह बतलाया गया है कि अहिंसा ही परम धम है। प्रत्येक पुरुष 
के पढ़ने ओर मनन करने योग्य है । पृष्ठ संख्या १६४ | मूल्य १.४० । 


सुद्शनोदय काव्य--इसमें स्वदार-सन्तोष-ध्रत के घारक सुदशंन 
सेठ का मद्दान्‌ चरित्र चित्रण किया गया है। प्रकरण-बश अनेक राग- 
रागिणियां में प्रभाती, भजन, पूजन आदि का भी सुन्दर वर्णन किया 
गया है। श्रन्त में बतलाया गया है कि गृहस्थी में रहते हुए भी केबल 
स्वदार-सन्तोष घ्रत के प्रभाव से मनुष्य मृत्यु ज़सी याननाओं से छुट- 
कारा पाता है और पूण त्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्ति के मद्दान्‌ सुररो 
को प्राप्त करता है। एक बार पढ़ना प्रारम्भ करने पर समाप्त किये 
बिना छोड़ने की इच्छा नहों होती है । विस्तृत प्रस्तावना के साथ 
सुन्दर सम्पादन किया गया है। प्रृष्ट सं० २७२ और सजिल्द होने पर 
भी मूल्य छागत मात्र २.५० । 
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